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अ= . बहमके पराति ओर अनर्थकी निवृत्ति मोक्षा स्वज्ण ! 
` ३, ताकी इच्छाका नाम पयुक्षुता है पुथक्षुवाक्छ श्ु्ु- । 
अ ल ह।२१॥ ण कस 
1 न्द्‌ 
१ ये चवं साधन ज्ञानके, अवणादिकं अय मेलि। ` 
(माक तत्पव त्वंपदं अथको, शोधन अम मेलि ॥ २द॥ 
(8 (3 विवेकादिकि चार शवण्‌,.- मनन, निदिष्यान ये | 
च + तीन तत्पद्के अर्थका ओर स्वपदे. अरथका शौधनवे | 
भाद ज्ञानके साधन दे॥२२॥ ॥ 
वयय म यछ दोहा। 
अतरग ये आठ है यज्ञादिक बहिरंग । ८ 
ॐ ` ` अंतरंग धारे तजै, बदिरंगनको संग ॥ २३ ॥ 
ूवंदोदेमे कदे विवेकादिकं आ अंतरंगसाधव + 

< ` काते ई ओर यज्ञादि कर्म बरिरंगसाधन कदाते है उनम । 
। . बहिरगोको जिज्ञासु त्यागे, ओर अन्तरंगोको धारे, जिन- ˆ 
/ ` श्च अरवणमं अथवा ज्ञानम्‌ प्रत्यक्ष फल शठे त्रग- 
` साघनकट्ियेहै.विवेकारिकं चारिका .अवणमे उपयोग | 
„8 काहेतं ! विवेकादिकं विना बहिंलको श्रवण षन | 
नही तसे श्रवण, मनन, निरि्यामनका ज्ञानमे उपयोग. | 


१/ ८511 01184811 \/2/80185) (016५ [) 
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| “ददिगसायम्‌ कता इ. देस्‌ यु्नादिक कमं ई, यद्यपि = ` 


` विवेकादिकं अंतरंगसाधन कषये 


स्रगः २. । अधिकारी वणेन ¦! `. ^ 1, 


नदन्त पयु ष्य दु-ङ्क> "ष्ठष्ठ ष्ठा प्का-प्छा0ङ०ङ०० सु -स्दन" -ष्ट ॥ = पो > 


श्रवणादिकं विना ज्ञान होता नदीं तैसे तत्यदका अथे 


ओर त्वंपदका अथे जने विना भी अभेदज्ञान दोता ` ` 


ही इख रतिर विवेकादिकं चारखाधनोका श्रवणमे उषु 
योग है. ओर शवणादिक चारिसाधनोक्‌ ज्ञान? उप्‌ 
यीम्‌ है, यात आट अतरग साधन्‌ ह 4 
जिका क्न अथवा अ्रवणमें परत्यक्षफल नदीं होता 
वितु अत्ःकृटणपे शचि दधि जिसका फर होवै सो ज्ञानका 


५ 





य्ञादिक कथं ससुर साधनं है, तिनते अतःकरणकी ~ 
्द्धिमी कना संभव नह. तथापि सकामपरुषको 
सरके दतु ई ओर निष्ममका अत्‌ करणकी शुद्धिके ` 
हतु ई इसरीतिमे निष्कामदुरषकं अतःकरणका। उद्धू 
दारा ्ञानके हतु ई, यतिं बहिरंग साधन कदियेहै, ओर 
है. बरिरग नामदरिका ` 










ई ओर अंतरण नाम समीपका है. यज्ञादिकं कष ओर .. 





| अधिकारी ई 
 . यतिं दरि है 





विवकादि ज्ञानके अधिकारीमे समवे है, याते समीप 


५.९ 
(~ ९ खनि व वृण 8 
+ सद्‌ दिकोका ह ४ पयोग 4 है ॥ ताति | च र्‌ > त < 
॥ ४ ) खि ~ ६ ॥ ` 4 । 
॥ = ण ^ ९ १.४ हि. नै कष ` 
.. उपयोग तु | दिकः ति ` 
= ४८ =| = मि र {`= नकी = स ` र 
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गो कड # -() ५५१५ © | \ (४ १ हः 
9 १. त ॥ ^ @28000 १५4 ५९.५६ 
कै | $ ^ 
॥ १ 











। } उ. ६.2 4 (1 _ . 9 र > 2 र 2 ५ 
52 2 
"ष्ट "ष्य ~ विचारसारम १ | प्रथव- । 


ति म ~ वि 1 [प मि न - न नट 


अपेक्षते विेकाक्कि बरहिरग है ययपि विवेकादिकभी ` 
` ` शानक अतरगसाधनशी सर्वगरन्थोमें कहे है बहिरंग न 
थापि विवेकादिकोंका. ज्ञाने साधन अणे 
परत्यक्षफल ३. ओरं श्रवणादिकोके सदश व्विाटिक 
अरि एष तै अवद्य ह न्ड \ 
> का उपादेय ई यज्ञादिकोके समान जिङ्ाघ्क्ने ` 
देय॒ नही, याते अतरग केह. ओर यज्ञादिकनी उ प-: 4 
षते भी अंतरंग हँ, यतिं भी अंत साधनो इ ६ प्‌ 4 


तट ४ ~ ~ न्नेष 
नक्षि ॥ ४ - ज 8" 


ह ^ 3 हः ` "० ० >~ 
भाक कक 9 


नक „ ¦ 
= कमक 9 5 ११० त 
नि क भप ् ५31 चक च~ नु 
न 


 । 9 + ५ 4 क ठ 
क + "ऋ =, । = > 


€ = € ^ 
“णद केण ॥ 
५4 ०9) न (म [2 
कनन 


व ट 


1 धन्‌(तत्वमक्चि) आदि महावाक्य है ण दिक भीन 
1 काहे शृतिरे वेदात शक्योका तात्यर्यते निय श्रदण , 


किये ६. जीननरहमके अभेदौ साधक, ओर भेव 

माधः 1 4 अद्वितीय ब्रह्मकः | 
₹, नात्म कः ९५ तछा व्यः सरतत 4 
। _ पिष सवितः निवाप 
ऋन्तारपाकं अवस्याकोदी समाधि कड ह यति समाधिक 
< 1 4५ -गतिभ्‌।३ ₹ प्रथ साधनं नही है ये | 
/ "गमनम निदिष्यासन ज्ञाने साक्षात्‌ सान नहं 1 
८ न्ति उदकं दोष्‌ जो. गा आ भतना.ओौर विपरीत सावना 
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४ क तिन = 6. 

च ऋ (^ । + ह ऋ | 

न ` ५. ० # 0 रद ~ = ~ च्‌ 
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जै (0 ० 1 ऋ || ॥ 
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` परमान्साकी -दकतालोघक्‌ वक्थ संहि किये 


| सा ~ खन यै ज्ये (सु दं क्कः द्य ८ 





ह कः भि = न क = अकः अः ॐ ष सो-क्त अक व सक = क उ + न ¦ क्न द्‌ ~ दिः त त ऋ न > क › # + ज की चै. 
लःयारणदाशायकन ~~ : स्न नक ~~ ~~~ ~~ * ~~ ८ 
~ ० 


,ोक्षजञान होता है. ' रहन दै" इस ज्ञानद परोकषज्ञान 
६8 नह्य" ईस ज्ञानक अपरोकषज्ञनक् है 


 , तिसका श्रोदाके करणे संबेध हतेदी रं अय द षा 





^ £ 


शगः १... ~क" अधिकारी वणेन । छ "छद्म ५.2 + 4 
प्रतिपादक हैअथवा अन्य अर्थके. प्रतिपादक है देषा 
परमाणवे संदेह दोषै सो अवणसे दरि हेता है ओर जीव- ` 

सका अयद स॒त्यं ३ अथवा ` मेद सत्यै! रेसे 
भयम्‌ सन्देह होवे सो मननसे दर होवे दै. देदादिकं 
क्त्यं इ आर जीष्रह्यका भेद सत्य है, रेषे ज्ञानको 


[१ 
|८५ 0६ ।५[ ह उसीको विपर्थय विपु < ९96 8; उसको | 
नल ( "उव्याुन्‌ ईर कर्‌ ट ९१ र (= क्छ > लुः “न्ग 





नि 
९ ई, त्‌ 








| | ऋभ्न2े अ ग्ध 
{ श्रीयमषाधं वैदतदाकथं 
दत्‌ वाक्य द प्रकारके ह एक अर्वातिर वाक्ध 

एक यहुधीथ्य्‌ ३ । परमात्मक अथक्रा जीवकं स्वष्प- 


गर बोधक जौ व्य्‌ सो अातरवक्थ कषये व . < 





अवतर वेथते परोक्ष ज्ञान होता है, महाववयसे अप- 










त्वं श्रम एला आचायने उचारण क्रिया जो वाक्य ` 





 अपरोक्षज्ञान ओरोताङ़ देवे ओर ओ्रोताके करण॑से वाक्य- ` 
॥ वि 0. 5 च्छद श 54 चछ 6 ; 191! £ 1911260 0\/ 66819011 ॐ (0 र ५ 

















| “छ 2नवु( कय ~ नन्यवुरल्न्छे ^ । ९ 2 । 
`  विचारसागर । [रथम ` | 


` "दल - छा च्छ ष्ठा प्व "गङ ० "का ष्या प "ग -्ठा--च-ग"ग्-पा -ण- -प-- द-प प्फ ` 


का स हुएविना ञान होवे नही याते शरोजसेषी वाक्य । 
ही क्ञानका हेत है. रोवसब॑धी अवातरवाक्य परोक्ष 
` ज्ञानका हेत है-ओर भ्रोजकषम्बन्धी महावाक्य अपरोक्षन्ा- ` 
नका दैत है. महावाक्यसे सरवकू अपरोक्षदी ज्ञान शेक्चैः | 

है, परोक्ष नदीं हेता। र ॥ 
ओर एकदेशीका यह मत है-श्रवण, मनन, निदि ` 
 ध्यासनसडित वाक्ये अपरोक्षज्ञान होवै है. ऊब: ` 
` वाक्यतें परोक्षज्ञान देवे ह अपरोक्ष नदी. जो ऊव ` 
 बाक्यतेदी अपरोक्षज्ञान हवै तौ श्रवण मनन निदिष्या- 
सन व्यथं होवैगे । यद्यपि पिद्धतिमतमे केवर वायते ` 
` अपरोक्षङ्ञान देवेह ओर अवणादिकोसे असेभावना, 
ˆ विप्रीतभावनाका नाशं होवे है यातै अवणादिकं वयर्थं ` 
। . नहीं तथापि जिस वस्तुका अपरोकष्ञान होत ताके विषः ` 
असमभवनाविपरीतभापना किसीको भी दवे नही. याते ` 
८ ५ 4  सिदधातमे-तत्व- , 
 मसिःआरिकि वाक्योसेत्रहरका अपरोकङगान होनेतेषीके 
। जसंानातान 10 १ | 
वह तिगे । ओर केवर वाक्यते परोकङ्ञान ~, 


ह त श, 


ए ~ 


ठ (- (व भ ने 


4 
"त थ व कणो त स 1 


++ 
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तथा # ॥ {~ यह्‌ प्रत 
पु 94 
४ ` ह + । 
ने # ४ ॥ ~ ४ . 
2.7 ~ +. ५४. $~ + , ` (प # (सि 0 नही , 
। ५.4 ~<= ४१... ४ 
11 ~ (3 / 21 न 9 | [| 268 = 4 © 





 -प्रन्वद्यु न टल == गर्छ ॐ -कुगट 
ग्डव्द्वयष्षः = ५ 
स्वराः १५ अधिकारी वणेन ॥ ` ` १९१ ६ (4 
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शब्दका यरं स्वभावरै- जो वस्तुव्यवदहित देवे वाका ` 
शब्द्से पएरोक्षदी ज्ञान देवैर किसी प्रकारते. व्यवहित्‌- इः 
वस्तुकं शब्दवे अपरोक्षज्नान होवे नरी. जसे-व्यवहित्‌ "च्छा 
स्वगेका जीर इन्द्रादिक वका शाघ्नहूमी शब्दते परोक्ष.न 

ज्ञान होबेहै ओर जो वस्तु अव्यवहित होवै ताक 
शब्दस अपरोक्ष्ञान ओर परक्षज्ञान दोनों हीते है जहां 
` अव्यवदितवस्तुकू शब्द्‌ अस्तिहपते बोधन करे तहा 
अव्यवहितका भी परोक्षज्ञान रेवेहे, जैसे-“दशमपुर्ष्‌. ` 
है" इस रीतिषे अस्तिकपते बोधन किया जो अव्यव- 
हिव दशप ताका ` शब्दसे परोक्षक्ञानदी इभा दई ओर्‌ 
ज्रहां अव्यवहितवस्तक्“यह है" इसरीतिसे शब्द्‌ बोधन ` 
करे तहां अब्यवहितका शब्दसे अपरोक्ष्ञानदी होवे दै 
| परोक्ष नरी, जेसे-“दशवाँ, तू है " इसगीतिसे शब्दने ` 
` ब्लोधन किया जो दशां, ताका अपरोक्षज्ञानरी इआ है 

तैसे ब्रह्म सवैका आत्मा होनेते अत्यतं अन्यवदित है, अ 
` ` ताङ्ं अवान्तरवाक्य अस्तिष््पते बोधन करे दं यार्त ˆ ~ 
 अव्यवदितव्रह्मकाभी अवांतरवाक्यते परोक्षज्ञान दोव है. = जय 
` ओर“दशवौ तु है"इस वाक्यकी सहश श्रोताका आत्म ` 
| , , इप कृरिके बरह्मकू महावाक्य बोधन करे दै, यतिं गवा ५ 











१  तिजिरसागर। . [मरभम | 
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ओर जो कद्या-“जो वम्तुका अपयोकषक्ञान शेव । 
ताके विषे असंभावना विपरीतभावना हवे रहीं ङतं ` 
 अवणादिक विफल हरवेगे“ सो शका वने नही, किती ` 
असे राजाक्‌ मुका नेत्रषे अपरोक्ष्ञान इषेते भी विष- ` 
` रोतभावना दरि इहं नदीतेसे मदाषाक्यते बरह्मञ अप- | 


रोक्षज्ञान दीर्वहै परु जाकी बुद्धिम असेभावनाःति। 


` तमावना दोष हेत तका दोप्पकर्कहदित ज्ञानफ- १ 
` र्का रतु नही, दोषक्ने निधृत्तिवास्ते श्रवणादिकं रै ह 


जाको बुद्धिं दोष नीं सोन करै, इषरीतिसे ॐ 


६ ५ सर्धं मु 4६[अकय्‌ह्‌ सअवुर्ध | द न्‌ ६ ५. प्रतु न्‌ न | + 1 (6 | । 


` बन्धकरजो दीपे तकि नाशक ह यतिं ॑वणादिक ज्ञाने 
` ईत कदियंहे, अवणादिकोके ईतविवेकादि है. श्त 
` वि्कदिकज्ञानके काधन किय है विवि विवेकादविकं चारि 


व ----1--- की 


 : ^ 2-- सधथवणन- दहा) 
प्रतिपादकं ब्रतिपाधता) अथ उद्च संबन्ध । 


र्य प्राप्त्‌ (01 अविद्धत सी ६ :२&॥ 4 
| जि व तिपायमतिपादकमा तं पा्यप्रतिपद्कभवस- | 


६ अन्थश्म ओर: विषयक 
` -- र न्थ धरतिपादक : 





अर विषयं पविपाघ्यं दे 









जो प्रतिपादन. करनेवाला हत्रेसो पृतिपाद्क किये है । 
लो अतिादन कलं गय हो सो पूतिपाय कष्य 
` ३- अधिकरारीन्र ओर ल्क प्रप्यपपकमवं मन्य ` 


रौ ५ ५ ५ अबि पिता कवः |< # री नः. ह 
। १} =, 4 0 ५ न्‌ ~. अ । गो ~ ५9 स्ट द (4 [4 
~ . ©6-0. 1५५१५ 6 80844 शरद्रीतोतड। (भौ 
| ज 4 9 , ड र, 91 ॥ र न 
॥॥ १. ङ ५ + "क # 





‹ 10 ,६॥ , 0 २1 --------- --------~----- 


 ्तरगः १. | अधिकारी वभैन । १२. 
+ "ल" छन पठन पीर दका -प्ठान रङग» व्क प्छ" गक -छा-ष्डन पा "प्छ सधा दा व्छा प्ट | 


ह एल भराप्य है ओर अधिकारी प्रापक ३, जो श्लु 
र्ति इवे सीप्रोप्य कृदियेहे,जाके ग्राप्ठ शेवै सो प्रापक | 
हियं है अधिक्ारीका ओर विचारा कैकरैव्य ^ = 
भूवि संमन्ध है आं धकर कता ३ ओर विवार कतव्य † ` 
६. ज। कृरनबाङा दवैसो छता किये है ओर करनैः 
 यौग्य्‌ हवै स कृतचैष्य कटय है, यन्या मौर ज्ञानकाः 4८ 
अ नकभाववन्थं ३ विचदिद्रार्यथज्ञानकाजनक्‌ 
ह, ओरं सुन जप्य हज उत्पत्ति  खरनवालख हवे सो 











| (तं र 

-- >~ न एवल ~: -------- {+ ------, --- (म) 
= = <कता) टत्‌ नचय्‌ जनं इद्धि) | 
॥ नित्त हः ? टु {तूर 3 न्मे + र ध ण्व्य दत अबुद्धि ) 0 व्े € ¢ । 
(त ७ 4९ ©<, < < {6 ~= अ& {& ।॥(-९९॥ ¦ 
>^. ८ (= भ ` [5९ 1 
४ ॐ ८ = १ १61 भृः & |+ (न न्क (च | ~> ~ तिः । 
1491421 < 4 इ थग्‌ {दरधय ह. जो 1161 ५ 
क्क स~~ ~ भ । 

क) श १. १६६ =| ९) ज्ञी ‹ 

॥ ५ 

दः 





याते जीष्रहका मेद फे है ते पशष शठ . ई. ओर ` ` 

वैदके विरोधीदै॥२५॥ 
भयोजनवणेन-दोहा 1 

परमानंद स्वहूपकी, प्रप्त प्रयोजन जानि । 

जगत समूल अनथ पुनिहै ताकी अतिहानि॥२&॥. ` 


॥ 







५ (५ + ` ©6-0. ५01५६811 8118,87 \/81818} @0॥@०07. 0101020 ४ ©€6810011 क ५ 0) 
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न विचारसागर । ` {-भथम- 


ति ^ ~ 0 + न्दरनटुकवणिन्कणि व दभु 


 प्रपचका कारण जो अज्ञान ओर प्रपच, जन्यं वृर ` | 


णहपी दुःखका हेतु हैया अनर्थ दिये हेता अनर्थकी 
निवृत्तिओर परमानंदकी प्राति सोक्ष कृटियेहे शो यथक 

| र अवांतर प्रयोजनं ज्ञान है, जादि 

णुरूषकी अभिलाषा होवे सो प्रम प्रयोजन क 

ओर ताङ्क परषां भी किये ह सो अभिलाषा दुष्क 





निवृत्तिविषे ओर सखकी भाप्तिविपे सवं एरषनकी शेवै 


^. हे, कोई मेोक्षका स्वरूप है यातं प्रमप्रयोजन भक्ष 
ओर ज्ञान नदीं है, काते सुखकी प्रापि ओर इम्की 
निषृत्तिका साधन तौ ज्ञान है ओर शखको प्राप्ति 
दुःखके निवृत्तिरूप ज्ञान नरी, यति अ्वातिररयोजुनः 
ज्ञान ह, जो वस्तुद्ररा परमप्रयोजनकी प्रासि हि सो 
(न ह, एसा ज्ञान है । कहते ! थ 
करकं ज्ञानद्वारा शृक्तिख्प परम्‌ 

ई, यतिं ज्ञान अवत्रप्रयाजन है ॥ २६ ॥ 4. 
| . « ` शक्रपूविक उत्तरश्ना कावत्त्‌ । 





भद्ध | जीवको स्वहप अतिभनंद कहत वेद 
५ / ताद ससप्राप्तिको अप्षभव बखानिये । 








+ नित्य प्रप्तवस्तकी तो प्रापि किमि मानिये ॥ 
„ ` एता शक ट्श आनि कीजे न विशा हानि, 
 , “९5 भसादते कतकं भरे भानि । 


१८7. ४४; ६.8 ८. = "५ "1 
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"41. 
भै ५ ५ , ५ । की. $. ५“ ६; ‰१ 
4 #. $ + क ५ -# १,९ १ ि ५ 
। १ , न्क (क + 





^ >, भ "न, शि => <" र ` = नु न कद्‌ (49, - शः " ~8 ४ 
~ ऊन ड (द “~ ------;--~--- -------- ~ रा -----~--~- + =: 


किक कक ऋ > 
» £; 
` छ 


चै 
नि 

=. न) [मो क 

छ | 


` । आगे जोअप्राप्तवस्त्‌ ताकी प्रापि सभवत, ` ` 3. 





प 





‡५ 


~~ ॐ ९ |! 


स्तरशः १. । विवय ओर सयो वणेन । | ४ १५ 
र करकौ कंकन खोयो एेसो भरम भयो जिरि, 
८ ज्ञानते भिरत इथि प्रप्तप्रा्ति जानिये ॥ २७ ॥ 
पूवे कल्या था- अनथकी निवृत्ति, ओर परमानेदकी 
यापि थका भयोजन है प्रयोजनं है" सो षने नदीं. काते ! सर्व 
वेद्‌ जीवव परमानदस्वहय वर्णन करै है, ओर तम 
अगीकार ओीकरौहो ओर जो इस्त अप्राप्त रोवे 
[कम प्राति संभवै ई सदा प्रा्वस्तुदी पराति ` सर्वथा 
नै नही कृति सदा परयार्मदस्छषूए आत्मार्क परमान- 





ता शंकां घुनिके अथक परयोजनये विश्वास द्रि .. 
नहीं करना किंतु आत्मविद्याके उपदेश करनेवाले जो 

` गुह्‌ ई, विनकी कृषति शंकाह्यी जो कतक ३ सो रषा 
तसे, इरि करिदिना. सो इर्त किये ₹ै जैसे-काहके 
दाथ कणन हीः तर देा भम रहोजवै कि-^मेरे . ` 
हातका कंगन खोय गया. ” तब वाग्‌ किसीके करसे 


= कगनका एेसा ज्ञान होजवबे जो-““मेरा कंगन दात्रे है ` | 


तब वह एसे त9६्‌ दै-थेरा क्गृन्‌ मिङ गया. ह ११ स्‌ ^ | | | ५ 





| ' न द. 
। तैसे तसि परापत जो कंन ३ य भ £ ४. ४ म 
तैस्‌ परमानदस्वल्प आ्माविषे अविद्यक बलम रेव 








रति हवे द" आतमा परमानवखष्य नदी ह कित. ५ 
| रहे तात्रह्रका ङी मेरा हयक 


भ ९) 2 ; क न 
र 1 4 ~} 2144. 
क क १ (१ +> + 
॥ि क ऋ ३ कै 
† १. 1 % 












५ १५  विचारसागर। . [ प्रथम . | 


` =§। 
५ 





(म "ग्ड" 


होय गयाहै, उपासना करिकिता, ब्रह पै प्राप्न देजगा ` 
इसरीतिकी भांति बहुत मूख प्राणियोँको दोह रह ३. । 
यद्यपि ब्हत्‌ पंडित भी एषे कदे है, तथापि वे भूख 
कातीनो जीवनक वियोग अगीकार करे यत । 
कटय ह तिन पुरुषनद्र रततमसस्कारसे जो कदाच । 
बरहमज्ञानी आचा्यंसे वेदात अन्धके अणक श्रत 
होयं जवि, तब छने अथंद्‌ निश्यकरिकं छह ई- पर , 
मानंद्‌.इमगिक्‌ मन्थ्‌ ओर आचायवौ कपास पर्त मखा | 
हे." यह उनका कहनेका अभिप्राय है आस्सातौ श | 
रम अनिदस्वय अगि भी था, प्रतु“मेरा आल्या पर । 
अरनिदस्वह्य है" इसरीतिषे भ्न नदीं देर थ(-यति . 
अपव न्याः था शवचारयह्यर्‌ अन्यशरवरणर प्रयु ` 
1 बुद्धिषिषे भाम हेते द्यति प्रभानदशे. भि ` 
~ दिके प्र 

| | दका प्राप्त्य न्यक्त पयोजनं संथदे द जसे परी । 
1 ष्रथजन है तैसे ६ त्की विवृत्ति ` 
~| थी प्रयोजन संभदे है. 0 जेव प नित्यनि- |. 


< 4 ^ नवत्‌ द ताकी निष्रति आत्मके ज्ञानसे 



























मा ग्रा बनरद.एणान-॥ 


५4 









9 अ, ७, "स उ 











सगः, १.] विषय ओर प्रयोजन वर्मन ।  . ९७. . 
कारणस्षहितं जगत्की निवृत्ति ओर परमानदकीं 
ग्रथका प्रयोजन है यह पूवं कष्या ` सो संभवे 
निवृत्ति नाम ध्व॑सका हैः प्व ओर नाश 
दोनों पयाय शब्द्‌ ह, सो नाश अभावह्प है यतति मोक्ष 
भावह्पता ओर अभावबहपता दोनो प्रतीत दवै रै 
अनथ निवत व पता अभावह्पता प्रतीत । 
ओर प्रमानंदकी पापि कहनेसे मावहपता प्रतीत दै 
है । सो दोनों एकपदाथं विषे बनं नही. कहैत! भावः 
पूता ओर अभावद्पता दोनो आपसे विरोधी ई जो 
|  हिरोधीधयं होवै, सो एद्कालमे दक वस्तुविषे रहे नहीं 
। यतिं ग्रन्था प्रयोजन संभवे नहीं देसी कोई शका करद 
| ता शेक्के उत्तरका-दाहा 
। अधिष्ठानते भिन्न नि जगत्‌ निषृत्ति बघान। ` 
सपेनिवृत्ती रज्जु जिमि, भये रञ्जको ज्ञान ॥२८॥ . 
कारणसहित जगतकी निवत्ति अपिषरानं ब्रह्मह्य ह, ` ॐ 
बति पथक्‌ नदीं जैत सको निवृत्ति अधिष्ठा त पन 
3 “सा कत वसत नति ना वस्तुको निधत्त मो 
ई वतिं पृथ व भाष्यकारक। सिद्धान्त है > 
यतिं इस स्थाबविषे अनथकं नि्रत्ति ब्रह्ह्प द. । 
कात ! जो सर्वं अनथ॑का अधिष्ठान व्ह्नदैसो ऋ 
















` . भिद्य हैः यतिं अनर्थकं नवृत्ति भाव्यं हनत 


 अन्थका प्रयोजन षन हे यह वत्तौ सिद्धं भ६॥ २८ ॥ न्ट 
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` नीला एक युक द चष 


„य `` विचारसाशर। [द्वितीयं | 
द व शाद, वव क्क भ ‹ 
्‌ दादा । ४ 
` जो जन प्रथमतरग यह पटं ताहि तत्कार। | 
करहु सक्त गुुमूतिं ह, दाद्‌ दीनदयाक ॥ २९ ॥. | ¦ 
` इति अनुबधसामान्यनिरूपणं नम प्रथमस्तरंगः ॥ 


4 र स हितीयस्तरङ्कः २ 








` अलुबधविरेषनेरूपणः-दोहा। 
याके प्रथमतरगमर, किया अनुबध विचार । | 
, कटब्‌ द्वितियतरगमे, तिनको दी विस्तार ॥२॥ . 
चार साधनयक्त अधिकारी कष्या. तिन चार साधने 
 शधुशता गिनी हं मोक्षकी इच्छाका नाम बुधुशचेता है | 
 कारणमहित जगत्की निवृत्ति ओर बरही प्राति मक्ष | 
, . कवये है ताके विषे कारणसदित्‌ जगती निषृतिषम । 
` , मोक्षका अश ता कोर चदि नदीं यह वात्ता | 
४ ,  पूपक्षी प्रतिपादन करै ८ 
ध. आवकार[खडन-दाहा । 


रसत. जगध्वकी, कोड कत नदिं आश । | 

कितु विवेकी चदतहै, विविध दुःखको नाश॥२॥ । 

शरू अतिथासहितं जो जगत ध्वंस कषये निवृत्ति । ` 

ताकी आशा कृदिये इच्छा, कोऽ पुरुप कर नदीं ह कितु ` | 
किये कहा करे है १ तीनि = जो दुःख हेतिनका | ` 
| पुरुष चाहे ₹- याका यह अपय ३- 3. 
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--स्तरगः २.1 अधिकारी खण्डन वर्णन। १९. 
दुःख तीनप्रकारके है. एक तौ अध्यातम्‌ दुः दुः खं हैः दूर 
आधित दुःख ह भौर वीर अधिदैव इख है रोग 
धा दिकसे जो इख होवे सो अष्यात्मदः लक्ख 
याघ्र सपाडिकोसेःजो दम् डेवे सौ अधिभूत 
ह्‌ कडिये &ै. यह राक्षस परेव थहादिक ओर. . 
त आत्पते जो दुःख हौ सो अधिदैव दुःख कि यहे, 
तिरे वीन भातिके जो दुःख है (५ नाशकी 
सवै पुरषो इच्छा है. दुःखसे भिन्न जो पदार्थं तिनके 
नाशं विवेकी पुय इच्छा करे नहीं यति अज्ञानष- 
` डित सकर जगत्‌की निवत्तिकी कादर इच्छा बने नदीं 
` ओर जो शिद्धाती एस कटै- य्॒पि सकटपुरुष इल्‌ 
निदत्तिकी इच्छा करे ई तथापि अक्गानषहित्‌ बुवं ` 
जगती निषतति विना दःखी निवृति व नदी पत- निदत्ति विना इःवोकी निषत्ति दवै नही शतिं 
 ढःखनिषरत्तिकं निथित अज्ञान सहितः जगत्की जिः 
 . त्तिक यी चाहैहे सो बने नहीं कारिते ` 
` जो अयुवैदभे ओषध कै दै तिने .रोगजन्य दु 
 खकी निष्रत्ति हवे ३, ओर मोजनसे क्षुषाजन्य दुःखकीं 
` ` ` किषत्ति हवे 8 इस रीरिष यपरने अपने उपायनते 
। सते दुःखोकी विति ईपरैदय्‌ 
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+ विवारक्षागर । ` [ द्वितीब- | 
चाहन। बने नही: “कारणसहित जगतकं निश्रत्ति ओर | 
ध ९ प्रापि मोक्ष किये है" ताके विषे कारणस्हिति | 
जगंतकी निषृत्तिहप मोक्षके अंशकी भी इच्छा कहूकू | 
बने नरी यह वात्ता प्रथम दोहा विषे कदी ॥२॥ | 

८“ ` ब्रह्मप्राप्ति मक्षके द्वितीय अशकी भी इच्छ का- 
हुक बने नहीं यद वाता-८^ व 

 . यह पवेपक्षी कहं ह - दोहा । 

किय अनुभव जा वस्तुको, ताके इच्छा दोह । `| 
ब्रह्म नरीं अभूत. हम, चहै न ताक कोह ॥३॥ | 
ज्ञा वस्तुका अलमव कटिये ज्ञान शेय ता वस्तुक 
, प्राप्तिकी इच्छा हवै है. जा वस्तुका ज्ञान हवे नहीं ` 
ताकी की मानि इच्छाभी होवे नह जस्‌ अन्यदेशके . 
` इः डतः दं ओ अधिकारी पुरूष न 
। न क्‌ ब्रह्मका ्ञनि ` 
| त ओर जाद ब्रहका जन्‌ है सो अधिकं नहे । 
क्त ह ताङ्‌ ब्रह्मप्राप्ति इच्छा वनै नही, यतिं | 


. + । । र 








व भरवणते पूवं सत अ ताकी प्ति (त जो. ब्रह्म, ताकी. भप्तिशी 
 . इच्छा श्न नदी तिस अज्ञानसहित-जगृतकी । 
5 निषृत्ति ओर ब्रह प्राप्तिह्प्‌ जो मोक्ष ताकी इच्छ | 

काहू बने नदीं यात १ कोड 4 
9 धकाराका अभाव-- ` | 
(स प्रतिपादनं करै ० [४ 
 . . १87 तपय सकलं जन, नहीं मोक्षको पंथ 
` अधिकाय यति नदीं पठे सने जो भथ ॥ ध ॥ 
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| सः २.] विषयलण्डन-पूर्वयक्ष 1 -... २१ 
सुरवपुरष विषय एखकै चाहे ह ओर जो कोई कल 
विदयनक् त्यागकरिके तपविषे आडढ है सो भी पर- 
¦ उतम भागक इच्छक उत्तम भोगनकी इच्छाकरिके नानञ्िश संहारे 
यात व | व 
सौ विषय _मोक्षविषे ह. नदौ याति पोक्षका ` - ` 
पथ्‌ कषये साधनतादू कोई पुरूष चारै नदीं इशत रीतिसे 
 गोद्की इच्छाह्य युधुश्षुता बने नहीं ओर सकरपुरुषः 
 ५नद९ ।नतर्यद्ुसव। ६1 8 ३ शेवे ३ यति देराण्य, शप; 
दस, उपरति भी काहू विषे बने नहीं याते चतुष्टयसा- 
धनसदित्‌ अधिकारीका अभाव दीनत-अधन्आस अधिकारीका अभाव दोनेते श्रथ 
निष्फल है ॥8॥ ` ` १ 
^ | [ब्य छण्डन पपक्ष दोहा - * 
जीवब्रह्यकी एकता, कषयो विषय सो इर । 
छश्रहित विव ब्रह्म इक, जीव शको भूर ॥ ५॥ 
पूवे कंह्या जो" 11 ब्रह्मकी एकता, या 
चय है" सो सभेव नहीं काते! ब्रह्मतो धता १ 
ता, राग, द्रेषभभिनिवेशु इन पचञ्ेशोति रदित ह ओर ड 
विभु कदिये;-व्यापक ई, एक है, सजातीयभेदरदितं = फ 
हकत ! कहके 'सजातीय. ओर ब्रह्मरैनदींओर ` 
जीव विषेःसवैटेश.ह ओर परिच्छिन्न ३ ओर 1 नाना 
ह केतं जितने शरीर उतने जीवदैणजो सवेभरीर 
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विषय दै किते इदि तौ ` पचीकृतभरतनद ` धिष 


रर९.  विचारसागर) दवितीय | 8 
विपि जीव एक देवै तो एक शरीरमें खख अथवा इः । 
होने सव शरीरकिषे सुख ओर दुख होगा चाहिये } . | 
ओर जो वेदाती कदर “घुखसे आदिलेके 
 रणके धर्म है सो अतःकरण नाना है, यातं एके इखी | 
` दुःखी दनेते सवे सुखी दग्वी नही होवे है, ओर धाक्षी | ` 
म ध दुःखे रहित है एक है ओर सवं छेशते रसि ३ 












व वर = ----- 


` सो वात्ता बने नदीं काहेते जो कत्तीथोक्ता जीद है 
तिस मित्र सक्षी वेध्यापुतरके समान्‌है, ओर जे साकी ` 
 अगीकार भीकरो, सो भीएकवने नदी, नाना साक्षी | 
. माननेदोवेगे काहे ! यह वेदातका सिद्धति इअः 
` , करणं ओर चख दुम्बसे आदिखेके अंतःकरणके ध्म | 
इिय ओर अतःकरणके विषय नदीं तु सक्षीके | 





॥ 
ह 1 
ॐ = 


ध १ ^ 4 भेद है नेच इदविय तो ह्पवान जो कस्तु | 

इ र हपक्‌ आश्रय दौनवां © 
रहः जसं नीर पीतार्कि वर 4. @ 
दपर आश्रय घृटहै नेनरहदरिय विषय करे है ओर खचा | ` 
 . ईषि भी स्पशं ओर ताके माश्रयक्‌ सोनुवाक् पिषय । ` 
करे भौर वी त | 
^ च । सन तानसस्‌ ती अहकरणक ज्ञान ननदी | 









तरंगः २. |  विषयखण्डन-परेपक्ष । ` २३ 
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। ओर नेमे तथा त्वबासे अन्तःकरणका ज्ञान बने नदी, . ` 
। काहेतै, पीत भूत अथवा पैचीकत भूतनका कायं जो 

| दपवान्‌ अथवा स्पशंवान्‌ दोषै सो नै ओर स्वचाका “~ 
| विषय्‌ शेव ई अन्तःकरण अपचीकृतधुतनका खय 
। ह याते नेर ओर त्चाका भी विषय नहीं इसी कार ` 
| णत अवर्चकृतभूतनका काय ५ इट्विय भी नेवा 








| इद्धियनक्ा विषय नहीं 

| ओर अंतःकरणकी व्ृत्तिका भी अन्तःकरण विषय. 
| नंदी कतै! अन्तःकरण वृत्तिश् आश्रय है यतिं अन्तः- + ; 

| केरण अपनी वृत्तिका विषय बने नदीजैसे अभि दाका <. 
| आश्रय हैःसो दाहका विषय नरी देवे हैकित्‌ अथरिषेः . . 
। भित्र जी काष्ठसे आदि ठेकंर वस्तु ई सो दाहका विषयु ` ` ` 
हषर 5 त अंतःकरणसे भिन्न जो वस्तु ह सो अन्त 

। कंरणजन्यं वृत्तिके विषय ई ओर अंतःकरण नदी, 
। ` ङ्त अन्तःकरणके धर्म॑भी अन्तःकरण वृत्ति ८ 
। विषय नदीं कात, अतःकरणकू विषय करनेवास्ते जो 

| अ 4 तो न धमं ण 7 1 

| सुखादिकं है तिनक्र भौ वपय कर, स्‌। _अन्त्‌कर न व 
वष कतली र षय करनेवाली वृति त अन्तःकरणके संल दोन नी 
















^ नर ` क | | 
` यातं 1 कृरणके धर्मं भी अन्तःकृरणकी ~ 
 “ \ नरी ओर यह नियम ई नो वृत्तिकै आश्रय त्‌ 
४. | सो वृत्तिका विषय डवे दै, जो वस्तु | 
` वृत्तिके आश्रयसे अत्यतद्ठमीप रीकैसो वृत्तिका विषय | 
डोव नरी. जेसे ने्की वृत्तिका आश्रय जो नेर तके | 
अत्यन्त समीप अंजन नेजकी वृत्तिका विषय नदीं तैसे | 
- अतःकरणके वृत्तिका आश्रय जो अन्तःकरण ताके | 
अत्यतसमीप जो सुखसे आदिखेके धर्मं सो अतःकरण 
कें पत्तिक विषय व पतसि नदा!इस रातिसे घमसदहित अन्तः- 
५ ८ कणका इद्वत अथवा अपनेतै भान बनं न कितु 
१.८८. साली सौ सक्षी एक अगीकार करं तो जसे एक अतःकर- | 
£" णके छल दुःखक्ना सीते भान हवै हैतेमे सर्वफे इल- . 
< दलका भान होना चादिये यात साक्षी नाना हं जव ¦ 

























(निना (4 र करि, त्र दोष नदीककषि जो ` 
वन्मा भान होवे दयति प॒वके युखडुःखकछा भान 





वही इत रीति नाना जो सासा; पिकी पकः 
हके साथ एञ्ता वनै नही ॥द॥ ५ 
(+ . प्रयाजनखडन पपक्ष दोहा। ` ` | 
(4: ति जानते, - बने.नं पिन अध्या । 6 
“आगर तकरी नी, तजो जानकी, आस ॥ ९ ॥ |` 
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स्तरंणः २.1 भरयोजनवण्डन-पूर्तपक्ष पवत । ९... 


, "“अद्कारसे. आदिल्के जो सामु त त्मवेसतु ई सो बध | 
किये ई" सा बध जो अध्यसहपं हवै तो ज्ञानते 





 निवृच्च होवे, ओर अध्यासहय नहीं हवे तो ज्ञानते 


निवत दवे नदी. काहेते ! ज्ञानका यहं स्वभाव ईजा 
वस्तुक ज्ञान होवे, ताके विषे अध्यास ओर अज्ञान 
तिन दूरं कर है, जसे जेवरीका ज्ञान, जेवरीविषे सप 
अध्यासकू ओर जेवरीके अङ्गान्‌ दूरे ₹ भांति 
ज्ञानका विषय जौ भिथ्थावस्तु ओर भतेक्ञान्‌ः तका 





नाम्‌ अध्यास ३ जा विषे जो वस्तु मिथ्या नही रै 


कितु सत्य हे ताकी ज्ञानसे निगृत्ति दवे नदीं तेस आत्मा | 
विषे अकारे आदिरेके वेष जो अव्यासकहिये मिथ्या / 
होवे तौ ज्ञानसे निढृत्ति हवे सो अत्माविषे भिथ्याबेधको 
सामी ह नर ओर वेधपरतीतिशवे हैःयातिं वध सत्यै ता ` 


५ सत्यतेधफी ज्ञानसे निवृत्तिकी आशा निष्फर हे॥३॥ . . 


1 याद्वघामरीनिरूषण--दोदा | “^ ्‌ 
 सत्थवस्तुके ज्ञानने, संस्कार इकजान । 


 विविषदोष अज्ञं पुनि, साम्री पदिचान ॥७॥ 
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` १-सुत्यवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार ओर तीनप्रकारके 
` दोष र-प्रमेयका दोष दे-परपाताका दोष श्रमाणक्र्‌ ` 
` -दोष ओर ५अंधिष्ठानके विरेषषपका अज्ञानः इतनी ` 


पकी समधी हे.य 1 अध्यास हतै नदीं जसे 
मं हपेका ओर जवरीमःसपका अध्यास हवे है | 


ध 
८य्यद =+ 9 । 


८९५ 1९4 





॥ 


(~ ; " ,५७ ७० नि | 
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8. तिन्ञारसागरः, .::. [हितीयः ` | | 
| + ~न लामा प्-प्का--ष--पा षणव षष्ठ -क । | | 
सो जिस पुरुषे सत्थषटपा ओर सपं दैवा है तारं हवै । 
हे, ओर जाकर सव्य षपेका ओर सपका ज्ञान नहीं ताङ्न 
दवे नदीं यति सत्यषस्तफ ज्ञानके सस्कार अध्याक्षके 
हत दै ओर सीषीप सपंका, जेवरीमें ह्येका अध्यासः | 
देवे नहीयते भ्र मयविषे साद्य दोषं अध्यासे सारश्य दोष्‌ अध्यासका हतु । 
 ई.इस गीतिषु. 1 = ताविषे छोभ अयसे आदिर ओर | 
नेवादिकं श्रमणे पित्तकामखसे आदिरेके ज दोष 
सो अध्यासके हेत है. ओर सीप इदः हपकरफे. | 
सामान्य ज्ञान दोवे ओर “यह सीपी है" रेसाविशेष | 
ज्ञान नहा होवे जब अध्याक्त इवे है “सीषी है" रसा . 
विशेषह¶करिके ज्ञान दोक, जब अध्यास हषे नही | 
ओर.सामान्यषपकर ज्ञान नह हवेतौभी अध्यास । | 
1 | हषे गदी यति अधिष्ठान विरेषहप करकं अज्ञान | 
ओर सामान्यह्पकणि ज्ञान अभ्यासका इत इ इतन ॥ | 
| (| 1 1. ४ | 
खाल चक्र) दंड) पत्तिक, 
अ समी म्री ६ कोई एकं ने (1 वे तौ चट हवे नदीं । 
1५“ (तेते बके अत एकं भी कारण है नहीं बन्ध । 
^ कटं सत्य हवे तो ताके ज्ञान । 
मिष्या पतीन ह ल्‌ र ६ आत्मा विषे § 
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म न | "प्ठ-ष्छा ष्पद" शङ "पटा -भदुि -भक9 क्र चलुकम 


सस्कारका अभाव होनेतं आल्माविषे बन्धका अध्यासं 
वनै वरीं 
तैसे आत्माका ओर बन्धका साहश्यभी है नदीं 

उरुटा तमः प्रकाशक न्याई विपरीत स्वभाष हैआत्मा 
प्रत्य ह ओर बध पराक दे प्रत्यक्‌ नाप अतरका हे ९ 
१२ पराद्‌ नाम बाह्यका ३, अत्मि विषयी है ओरबधं 2 
। तिषय र जो प्रकाश करनेवाला दत सौ विषथी किये ‹ 
ठे, आका प्रकाश करिये सो विषय कियेहै प्रत्य विषे 
 पराकक;तथा पराकविषे प्रत्यक अध्यास होवे नशं 
जसे पुखादिकनकी अपेक्षति देह प्रत्यक्‌ ३। ताके विषे 
वुजादिकनका ओर पुयादिकविषे , देदका अध्या होवे 
नहीं ओर विषययें विषयीका, तथा विषयीमे विषयका 
अध्यास होवे नहीं, जेसे विषय जो घटादिकं तिनविषे 

` विषयी दीपकका,ओर दीपकं विषे घदिकनका अध्याघु 
होवें नदीं तैसे ादश्यके अभाव होनेते प्रत्यकविषयी 
 . जो आत्मा ताविषे पराक्‌ विषयषप बन्धका अध्यास्‌ 

बने नरी, प्रत्यक्का ओर पराक्का विरोध हे विषयका 

ओर विषयीका बिरोध हे, सादृश्य नरी, व्याति बधका 

अध्यास आत्मिषे बने नदीं ४ 
 , से प्रमाता दोषका ओर प्रमाणके दोषकाभमी 
, अभाव ह, कहते, ्रमातासे आदिरेके सवे प्रपंच अध्या । 
सहयं ३ सोई बन्ध दै, यह वेदांतका सिद्धान्त देस 4 
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` रीतिे बन्धनके अध्यास प्व प्रमाता ग्रमाणका स्वह्पः । 
` ` असिं ई ओर तका रोषं भी असिद्ध है यति बन्धका ` 


अध्यास षने नरी. ` 


` . . ओर अषिष्ठानका विशेषय केरिके अज्ञान भी ` 
जो बन्धको अपिषठान बरहैसो च्व . 
सपकश ज्ञानह्प ३ ता स्वयपकाश ज्ञानहप्‌ बह्म ` 
विषे सूरयविषे तमकौ न्याई अज्ञान बने नदीं जेते पक्ल- 
 शमान सू्थसे तमका विरोध है तैसे चेतन प्रकाश ओर ` | 
(तमर्प अज्ञानका परस्पर विशेष ह ओर अषिष्ठनक्ष ` 





' बने नदीं कहते! जो बन्धका अपिष्ठन बह 


अज्ञान अंगीकार करे तौ मो बन्धका अध्यास कनै नदी 


, कहते ! अत्यन्त अज्ञातविषे तथा अत्यन्त ज्ञानषिषे 





वाज १ नदी) शा श्पसे अज्ञात ओर्‌ सा- ` | 







" मन्य॒ष् 











( णाग व्याश ये 


| अवा आत्यासके लोभे बर्मविषे सामान्य विशेष. भाव 









य्वा क तका अभाव दोन ह जौर साान्यश्पत ज्ञान अभाव होने ताके विषे 
^ यह कना क नो ठ जातस्य 
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ध न त दद ३ ओर म सामान्यदिरीतं , 
| भावस दित ह निर्विशेष दै य सिद्वान्ते यत विरो. । 
` आरक्‌ भौरसामान्यहपस ज्ञत ज्र यने नदीं । 


१ तो पिद्ान्तका त्याग ह्वेगा इततिषे ` 


+ «त्यह. ता सत्यबधकीं | 


. ॥५1८111101551161 8118५181) \/2187251 00186101. 0010260 0४ व्छउत्नीा। =` , 
{ नु + र 4.4. 1 9 3१५ ०) द. । प 


जै {५ ४ = न ४१६ क ॥ ४३० प) 
नि (0 व 0 १ च, -- 
५ 18 ध # प 


व | 


$ हि ५ ६. ष 





; सीः २.1 भयोजनसण्डन्दपतष। = २९ ` 
ग्रन्थ प्रयोजन बने नरी. ओर ज्ञानसे मोक्षश्न प्रतिं 
पदिक जी सिद्धा॑त सो समीचीन नदीं, कितु कर्मसे मोक्ष य णाप 
हवे है. यह वात्ता एकभविक वादककी रीतिसि भ्रति 
पादन करे है ॥ ७॥ खक जस्य क्छ ( ल्ल > 
| दाहा 
सत्यबन्धकी ज्ञानते, नदीं निवृत्ति सयुक्त । 
नित्य फं संतत करै भयो चरै जो शुक्त ॥ < ॥ 
सत्यबन्धकी ज्ञानसे निवृत्ति माननी, सथुक्त किये 

युक्ति सहित नदीं किंतु अग्रुक्त ईं यतिं जो पुरुष शुक्त 

हुआ चाह सो संतत किये निरंतर नित्यं कमं करैः 

याका यह्‌ अभिप्राय है | 8 
कर्मं दो प्रकारक है-एक विहित है ओर एक निषिद्* 

शि नि च स ध ८ 
या है सो विहितक्मं किये हे. ओर पुरुषका निब्रृत्ति 

जासों बोधन कमी ३ स निषिद्ध कम किये है. ओर 
स्वभावसिद्ध जो क्या है सौ कमं नदीं कहते जो वेदने 

प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिं निमित्त गोषन क्या दै सोः 
क्म किये है उदासीनक्रिया कमं नदीं याते दो 
कारका कमं है, तीन पकारका नदी 
विहितकर्मं चार प्रकारका दैः-१ प्रायित्त दै ओर 
काम्य ३ ओररेनेमित्तिक ह ओर नित्य है. पापनाशके 
निमित्त विधान किण जो क्म, सो प्रयतत कदय दै £ 
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| ३० ` १५ विचास्सागर ++ [द्वितीय ¶ ( 
जैसे परमादसे द्व्यके ग्रहणजन्य्‌ जो यतीकू पराप तके. | 
“` नारके निमित्त दरव्यका त्याग ओर तीन्‌ उपवास ६.२- | 
£. फलके निमित्त विधान किया जो कमं सो काम्य किये 
+“ है जेसे 1 र कारीरी याग दै ओर स्वगकासकर |. 
अग्निरत्र सोमयागसे ` है। रे-जा कर्मके | 
नहीं कियेस्‌ पापदोवै ओर कियेसे पुण्यपापर्प फ । 
दवे नदीं ओर सदा जाका विधान नह , तु किसी ' 
£~ निमित्तक्‌ लके विधान क्या होवे सो कर्म नैमित्तिकं , 
. किये ह. जेसे-गहणश्राद्र है ओर अवस्थाव्ृद्ध, जाति ( 
वृद्धः आश्रमवृद्ध विद्याद, धर्मवृद्धं ज्ञानद्ृद पुरुषे | 
 . आगमनतं उत्थानषूप कमं है परिया. शब्दे शाक्चज्ञाः 
` नका यहण है भर ज्ञानं शब्दसे अपरोक्ष विघाक्षा 
 अहण है. पूवपवसे उत्तर उत्तर उत्तम हे. ४-जफे नही 
कियत्‌ पापहन्‌. कियंसे फक देवे नहीं ओर सदा जका “` 
विधान होवे. सो नित्यकं कृटियं है. जेस स्नान सष्या- ` 
दिक्‌ ह शसीरीतिसे चारप्रकार विहित आर निषिद्ध 
मिलिक पाच प्रकारका कूर्मं है च 
#. मोक्षकौ इच्छावान्‌ कृम्यि ओर निषिद्धकमं करे नदीं । . 
का काम्यकर्मसे उत्तमलोकक्र जावै ह. ओर निषि- ५ 
न नीचलो छक जवे हे याते दोनो त्याग करे |. 
, | र क्म सद्‌ा कुर १ मित्तिकका जब नि- . | 4 
५ । 10 €।०१..त] ध 1 नेमिरि तक. भा कूरं कात १ नि का हे त्‌ (नमिः नेत्यं नेमि -..4 ` 















स्तरगः२.] ` भयोजनसऽनुपकष | ‰-६१ | | 
=. 


त्तिक कम नहँ करे तो पाप हवेमा. ता पापस नीचं 
योनिष प्रात दवेगा याति पापे रोकनेषास्ते 





गोकनेवास्ते नित्यने- “~ 
 मित्तिकं कर्म केरे नित्य नैमित्तिकं कर्मा ओर फर 

नीं यही फलं है, जो तिनके नहीं करनेसे पाप हषे डे. 
सी तिनके रने होवै नहीं याते शुध नित्यनेमित्ति- 


क न अवय ५२५ अ 


शरीरं जो कदाचित्‌ व से  निषिद्रकम. होजावे 
तो ताश दोष्‌ दूर कनेक प्रायि करे, जो निषि 
क्म ॑नरीं कियाहेवे तौ भी जन्मातरके जो पाप द 
` तिनके दरि करनेवास्ते प्रयधित्त कमं कर, परन्तु 
` इतना मेद्‌ रै प्रायश्चित्त दो पकार द-एकतो अपा 
 धारण्‌ ३ ओर ख सावारण है. १-जो किं पाप 
विशेषके दूर कशनैवास्वे शाश्चने विधान किया दैवे 
` सो अषाघारणत्रायश्ितर कदिये. ३-जैप२-पूव कया 
उपवास है ओर सरवपापके दरि कलेवास्ते शसने जो न 
: विधान किया कर्मं सो साधारण प्रायश्चित्त कडि है ` 
` जेसे-गगासनान ओर ईश्वरे नामका उचारण है, इतने 
-आदिर्के ओर भी जानि रेने. इस रीतिपे दो प्रकरै 
` प्रायधिंत्त ३ 5-जो ज्ञात पाप हषे तौ तिस पाषका 


द भवि ` क 


नाशक जो असाधारण प्रायधिच शाञ्न्‌ चयन ¦ कया 
है ता कर. ओर २-जो जन्भति अ्ताषिहि ` 















-छा क गकेगप- व्क ष्का प्क क क वि कौ 





छ -्छ-- रष्क 


तिनक दुर करलेवास्ते साधरण प्रायञित्त कर. कहती ` | 
१-असाधारण प्रायञ्चित्तका यह स्वभाव ईजा पापका ( 
नाश कसैवास्ते शाने जो प्रायञित्‌ विघान क्वि 
हसो पाप प्रायश्चित्तसे द्र देवे है ओर नद, आर्ट 
नमान्तरके पापका ठेसा ज्ञान ह नदीं जो कौनसा एप 
है किस प्रायशित्तसे दूर दविगा. याते साधारण बरूय्‌- | 
शित्त करे साधारण प्रायशित्तसे सवं पाप दरि दैवे 
५८ यद्यपि शङ्खा स्नानसे आदि लेकेजो साधारण प्रोथः 
शित्त क सो केवल प्रायञचिततूप नही सतिक्यद हथ | 
ओर र-पाय्ित्तह्प ३ कहते" ग॑गाह्नानसे उत्तपलो-. | 





ककी प्राप्तिः शाघ्मे कदी है तेसे“ई्वरके नाय उद- 


भी उत्तपलोककी प्ति" करी ईै-याति काम्यङ्प | 


ओर पापके नाशक. है यतिं प्रायशचित्तह्प ई, जैसे 


अश्मेष ब्हहत्यादिक पापका नाशक! ओरस्वगेकी । 
भ्रात्तिहप फलका हेत्‌ ह, तेसे गंगाक्नानादिक & केवर ` 
प्रायतत नदी यतिं गेगाक्नानादिकेते उत्तम कोक्की 


हीते दै, ~ वाच्ति है नदीं तथापि ` | 

८ जाको उत्तम रोकका बण है तको तो मेगा क्लना- ` 
` दिक पाप नाश करके उत्तम लोक्‌ प्रप्त करे <. 
है. जाको लोककी कपना नदौ है ताके. केर पाप- । 
दीके नाशक रै यतिं कामना सहित ` अ्ठान कयि । 





काम्य प्रायचित्‌ ई, रोक कामना विना अवष्ान | 
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स्स्णः २. भ्रयोजनखण्डनपूषेपक्ष। = ३३ ` ५ ॥ 


किये केवल प्रायश्चित्तहप है, जसे वेदातमतमे संपू्णकर्मं 
र ससारकं देतु ओर निष्कामङ्ं अंत 





` करणे शुद्धि करिक मोक्षके हत ३ तैत एकरी गंगा- 


छ्लानं तथा इश्वरका नाम उच्चारण सकामक्‌ तो काम्यं ( 
प्रायि ह ओर निष्कामक्‌ केव प्रायश्वित्तह्प 


है, शति भृुष्ु साधारण प्रायतत केरे, इस. रीतिसे 


ऊन्यतिरके सप्रण पापका ज्ञानसे विना ही नाश होवे र 






4 सके जन्मतिरयः काम्यकं आ वष्याके समाः 
› फडके हतु नही. काव जेसे क्के अनष्ठान काल- ` 
तथे पुरुष इच्छा एरका हतु वेदूति-मतमरं अंगीकार 


क्री ह, इच्छदि अवष्टान किये स्वर्गादि फलके 


---च्--~----<<- 


 अ्नतर भीं पुरुषकरी इच्छा एलका हेतु है सो पुरूषकी 
 इच्छाजिप्र काल्ये पुष घुगृश्चु इआ तब द्र दगइ या 
| नमत कृम्यकमं भी फरक हेतु नही जपे किसी ~~ 
, पुश्ष ६ 
किया हषे, ता घनीके-आराधनसे अनतरं भी घनकी 
इच्छा द्र दोप जवे तौ धनकी प्रापिष््प फलरेषे 
 . नही, तैसे जन्मान्तरके काम्य-कमका भी युध 
` इच्छक उ श होवे नही, इस ॒रीतिसे केवल 






धनको प्रापिकी इच्छते घनीपुरूषकां आरावन. .. 









= 1 1 म क 


| क विचाश्सागर। ` [तीय 


+. # 
-प्का-"्क-प्छा- च्छा ष्ठष्ठ "ष्ठ ष्ठष्ठ ष्ठ” 


वतमान जन्म विषे काम्य ओरनिषिद कियेनदी, | 

जत उध्वलोक अपघोलोकक्‌ जावे) जन्मातरकं पररव्वि ` 
` जो निषिद्ध ओर काम्य, तिनका भोगसे नाश हषे है 
नित्य ओर नैमित्तिके नहीं करनेते जी पप इदे सो 
तिनके कलत षक्र देवे नदी, ओर जन्पतिके ` 
. रचित जो निषिद्ध है, तिन साधारण प्रायशिचत्तषे नाश. 
 दपेरेजन्मांतरका संचित काम्य कमं शुधुभुद च्छ 







भवतं फट देवे नरी, यपि पयु नित भिक अ: निः 
धारण प्रायतत ख्यं करे आर्‌ तसाच जर 


ज्ञात निषिद्क्मं दोपे तौ असाधारण. भायित्त घै. . 


` अथवा नित्य ओर नेमित्तिफि शी करे प्रायचित्त नरी 


काते! जो संचित निषिद्धं ओर काम्यकम्‌ 









के नाश दोय जावे है जसे ज्ञानवाच्के संचितकर्थका 


नाश वेदात अगीकार किया है, तेसे निषिदधकाभ्यका . ` 
त्याग व ८ ५ वत्तमान जो .. 
डत तं कर्मश नाश दवें ३ अथवा संचिति ` 
, जो काम्य ओर निपिद्ं सो सरे. मिल्के. एकजन्मका ` 
आरभ केरे है यति युषकषर एक जन्म ओर हषे है । 
१ ती यह पनी कायञ्यूहकीं न्याई एक दी कारविषे सरे. . 
४ संचितं अन॑तशरीं ह~ 











1... 4 . | 
८ ©06-0. ८८114९81 8118\/81} \/2/2/1881 0160. 0190 60 0/ €876ग1† 


कृा्य॒कृम्‌, सो शुद्ध- 


| का आरभ करे है तिनतें ययु. , 
। उत्तर जन्मविषे स्वका फल भोग खे है, अथवा नित्य. | 
` ओर नेमित्तिक्रकर्मके कमक अवुष्ठानते जो इश देवे रै सो | 1 | 


५ -<{ 2 (च 


नैमित्तिक ओर 











स्तरः २.) ` प्रयोननखण्डन-पूरधपक्च । ` १५. 
प्रतिरके संचित निषिदक्का फल है, यष्नै जन्मा- ` ` 





तरका सुचितनिषिद्ध ओर जन्मका आरभ करे नही 
¡ जो सचत ३ सो एकजन्म अथवा एक काल्प 


` अनंतं शरीरोका आरंम्‌ क है यात खुुशुद्कं उत्तरलन्म- 


` अलुष्ठान करै था महर शाले एक सर्िकिवाद्‌ कटै दै (2 


वेषे इुःखका केश मी ३ । स ध, होवे: 
जन्परतरफे संचित जो विहितम रै तिनते ग 
अ है ओर संचित जो निषिद्ध ३ तो नित्यनैमि त | 
अमुश्ठाने छश पर्वजन्भविषे मोग खयि इ 
१तिकहे भ्रायचित्तसे विना केवरु निलय ओर वेथित्तिु *8 
वके अनुष्ठान मोक्ष होवे रै याते नेमित्तिकं > 
सदय नैभित्तिक अवुष्ठान केरे ओर नि सतत * < 









क 
यतिं भी बधकी निवृत्ति ज्ञानद्वारा अथका प्रयोजन ॐ 

नहीं काहितै ! जो वस्तु ओरसे देष नरं सो बुख्य् 

भरयोजन होवे, जेसे-हपका ज्ञान नेबविना ओरसे दोव 


न्च सो यन्ञान ने्रका प्रयोजन है ओर बेषकी 
निवृत्ति अन्थसे विना कमते हवै दै, यतिं दधकी निवृत्ति 


गरयका प्रथोजन नदीं इस रीतिसे ग्रथके अधिकारी | 


विषय प्रयोजन बने नह । 


अधिकारी आदिकौकि अभावसे संय मी बने नह . 


कासते! विषयके अभावते अथका ओर विषयकां प्रति- ` 


 पायप्रतिपादकमाव सेवै. बने, नरी, अधिकारी ओर ‡ 
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फलके क व्रते, तिनका प्रप्यप्रापकं भाव समध बने 
नदी, अधिकारीके अभावते ताका अरि विचारका कतै- ` 
न 


, . केतव्यभावसबध बने नही. ज्ञानक निष्फलता हेनेतें 
 अंथका ओर ज्ञानकां जन्यज्ञेनकभावसुब्ध पने नरी 
 सफ़रवस्तु जन्य दोषे रै, पूवं कदी रीतिसे ज्ञान सकर 
ह नदीं ओर ज्ञानके स्वष्पका भी अभाव है यासी 
; ज्ञानका £ र अथका संवे बने नही, कतै ! ॐव 
„ “हके अभेद .निश्वयका नाम सिद्धातका ज्ञान 2 





तिकि जनि हः | 

+ अभेदं निश्चय बने नही, काहेतें ! जीवन्रह्मका अदद > ` 

शद यहं वातां विषेयके निराकरण्मे परव प्रतिपादन करी ` 
ह यतिं अशदःनिश्वयशूप ज्ञान बने नरी इस रीति 
अधिकारी आदिक अवुषेधनकेः अभाक्ते, श्रथका 
आरभ बने नहीं ॥ ८ ॥ 


पीने प्रथम्‌ कघ्या जो-“भो्की इच्छा काहू «4 
बने नही कादेते ! मोक्षविषे दो अंश 8 श 











` प्तरगः २. . अधिकारी मण्डन-उत्तरपक्ष । ३७ 


ग्व" ग्" "ष्ठा" ष्ट "सी" "कुकर दु 
"ष्ठा च्छा - ष्का “प्या - छा चा "न णक " ष्ठ ` च्व ष्ठ ~प वदाल 


यतिं हीय जावे ह, याते मूपदित जगतकी निवृत्तक्ी 


 इच्छावाखा शुुक्षुधिकारी बने नरी ताका- 
समाधान प्रथम कहे ₹ं-दो 


, 4 
~ 2४ > ४२३ 


सषषधितं जग्‌ हानि दिन, है न भिविष दुष्य । 
जनं चाहतं सकर, प्रथम मोक्षको अक्ष ॥९॥ 
ऊ कृषिये जुगतको कारण जो अज्ञान, ओर जग- 


ठ्कै जशविना 


यूर किये नाश होवे न्दी, ओर मृलअविदयकि नाशते 








सर्वदुःख ओर दुःखके कारण रोगादिकः ओर रोगा- : 





तीन प्रक्नारके. दुःखका ओर उपायोतिं 
स्यक्स 


ककि आश्य शरीरादिकोका नाश दोव ह, याति टक 


: भ्नविध दुःखके नाशके निमित्त कारणसदहित जगत्कां 
` निष्र्तिक्षय मोक्षके प्रथम अशक्रू सकल पुरुष चारे ई 
तात्य यह ३, जो स्वं ओषध आदिक उपाय करने 


`, विषे समर्थं ह, तिनके भी दुःख नियम करि दरि देवे 
नरी, का पुरुषके रोगादिजन्यं दुःख ओषधादिक उषा- ` 


येतं नाश देवे है ओर काके दुःखका ओषधाद्कि ` । 


॥ | उपायोति नाश होवे नहीं यातः ओषधादिकः उपायो 







 रेगादिजन्थ दुःखकी नियम करके निग्र हवे नी" ` 
आर. : ५ ओषधादिकं उपयोतें दुःखकी निवत्त 
भी | ५४ त पिरि दोषे है यति 





८. भ विचारसागर्‌ । - [ द्वितीय- 


ग्ब्छा "च्छा न््छा ष्ठा व्का गवकृभ्न्प्ला ष्क "दन "व्क ष्ठे "क छ प्छ "प्ठः “ष्ठा गग्कणग "प्छ" "ठ ष्ठ - प्ट ष्टा "गङ्ग <~" 


नहीं जाकी निवृत्ति इदं है ताकी फेरि उत्पत्ति नही इवे 

सो अतयत निष्त्ति कटिये रै, ओषधादिक उषायौतें _ 
दुःखी निवृत्ति नियङ्कखि होवे नहीं ओर निषृत्ति जो 
दः्ख) ताकी फेर भी उत्पत्ति होवे ३ याते अत्यत नेः 
` वृत्ति भी तिन उपायों होवे मरी ओर दुःखके उश्लं 









 दुःखरहीवं नरीःयातं द खक निषूत्तिके निमि 
साधने निृततिकी इच्छा सर्व दीवे ३ 
` . सो दुःखका साधन अज्ञान ओर ताका कार्य भंत 
ॐ यह वाता ंदोग्यउपनिषदमे भूमाविधयाविषे प्रसि 
ह तहां यई प्रसग रै एक्‌ समय सनत्कमारे पाक्ष 
नारद प्राप इए ओर नारदने कहा-हेः भगवन्‌! जो 
आत्मज्ञानी पुरूष ₹ै त्क शोक नदीं देषे ओर म शो- 
। कसित दर्याते मे अज्ञानी ह मेरेसो उदेश करो, जसे 
भरा अज्ञान दूर होवे ` तव सुत्छुमारने नारदं कृडा 
किदे नारद्‌ | य ोकरहित है, सुखल्प ३, ओर 
भरमासे (4 मित्न सकल तुच्छ ह ओर दुःखकासाघनहेभूमा “` 
` नामत्रह्का ६ इस रीतिस्‌ कि, ब्रह्से भित्र जो वसतु ` 
सी स॒कठदुःखके साधन कहे दैःअज्ञान ओर ताका कार्यं. 
हति दुःसश्चा साधन ह ध | 
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` स्तरगः२.) अधिकारी-मण्डन-उत्तरपक्ष1 ३९. 
यतिं सफलदुःखकी निषृत्तिकेनिमित्त अज्ञानषहित ग्रप- ` 
चक निप््तिह्प मोस प्रथम अंशकी चार बने ३५९॥ ` 
अर जौ पवपक्षीने कद्या-^जा ` वस्तुका अनुभव | 
` किया हीदं ताकी प्राप्िकी इच्छा दवे ह बह्मका अनचु- 
भ समे कथा है नहीं यति ब्रह्की प्रतिषप मोश्चके 
द्वितीयं अशक इच्छा काक हवे नही ; 
| तक्म समाधानं कह ईह- दोहा । 
थुं अंदुभव सुखफो सबहिन्रह्न सुन्यो सुखह्प ॥.. 
द्यधापि था हदते चहत विवका प्रप ॥ १० ॥ . 
त पुरुषे सुखका अनुभव किया है यतिं सुखकी ` 
इच्छा सयक ओर तरह नित्य उखह्पैएेसा सच्छ- 
घ्म माना ३ यतिं विवेकी भूष॒ कटिये उत्तम. विकी 
. सुखस्वह्प ब्रह्मकी प्रति चाहे ई ॥१०॥ 
| दों 
केवल सब जन चै नदीं विषयकी चाह । _ 
अधिकारी यति बनहि जं विषेकी नाई ॥#3११ ॥ ` 
पू क्या जो-“सवंपुरुष्‌ :विषयजन्य सुख चार < . 
सो विषयजन्य घु मेोक्षविषे प्रत रोवे नदीं कित जग्‌- 
तभे पराप्त रोषे & याते मोक्षकी इच्छावान्‌ अधिकारीके 
"अभाव म्रथका आरभ निष्फल रै" ता्‌ यद प्चडे 
जो कोई स॒युश्चु नदीं द अथवा षरषद्चता हे परतु तिनका _ 4 
` अन्थिवे ्वरात्त हविःनदीं जो एसे कद“ शष नल ह 


` 
9 
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सो षने नदीं है" काते ! सवषुरूष सवदुःखका नाश, । 
ओर नित्य सुखकी प्राप्ति चाह, सो सवदुःखका नाश `! 
ओर सुखकी प्रा्तिहप मोक्ष ईयते से पर्ष शुष है. ` 
ओर कध्चा जो- विषयजन्ययुख.चाहे है" सोक्हीं ` 
किंत सखमात्र चाहे रै सो सुखविषयसे होवे अथवा ` ,. 
विषय विना होवे, जो बिषयजन्य सुखको दी चाहे, तके . 
 सषक्षि सखो इच्छ नहीं होनी चादिये सषुष्धिका 
सुख विषयजन्य ह नदीं यातं घुखमायक्रू चहि है केष 
` विषयजन्यङग्‌ दी नश, उलटा आत्मपुखको चाहेरै, बि- ` 
 भयजन्यकू नहा चाहे ई कारिते ! सवेपुरुपोको व्थून्‌ ।. 
: अथवा अधिकं रिषयष्व ब्राप्त भी ह परत देसी इच्छ ` 
सदा रहे है हमारेकू देप खख प्रात हेमे, जो षुख्का 
नाशं कमी दोषे नही एता सुखं आत्स्वषण मो ई  । 
॥ याति ४ प मुय ई कोर युयु नदी" रेता 
9.4 कहना गृह्‌ 1 | 4 
ओर जो पेसे करै-“धुषष् तो हं परु अमे पत्ति । 
इव नहीं याते म्रथका आरभ निष्फल ह” ताक यंह ` 
: ् ना त १ त्ति | 
 . विषे प्रवृत्तिहोनेषे अ ६ साधन है. जके | ४. 





444८-४ तः कर्म 4 (~^ १11. द च 9 
~) ` 

ध र ~ 
` स्तरगः २. ] आकारा मण्डन-उत्तरपक्च । ` ° 


होवे नद एसे कहै“ मथ मोका साधन नही ` सो 
वातः बने नहीं काहेते माक्ष ज्ञानतं नियम करि होर 
ई, य बेदका सिद्धति है सो ज्ञान अवणसे दोषे ह 
 . शवेण दी प्रकारका ह -एकृ तो वेदातवाक्यका ओरं 
शोका सयोगयहे ओर दृसुरा वेदांतवाक्य छा विचा-द्य्डव 
रहए है छना हतु प्रथम अवण हेदसरानहो काति ! दस्> 
शेञ्दे जन्य ज्ञान विषै इद्वियके साथ शब्द्का संयोगरी न 
सदै हेतु ह याति वेदातवाश्यका ओर ओरोकका संयोगः 
` रूप श्रवण व्रहमज्ञानका हत्‌ ई. अबासखक्यका अवण छर 
्मुपुरीन्च ज्ञानका हेत्‌ है ओर . महूविकयका श्रवण रे 
अपरोक्ष ज्ञानक हेतु ह यई वाता पूतं प्रतिपादन ९. 
` -है जको ज्ञन दोनेते भी असंभावना. ओर विपरी न 
भावना दषे, सी दरा अरण ओ मनन निदिध्याषनः ~ 
` करे. वंदतिताद्यक्षा विचार्य जौ श्ण तापं वदन्तिः 
, वाक्यकिषि असंभावना दर हेव ह. वेद्‌तवाक्य व्रह्मके ` 
` प्रतिपादक ह अथवा ओर अथके प्रतिपादक रै ! एषा 
| स द त असंभावना है सो तिनके विचा 
„रस्‌ दर्‌ इवि ह आर. मननसे ग्रमेयकी असम्‌वना 
दरि दौवैरे वी एकत वेदिश्च ममेय किये 
हैमो एकता सत्य. ध स 
३१ पेसा जो सशय श सो प्रमेय असंभावना कि 
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1: र्‌ [कचारसागर्‌ । ! 'द्ताय्‌- 
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_ ओर निदिध्यासन, ये 


॑ | ~ ` नकर निवृ्तिद्रारा माक्षिक © ? वदत नूर्जं उवानष्‌- 
 द्काडै.सोयद्यपियाअथतेभिन्न तथापि तिनके ससान 


` अर्थवाङे मषावाक्य या प्रथमे ह. तिनके अवण 


ज्ञान रेवे हैयह वाती अगि प्रतिपादन कमे. ऽपी. 


 रीतिसे ज्ञानद्वारा यथ मेोक्षका देतु 2 ओर विर 


केवल इठमाञ ह । 

ओर जो एसे कहे-“श्रथसे मोक्ष तो दावे है" पश 
अर्‌ साघनसं भां मोक्ष होवे है यतिं मयका आस्म 
निष्फल हैः तदू यह प्रे है सो ओर साधन कौन 8 
जात्‌ माक्ष हावेह 1 जो एसे के- “उपनिषद्‌ सूजमाष्यसे 


च्चे 
कै .. 
कै 0 ह 
/ 
(~ 





पदक हृत्‌ & तिनसे मी ज्ञानद्वारा मोक्ष होवे र याका 


मृ अधिकारी नह. यातं यह अन्थ निष्फट है" सो 4 


वाता यथपि सहै, तथापि तिनका अर्थ ग्रहण कृरलै- 
` विषे जाकी बुद्धि समथं नहीं डैजो एसा खवुकष ताको 
 तिनसे । ज्ञन हाप नही, यतं मंदुदधि पध॒क्चंकी तिनविषे 
त त्ति होवेगी 


४ । ५८; न 
अद्ध ध > ). 1/(1111८11९5]1104 8118८811 \/8/81185| @0॥60017: 0101260 ९४ 60681901 











1; 









सनते दरि होवे ३. इस रीतिसे प्रथम श्णतौ ज्ञान- . 
, द्वार मोक्षका हेत है ओर विचारष्प श्रवण ओर सनन ` 


ष मनन यह्‌ अय है नात जस्भावना दोषष्े निद्धन्ति- .. 
ˆ द्वारा मोक्षका हेत ३ यतिं ५ अथे वीक्ष देवे नद 


आदिलेके संस्कृत मन्थ जीव-ब्ह्मकी ` एकतके . भ ति-. 


। 
[श 1 


१७. च न ् ~ ४ 


आ षेः ३ ,.* 
॥ त |} ॥ १ 
च न + न 
१ अभ == न= = = ~" 
` ~> । ए 





सराः २.1 अधिकारी-मण्डन-उत्तरपक् । ४३ 
ओर जो एसे कहै “ अथस मोक्ष भी देवे ३ ओर 
संस्छृत्थसे मंग्डुद्धङं बोष भी देवे नही, ओर शुथक्चु 
भी ह त भां अयविषे पत्ति ोवे नदीं काते जो विवेक: 
बेराग्थं शसादिमान अधथिकारीक्या सो दर्भ ३, याति 
आपभेवष्‌ साषनंके अमाव देखके अथमे प्रवृत्ति देवे 
नही, ' ताक यह पू है बहुत अधिकारी नदीं ! अथव 
` कदं भ! चहो जी एसे केहै- बहत अधिकारी नदीं" सो 
| तोइमं सी अंनीकारकरे है ओरजो एसे कहै-कोईं भी 
। ज्ञानक योग्यं अधिकारी नदीं"सौ वात्ता बने नर काडेते 
. अंतःच्रणविषे तीन दोषु ह-एक मल दै, दसरा दिक्षेप 
। ह ओर तीसरा स्वहपका आव्रण ३, मल नाम पापका 
है, विक्षेप नाम चंचरताका है ओर आवरण नाम अज्ञा- 
` नका ई, जुभकमते मलदोष दूर दोषै ईै ओर उपाक्नतिं 
. विकषेपदोष द्रि हवि ह. ज्ञाने आवरणदोष दूरि देवे ` 
है. जिनके अतःकरणविषे मल ओर किक्षप दोषङसो , 
| 


क छि 
५ 4 च # ॥ क , 
न्व अक ® ` त य = "न न ^ ~ - -द्ा = -~ -- म 3 ् = 4 ~ ख = 
(च 
क ॥ 
= 





अधिकारी मी नरीं परंतु इस्‌ जन्मविषे अथवा पृवृजन्म- 
पे श्ुभकमं ओर 7 उपासनाके अबुष्ठान जिनके मख, ` ` 
ओर विक्षपदोष्‌ नाश होवे ३. एसे ज्ञानयोग्य अधिकारी. ; : ८: 


| २ तिनकी अन्थमे पतति बने दे लि कक ठ 5 र 


। प ओर जो एसे परं कट्या सकद तिषयघुसम 8 अल 


। 0. । ५ ६  ©-0. 1४01५151 ©108५/81 \/81781188। 0166010. 0011260 0/ 86810011 . = (४ 
4: ` -" 4 क 













दीः न , ए (व # 234 ल्फ ५. प ०.4 न्न 0. । 01 । 


विचारसागर । ह 


--प्छ-ष्छ--ष्ा-ष्ड--ष्छा-प्डा--ष्छा ष्टा ष्टः शष्पा 


-कार्ते ! वरया प्रकारके पुरुप ह पामरः विषयीःजिज्ञाछ 


क्त. -इस छक्के निषिद्ध ओर विहित भोगनदिषे आ 


सक्तं जो शाघ्सस्काररहित पशष सो पामर कडि ३. 


२-शाघ्चके अनुप्तार विषंयनकू भोगदा इआ परलोकेके 


अथवा इस लोकके भोगनके निभित्त जो कथ ङ्रसो 


विषय किये है. ल मद? न स्ने व्यस्ता 





। कै 
१ व 0 ब ज क = स का 3 = = जः नके "-दुः-~ ~ क 1" अ» ज 


ओर रेरा पुरूष जिज्ञासु कर्दिये है जो भरकर ` 


` उत्तप संस्कारते सच्छा्चका अवण होवे, ता उदङ 
एसा पिषेक दवैहै (1 3 अनित्य दै. जितना क छ 






र परिणाममें विनाशी सुखडभखका रत है. ओर कर्त 


^ कालम भी नाशके भयते दुःखक।हेतं है,दस रीतिसे 





1 1-0-37 गवृत्त्‌ लाकिक्‌ उपायतं हते नही, काते 1. 

€ जो उपाय करे ई तिनके भी सारे दुःख निवृत्ति हवे 

` नी ओर निषत्त इए भी फेर होवे ३ ओर जितने काल ` 

. “शरीर है (4. दु क निवृत्ति संभवे . मी नदी. 
रे र 


धः वल पु- । 
ण्यका फट देवशरीरं हषे तो अपनेसे ध सते ॥ 













1 मिश्रित 





है 
वकी विभति देखके जो देवन ता शोत 8, सो 


(0-0. ५ (५5101 5118\/811 \/8/211851 9 


कक क १ । ऋ ~. -------- ~+ स्द्यद्य ~ [व = म त "दा दः ॥ थ त 8 थ क वु 


= ~ ५ 





` हसः व (1 
ह्तरगः ~ | आधक्रार-मण्डन उत्तरपक्ष 29 ९५. 4 | 


होना चाहिये दनम मान्‌ जो द्‌ वनम्‌ म्रधान्‌ जो इद ताक भौः 
 अनेककत्यदानवके भयजन्य्‌ इख शाष््ै करै हे जो 
 देवशरर केवल पुण्यकृ दी फरु इवि तो देवनक् इभ्व 

नहीं होन} चाहिये यतिं देवशरीर भी पुण्य पाप दोनोंका 
फल ई आर जो शृतिमें कश्च ह-देवता पपरन ह 

का ३ अ भग्राय हकमका अधिकार केवर मनुष्य 

शसम 2२४ नहीं यतिं देवशरोरें किया. जो ज्यम्‌ ` ` 
अथवा अश्ुभे तिनका फर देबनक्र हषे नही. ओर 

देवश्रीः पूवशरीरमे किया जो शजम ओर अशभ 
। तिनके फल तो देवशरीस्मं भौ हेव ६ इरीतिसे देव कि 
। शरीर भिधित कमक फल है. केक -े 


ओर तिथ्‌ प पक्षीका शरीर भी मिधित कं्मके ` 
फरहे काते! ज तिनक्‌ प्रसिद् दुःख हसो तो पापकाः. 


| 

पल हैओर मेथुनादिकनका सख हैसो पण्यका फलः 
/ ह स जो गमन करे सो तिय॑ङ् कडि हे पक्षसे गमन ` 
| करे सो पक्षी किये है . चार पादस गमन कर सो ` 








6 त क ए | 8 [ ष त श "~^ "छ ~ केकय). ॐ कअकर 





-----९# ड + ~ (य 


कक ऋ =-= ॐ हि 


पर्यु कदिये ह, कटू परु पक्षी भी तिर्य॑र दी किये दै. 
सरीतिसे सवं शरीर पुण्य. ओर पापसे रचित ईको 
| श तो न्युनंपापर ओर अपिकपुण्यते रचित दै जेषः. 
| देवशरीर्‌ अपने अपने.जो पुण्य & तिनहीते.सब देवनः. .. 

। वषि पाप न्यून-8 यति -्यूनपापःअधिकपुण्यतं रचितः . ` 


4. 15 00-0. ॥॥५११५॥९8]1५ 8118५81 \/818/188| 0016000. 00260 0/च्उवाकजी। ` ` `  । ८ 
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2 वविचारसागर ! ` . [द्वितीयः | 


द्वशरीर कदिये रया अमिप्रायतें दी शाषनम्‌ केवल 
ण्यका फक देवशरीर कदा है याति विरोध नही जेस 
बहत ब्राह्णेसि ब्राह्णम्राम्‌ किये है, तसं 3“ कुण्य | 
का फल दोनेते देवशरीर केवर पुण्यकं फर {दय 
हे, परंतु केवर पुण्यका फल नदी; ` ४ 
तिक पञ्च पक्षीका शरीर अधिक पाप न्थूटुप्यसे 
रचित दै जो उत्तम मयुष्य है, तिनकी देवनक समान 
` रीति ३ ओर नीचनकी सपदिकनके समान ६ सरी 
तिते स्वशरीरं पुण्य पाप रचित्‌ ₹. आर वधः इ | 
दुःख है, याति शरीर रै तब पयत्‌ दुःखकां नइ्‌।त्‌ दि ` 
नीः सो शरीर धर्मं ओरं अधर्मका फर है. तनक | 
निवृत्ति विना शरीरकी निष्रति रोवे नरी. काते ! वत 
मान शरीर द्र होनेसे भी पुण्य पापतें ओर 011 श | 


॥ 

| 

| 

४ 

4 
नि 
। 

५ 


~ ~य = ८ 





सो पण्य पाप रागद्रेषके नाशं विना दरि दैवे = 
कात वर्तमान पएुण्यपापके भोगसे निवृत्ति दए भी राग 
ओर पुण्यपापं हे्वेगे यतिं राग्द्वेष॑कीं निघ्रति 
विना पुण्य वष दूर दोव नहीं सो रागदेष अतक्ल्लान्‌' 


| 










३ होवे हज विषे अवुकूलज्ञान होवे, 
ता विषे राग होवे. दे, ओर जा विषे प्रतिकरलन्ञान ६ 
॥ ता विषद्रेष होवे, गा अयक्लज्ञान ओर प्रतिकूल. 
 . इ त विना गा नति शी निषत्त मिना रागदषकीं नि 





` स्तरग॑ः२.] अधिकारी मण्डन-उत्तरपक्ष। = ०५ 


ष "ष्टा ष्का--ष्छ- प्छ | "ष्ठ -प्छा ष्टा "ष्टे 


अयुदरलक्ञान ओर प्रतिकूलक्ञान व दष हे, 


कार? ! जा उस्तुको अपने स्वह्फौ पन्न जपति तके 
` विषे मटुङ्खक्लान अथवा ग्रतिद्लज्ञान होवे ३. अपने 
, स्वह अदुङ्लज्ञान ओर प्रतिष्लज्ञान हवे नहीं ` 
उखः ए 4 ननाम अयुकल ३.भौर दुःतके साधनक 


नाम शतिक है अपना स्वह्पु इखका अथवा इका “८ 





॥ ५ साधर छ | | ६] ५ ९ ताता थापि वकृ [धन्‌ 


1 . नही, यरि स्वहपस पित्र ज क्तं जान हैत कि 
अबु . जर प्रतिकलज्ञाम दोषै 8 इस रीतिसे 


(> 


। पद। न मेप अपनेसे जो मेदज्ञानःसो अवङ्लज्ञान ओर 


। प्रतिकक्षानेका इत ृज्ञनवगं धनवृत्ति किना 


। ` अदुषलङ्णान ्रतिक्लन्नानकी न्दित्ति रोष नहीं, सो 


भेदज्ञानं अविघ्ाजन्य दहै. कतिं सषर्णप्रपंच ओर ताका। 


। ` ज्ञानस्वह्पके अज्ञानकाल्पे है, यह सम्पूणं . वेद्‌ अर्‌ 
ˆ शाघ्चका टडोरा है, इमरीतिसे सपण दुःखक। इत्‌ स्ह 
। पक अज्ञान ड सो सखषप का अज्ञान, सस्वकपनज्ञान 
। षिन दूर हषे नशी,कदतैं जा वस्तुका अज्ञान मो 
। ताके ज्ञनसे दूर देवे जैपे रज्र! अङ्ञान रज्जके ज्ञा 


| सलाननी षि अक्ञानकी क 


नसे दूर देवे ३. ओंरसे नहीं यति खखह्पज्ञान ` 
हेत्‌, क र 1 








श ५ ध । ७ 3 ` ` 


४ रः श, [व्क आरी "छर ध प्रः ^“ ्, 4 लू ५ ह ४ | 





वृचारसागर । 


ज्ञाते नित्य ओर दुःके संबन्धे रदितःजो अस्व 
प आनद ताकी प्राति भी होय हैइस रीतिसे दु सर्ब । 
निति ओर परमानंदकी प्रापिका हत॒ स यार. 
| सखल्प जानन्‌ योग्य दै. देसा जाके विवि हवे सी 
ध ५ कारण शरीरत भित्र ओ अपना 

स्वह, ताका ब्रह्य किं . अपराकषज्ञ ^. क ९ 

` होवे सो पुक्त किये है +. 

इस रीपिसे चाकारके पुरूष दै. तिनविकद्पामर 
ओरर-विषयीङ तो यद्यपि विषयषुखमदा अइ. ₹ 
ओर किसी विषयी प्रमसुखकी इच्छा मा दवे, तब 

भी ताके जो उपाय नहीं है तिनमें उपाय बुद्धि {रकं 
रवतत देवि है. कारते(उपायका ज्ञान सत्संग ओर सच्छ- ` 
^ छके ्रवणते होवे ई सो ताके है नहीं याति ० र { 


ह च कः 


ए, ऋ 





| = ~~~ ^+ 


निवत्तिके निमित्त भी दोनोसे अन्य उपायनमं | 
,  म्रवत्त देवे हैतके निमित्त भी अन्थमे प्रवृत्ति देवे नदी ` 
“८ याते विषयी ओर पामरकी अन्यम प्रणति. होवे. नदी. । 
तना रष हे तीदं भिषय सुखम अल- 
इद्धि दोव नदी कितु परम सुखकी ताङ्‌ इच्छा है ओं 
“ , दुःखकी अत्यंत करिकि निवृततिकी इच्छा है, सो परम्‌ . 
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न = तनन्‌ ज्ये न्वः तवन्तः 
१५ > ८ [~ ~ 4 ५५ (: 
सराः २.। अधिकारी-मण्डन.उन्तरपकष । ग्द नेः ५९ यदम 


„हे नदी दवाना 
[ 8५ । ९ सा जह सुत्सगं कं ह ताकी 
 . प्रधृ दन्‌ हे ओर श्युक्तकी वृत्ति भी ह र 
 क्षानवात्‌ दुक्तं किये है सो ज्ञानी कतद्त्य हे तक्र वमक दरः 
` कुछ ऊत्य्‌ नहीं य्‌ह वता अगे प्रतिपादनं करै ओर जैनः 
हीदङ्रकै 7 अदत्त रोष तो भीं सुक्तक अन्थपें परव 
(२ समूहं प्रयोजन ५ च सक्तके निभित्त 
२५०९६ णहु ९ ९ 
करी इने ह ॥ १३ ॥ न २ म 
< (2५ द्दष्टः दहा ट्प याल 4 प्न 
म श्ट स्वरूप इक, नदीं भेदको गन्धं । 
म्‌ दषं मत्तिके धरमतामं मानत अध ॥२१॥ 
एवं कष्या जो-“ जीव रागादिकं डशसहित ह ओर 
रहम छेशरदहित है.थाते जीवग्रह्मकी एकता अन्थका विषयं 
ही" यह वातां यथपि सत्य है तथापि रागदेषर ` 
रहित जो साधनी है, ताकी बरष्ठसे एकता बने है, ओरः 
जी पूवं क्या- “ कत्त भोक्तासे मित्र सधी व्यापके 
स॒मानअघुत्‌ हैः सो षने नदीं काहे ! कत्त भोक्ाजो 
| गका नाम 
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धि मालाःउपदित्‌ किये दै-जो पस्तु जतने 


देशम आपं हवस देशर्े स्थित वस्तु जने ओर 


गोलकनपि आका शच कः ६ 1 श श्रो किये दै सो कणगौख्क 
रोरी उपाधि ह. कितं सौ कणभौलक । जत द १) 
आप ह उतने देशम स्थित अश 314 = रक 








पमः 
जनवे ₹ ओर आप पथक्‌ २३ €. थ ४५. खक्‌ 


भरोकी उपाधि है तैसे अंतःकरण भ) (जतः दश 


आप ® उतने देशम स्थत चेतन स सा = 
जनावै, आप पथक्‌ रहे ड यतिं अंतःकरण. इको 


पथक रहेसो उपाधि कृहिये 2 असे वया। यक्‌ मतम्‌ . 


नः (< 
वपाधि ह यतिं यह्‌ अथं सिद इअ-अत्‌ःदः०वि 











न्‌ मानसो पाधा 2६ अनवन 
ष अवने सहित 1तङ जो जनाव सो विशोचण द 


५ 
जेसे- कुण्डल्वाला पुरूष आया है" य्‌ स्थायः 
षका ङण्डल विशेषण है काति ! अपने इहि 
आगमन ण्डक जने ह यतिं विशेषणं ३..नोखहप 


£; 


वान ष्क मे देच ह या स्थानं भी नीरस्वटका , 
विशेषण हैते ८ तुःकरण ॐ कृता--भोक्ता जौ जीव. । 
खेतनः ताका. विशेषण्‌ है, कहते ! अंत फरणसदित , । 
। „न व | > अंतःकरण अनवि है. याते 
% ^ संसारोका अतःकृरण विशेषण्‌ ३ धाते यह सिद इभ- . 
` अतकरणनिषबकतवतन आर अतकरणःतपारौ किये 










४. है, या अरथङ्ं विस्तारे अगे कं 
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त शु पादिक २ संसारी विषे आर दुक्षीिषे म 
ओर स्‌ भी जो विशेषण अंतक्रण रै, ताक विषे ३ 
१९ ष्य जो चेतन्य, तकँ विषे नही. फलि सता 





क्र । एकं ही चतन्य्‌ अतःकरणसहितं सारी है ओर 
छी 


उपरत 


= 
4 “= ६ 
[न ह (र 


न भ ४२ ~ च 
€> त्म 12 

५ ३। 
सि 


1 
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„421. 
5४ > 
‡ . | ^~ 
नद| - === 
=. "यः 
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हे. यते. ससारीके विरशेष्यभागपें डेश 


नह वतु पिशेषणमात अंतःकरण है. इस अभिघ्रा £ 
यत दोव तृतीयपादे रागद्वेष बिके ध्म के, ओर 

नड कृश रीतिसे अतःकरणविशिष्टकी अह्वत 
एकता नही भी बने, परंतु अंतःकरण उपहित जो साक्षी । 


ताकी ब्रह्से एकता बने ह 


अधिकारी-मण्डन-उत्तरपक्च । ९१ 


मभाव त्यागिकि सक्षी किये $ यतति साक्षीका +. 
0 (वर्थप्रागका यह्‌ बह (९० विशेए हरी ज विशष्य- 
श्‌ अगीकार केरे) तब साक्षीमं भी अमीकार 


~ विषे विशेष्य.ज चैतन्यभाग ताक साक्षीषे भेद मही. 


वेगे ओर-“ साक्षी सर्वछ्ेशरसिति हे" यह 


आर जो पूवं कद्या-“साक्षी नाना है, ओर ब्रह एकं ` 


| है यतिं नानासाक्षीकी एकं ब्रहसे एकता बने नी. ओर . . 


जौ व्यापक एक्‌ ब्रत साक्षीकां अभेद अंगीकार करोगे ` 
तो सक्षीक्ा भी सर्वशरीसेव्यापकएक दी दवेगा. यततं ` ` 


| `: स्वश्यीरकं सुख दुःखका भान होना चादिये"सो शंका ` 
| ` .. बने नही, काहेतययपि ईश्वर सु नी 


क [क 
प. । र कचे: 


| | 4. 
| र ` विचारसगर । दि्ीय 
ग = (माठ ष्ठा "ष्ठा गगपठेन ष्ठ त 


लेसे वाकाश नाना ह ओर प्रिच्छि् है, `` ४ | 

(1 मित्र नदी. कितु महाकाश्यपं 
षका ६ तेनाना जो परिष साध नाना जो परिच्छिन्न सक्षी सौ भी 
तजो र जो पर्वं कञ्चा-“ सुखदुःख अंतःकरणक्षे घ 
। त्तिके विषय नदीं " सो .असंगत है कातेषयदयपि इख 


 इभ्व साक्षी माष्यहैःसो सक्षी नाना तथापि अल्‌ 
। अतःकरणक्रा परिणाम सुखक्प वा दुःखहप दवेता) 


समय अतःकरणकी ज्ञानहपं वृत्ति सुसहुःखङ्रं विषय क- .. ` 


 रनेवांली होवे है, ता वृत्तिम आषटढ साक्षी तिन्‌ व्रकाश 
। ह. इसरीतिसे अर॑थकारोने सुखडःख साक्षीके विषयं कै 
५ ह वृत्ति विना केप साक्षीके विषय नहीं या स्थानम 
य . युह रहस्य दै = शा जल 
का आनयनूप्‌ जो कार्य प्रतीत हवे घटङ्प्‌ 
। उपाधिफी दष्टिसे प्रतीत्‌ होवे रैषटह्प उपाधिकी इष्टि र 3 
(विना घटाकाश नाम ओर जलका आनयनकूप कय॑ ` ` 
श्प्रतीत होवे नरी कितु ध ही प्रतीत हेवे.याते 
















| | (60. पातात उचत) ४७०७ 0०16607. 0९५ 9 ९6 गण 


सतरंगः २, ] = प्रयोजनपैडन-उत्तरयक । १३ 


कितु चेतन्यघ्राञ ब्रह्म दी प्रतीत शवे, यातं साधी बह ` 
हप ह या अभिप्राय रोदैके प्रथमपादमे साक्षी एकं 
कृष्या. कहते! उपाधिकी इषि विना क्षाक्षीमे नानापना 
अर्‌ परिच्छघ्रभाव प्रतीत दोवे नही, सा सा 
पद्व] ठक्य है, यह वाता अगि करगे इस 
लीव तह एकता गन्थुका विषय वने बहम एकता अन्था विषय घने ह ॥ १२ ॥ 
« द =प्रयोजनधडन-उस्रपक्च ।॥ 
कायीध्याञ्चनिरूषण-कावेत्त ) 
वजातीयज्ञान सकारे अध्यास शेत; 
सत्यज्ञानजन्य संसकारको न नेम है । 
दोषको न देतु ता अध्यास्‌विषे देखियत्‌, 
पट्विषे हतु जेसे तुरी तंतुवेम ह ॥ 
आतपा द्विजाती शंख पीत सिता कटु भासे, 
सीप विरागी हप देखे विन प्रम द ।् 
नभं नीर श्पवान भासत कटाह तवर _ 
| जिरके न कोउ पित्त प्रभृति अक्षे. ३॥१३॥ 
रवं कट्या जो -“बेष सत्य ई ताकी ज्ञानसे निदत्त ` 
होप नदीं"ओौर भिथ्यावस्तंकी ज्ञानसे निषृत्ति हवे दै ` 
आत्मामे मिथ्याव॑घकी सामी ह नदी. सो वात्ता बम , 
नहीं काहेते। वेय मिथ्या, ताकी ज्ञानसे निृत्ति बने £. ` 
ओर प्रवं क्या जो ~ पत्यवस्तुका ज्ञान ष 
दारा सपे अध्यासका हेतु है. जैसे स॒त्यसपका ज्ञान स . 
स्कार इण अध्यापका तुः तैसे सष हवे 








= त "क, $^ + वी 
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4 संस्कार ही अध्यासकेरत्‌ ई ज | 
, ओर ताक विषयं 1 होवे, अथवा सत्य हवे, सः 

९१ द्रारा ज्ञान हेतु ह ओर .“क्ञानजन्य रस्कारटेतु ` 
£" याकदनेपं अर्था मद नही यातेषन 4 
। निषत्त ८ से होवे नहीं एकी अथं है (५५ 4 


 .द४ ५ विवीरसोशर । | द्वितीय 


भभु लग क कवक कि स भुतल भवदुक्त "द ५०  वद ० " ~ ६9०69 "अऽ" = 


तो सत्यबधका ज्ञान हवे, सो सिद्धाय अनात्यषस्तु 


कोई सत्य है नरी, यतिं सत्यवस्त॒का ज्ञान जो संस्छाप- 


` द्वारा अध्यासकी सामग्री, ताका अभाव हैनं सध 
अध्यास नही" किन्तु सत्य हैसो शंका बै नही शति! 
` अध्यासविषे सस्कारद्राय सत्यवस्तुका ज्ञान शद शं 


कितु वस्तुफा ज्ञानं हतु रै सो वस्तु सत्य हबे 3 ६६१ 
थ्या होवे, जो सत्यतस्तुका ज्ञान ही अध्यास 8 त 
हषे तो जा पुर्षने सत्य इहारेका क्ष नही इसा 


` होते ओर बाजीगरका बनाया मिथ्या उहारे 


बह॒तबार देवा होवे, ओर बाजीगरसे ठेसा छना शेषे, 
¬ यहं हारका वृक्ष हैः ओर खनूरका-वृक्ष सी 


\` ` देसी सना होवे नदी, तारं खनुरका पृक्ष देसि छना- 
रेका अध्यासेवेहै सौ नकं हना चि करे कवि 
तत्य उहारका ता ज्ञान है नहीं ओर हमारी रीतिसे 





बाजीगरक देखा जो मिथ्या इुहारा ताका ज्ञन ३, ` 
यास्‌ बने ह वा सजातीय ब क ज्ञानजन्य॒ 





सो संस्कारा जनक्‌ ज्ञाम 





न्ध स॒त्य है ताकी 









शा २.] भयोजनतेडन-उत्तरपक्ष ! ` ९५ 
याति सस्करद्रार ज्ञानदं इतता कषहनेतै भी ज्ञानजन्यं 
सस्छरद ही अभ्याघविषं हेतुता सिद्ध होवे 8 
ओर केव वस्ते ज्ञानक्दी अमभ्यासविषे.हेतु करै 
ती षने नही. सष यह नियय &- “जो हत होते सो ` 
गर्यसे अध्यदितपुवनारये हवे है जसे. चटका हेतु 


~ ८0 भ त = 4 ए ¦ ५ ठ न्न 
ट २ ९५ ट्रीष्ट ९९ १ ¶ ६ = न्य शू है तैसे 
त्नौ ५ सुद `> ज्ञास ॐ द 
जी अच्क दतु ज्ञान अंभीकार करं अभी अध्या 
छत ६ 


स अ 
हित पूेकार्े चा ये, सो बने नही. काहि 
इद सपक ज्ञान दषे ताङ्‌ ज्ञानसे महीने 





(ट प 
ॐ ९६ पतद 
= << | ९३६१ (6 ५६ 





जो रञ्लेसपमधष्यासक्ा हतं सप॑का 
ट, तका लाश हेणथः, यवि अव्यवहितपूवंकार्म 
ही, यद्वि पएव॑काख्यं तो ई. तथापि अव्यवहित 
रभ ह नरै, अन्तरायरहितका नाम्‌ अब्यत्राहित्‌ - 
आर अन्तदायदहितथ्य नाम व्यषीत दै ओर जो 
ति पू्वकाख्प हैतं चहिये. व्यवहित पूरव इय 
|. . कारे रेवि, अथक: अव्यवहित पूवश देवे ओर ^ 
। . (कार्यते अब्यप्रहित एवकारे दी हेषु चवे ३". एसा नि 
। ` नियम अंगीकार कैर तो “विदितक. स्वग॑पराततिश हेतु ऋष्ट 
6 ह ओर निषिद्धकयं दर्कथातिकलं ३6 है ' यह शश्चका त 
: प्राणं ही जायेगी, कात 1 यक वाचिक 











40.52 
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९ ~! 
६, 










प 
क 


नकर ्सागकरन्नोिि 
> वि", "कवक श. अके = र का ऋ ककः ` ज 
ग 1 न # 
„ क ~ ॥ क 9 ष्‌ = त २.१९ ॥ 


५६  . ` व्चारसामर। [तितीय 


॥ "श भ 


लसे अन॑तर दी नाश हो जावे है ओर स्वगं बरक का- 


 . कतर होवे है. याते स्व्गनरकपाप्िके अव्यवहित ` 
` काले विहित कमं ओर निष्दकमं ई नरी, जसे भ्य- ` 


षित्‌ पूवंकालके शुभकर्म ओर अश्चुभकर्म, स्वर्गधाि 


दद ओर नरकग्ापतिके ३तु ह तेसे-“व्यवहितपूवकार्म जो ` 
^ ` पपकयाज्ञान) सो भी र्मे सपं अध्यासका हतु दै .. 
। ` सो वात्ता पै नहीं काहेतँ जेते नषटज्ञान ओर वष्क- ` 


। .' कृ्म॑तं अध्यास ओर स्वगनरककी प्राप्ति अंगीकार कष 
पस मृत इलालं ओर नष्दंडसे भी धट होन। चाहिये 
। ` शकहेतं जेते रज्यमे सर्पभध्यासते व्यवहितसर्क्ारपेर्प- 


` अञ्युभकमं है, तैसे घटते व्यवहितपूर्वकालयें नषठदंड 











(६. व तिनतं कालन्तरं स्वी ओर नरककी 





{4 < द; भये मे ८९५५ भेम ५८ 
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| 
लान ई, स्वगन्रककी परापतिते व्यवरितसपकार्पै जुम ` 
| 


(क व 0 है व भी र होना चाहियेसो ` 
अ क्म जो वस्तु देवे सौ 

॥ अव्यवहित पृरवंकालमे जो वस्तु शवे ९ 

हतु देम कन ओर 7 भी कालान्तर भावी ` 


| ` अपनेते अव्यवहित उत्तकालमे मी उत्पत्ति कह ` 


हेसो षर्मअधमं अत 
(9 अभिप्रायः अनितर धमं अ 2 | 
. स अमिमायते हौ श्म धर्मका नाश हेवेहै, 


छम | 








अवहार कल्के हतु के ई साक्षात्‌ नरी 


- ओर स भी ति भौ तिनकू के है ओर 
` पएण्यपाष्‌ भी तिन्ही कहै 3 
, > ञ्‌। सुम अश्चुमक्रिया है, ताकूमी धम अधमं 
कह ९ जसे कोई श्युभ क्रिया करता हवे ताङ्‌ लोक 
` एता कदे ई-“यह धम करे" ओर अष्घुभक्रिया कर 
। नेवा एेसा केदेह-“यह अधमं करे हे"सो श्म अशम 
रिणा नाम ध्म अधर्म नदीं वितु हभ अश्चमक्रिया ` 
` धमं अधम॑की जनक है. युतं क्रियाक्र पुम अधमं करै 
। £ जसे आयुका वर्धकं जौ चृत रै, ताद शाक्चमे आयु ` 
कड 2 इस रीतिसे अन्यवदितपूर्वकाल्मे हतु हवे 





कृ धमं अधर्मकीं 





ओर रज्समें स्प॑अष्यासतें अव्यवहित पर्वकार्मे 


। सपक ज्ञान ३ नदीं । यातं सपैका ज्ञान रज्वमे सपैअध्या- 
। ` सका हतु नही, किंतु सपज्ञानजन्य सस्कारदी रज्जमे ` 
। : सपेअध्यासका हतु हेतसे सीषीमे हषा अध्यासके हेतु 
, इपाज्ञानजन्य संस्कार कदस रीतिसे सारे संस्कारदी ` 
| ^ ओर वस्तुका ज्ञानं संस्कारका हत॒ ह. 
। भ च भ कर्मजन्यं धमं अधमं अतःकृरणमे रहे 
| ्ञानजन्य सस्कारभी अंतःकरण रहे ` 
| ह जापरषह्‌ परवसपैका ज्ञान नदीं हआ तकेभी ओर ` 
| वस्तुके ज्ञानजन्य सस्कार तो है, परत रज्जम सपका 
अध्यास होवे कही) जा प्सतुक्ा अध्यास्‌ हवे तके 
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न 1) ~प न> 
॥ "छ "पठा प्फ प्छ नठन्न-ष्ठा पठ" "ष्ठ भनभा ००9 गु भुत गदु 


0. : ५८ `  विचिारसागर। `  रिीय~ । 
| षान ठा छमा पथ ण का | 
१ 

सजातीय वस्तुक ज्ञानका सस्कार अध्यास इठु ३, , 


` -विजातीयके ज्ञानके संस्कार इत नशी सर्के सजातीय | 
स्परे है ओर रदी सपक जाक पूं नि नही 
अन्यवस्तुक। ज्ञान ताक उजातीय वस्तुकं क्लानजन्य 
संस्कार नही, यतिं रञ्च चपका अध्यास शवे नहं 


१.९ ५ 


। नन 1 


। `  पृष्ष्म अवस्थाका नाप संस्कृर 2, ३ रातिं अध्या 
सतै एवं जो सजातीय वस्तुका ज्ञान उक संस्कार 
अध्यासे हत॒ ह “ओौर रत्य ज्ञाने रस्कारही 
अध्यासके हेत है भिथ्यावस्तुके ज्ञानके अदौ 
नियम नदह. यह वत्तं इशरंके शतिर अति्पादन 
करी है, यतिं मिथ्या वस्तुकं ज्ञानजन्य . सस्र भी 


६.6 ७, 


1 


। -्‌ < 
9 


न ध `. ५ 
६4 | ः 3 त 14 ~. ध्र त2- 


इ सलोपः अध्यासुविषे भी षने ई. शै अह 
कारे आदिरेके अनास ओर ताको ज्ञान षेध फटिये 
र ` | ह. “सो अनात्मवस्तु, रज्यके सकी न्याईं अवं प्रतीत | 
| `दोवे तब्ही है ओर प्रतीत नदींषेव तब नी" यह | 
४. | मारा वेदससमत सद्वंत है. इख कारणतेदी इषुतिविषि 
# ४ क अभात तावन अभाव परतिप्रादन किया दै सषि कोई 
पदाय भरतात्‌ हति नद ति 






2 
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तताः २.1 ` भरयोजनमण्डन~उत्तश्चक्ष। ५९ 
हवे दै अहकारादिके ओर तिनके ज्ञानके साथही उत्प- 
तिखय दीवे है.तब अहंकारादिकोकी उत्पत्ति हवे ३ भर “~ 
पतीतिका खयं रवे तब अ्हेकारादिकनकां ल्य होवे श 
£. अदकारादिकं ओर तिनके जञानका नाम अया है, ऋत 
यह वाता अनिवेचनीयख्यातिके प्रतिपादने कगे, 

यद्यपि अदकयर साक्षीमास्य 2, यह कार्ता विषयप्रति 
; पदिन कही है यति अर्की भतीति स्षीह्प है ` 

| ताकी उत्पति ओर कय षने नी तथापि अहकारका 

। भी वृ्तिेश साक्षी प्रश्नाश करदह साक्षात्‌नरीं ता 

4 वृत्तिको उत्पत्ति छ्य होवे है. यतिं अकारक प्रतीति ` 

| कौ उत्पत्ति ख्य कृहिये ३. इषरीतिसे उत्तर उत्तर अहं- 

। कारादिक ओर तिनके ज्ञानकी जो उत्पत्ति तक्रे हेतु 
` पूर्वपवं मिथ्या अहक।रादिकोके ज्रानजन्य संस्र बनैरै. 


+ पक क | । क 
~ + [3 पवि + #ि 
=9- क न ॥ न 2 
2 अ ~= 6 व. =: 
` 


। 
॥ : ओ जो से क€-उततुर्‌ ६९ ५६ प्ारादिकके अ- 


यास विषे तो यद्यपि पूवं पूवं अध्यासके शस्कोर हत॒ 
{ बने ह तथापि प्रथम उत्पन्न नो. अर्हनर, ओर ताका 
| ्षान ताके हेतु संस्कारे षने नरीं कहते! जो ताके पूवं 
{ ओर अकार उत्यत्न इआ हषे तो तके ज्ञानके सृस्कार. ` 
| भी होवे सो प्रथम अहकासे पव ओर अ्दकरइओनहीं = 
| तैसे-“सर्ववस्तुके. प्रथम अध्यासके हेतु संस्कार बन. 
। है नही" यद शंकाभी सिद्ातके अज्ञाने हेषु देकः = 





त) 
8 #ै 
~> ~~ -- -- -- व 
















४०  किचारसागर। तीय । 


^ ॥ 9 -:---~ । 
` नकन छाछ क्छ ध भष्ठ-प्का च्छ ^ष्छा "ष्ठा ठ ष्या षप प्ठा छण । 


अविद्या ओर अविद्याका चैतन्यसे स्वध ओर अनादि 


स ये षदषस्तुस्हपसे अनादि है जा षः 
उतयत्ति होवे नदी सो वस्तुस्वहपसे नादि कव 


है. इन षटकीं उत्पत्ति हषं नदी याते स्वहूपसे 
है, यत स्वषटपसे अनादि यद्यपि अकारादि न्ीतथा- 
त्थी पि ृवाहरपत सर्वस्तु अनादि दै, सर्वत परवह 
प दू होवे नही. अनादि कलमे एसा मय कोई एवं हआ, 
नहीं जा समय कोई घट होवे नह. यतिं धटः! भवूहभः 









९ 


त्न कत 
तो अतिगे उत्पत्तिकरीः 





अनादि है इस रीतिसे स्ववस्तुका प्रवाह अनादि है! 
प्रट्यकालमे भी सुषुततिकी न्याई सर्ववस्तु सस्कारहपः^ 
होयके रहै याते गरपुचका परव) अनादि होनेतै परपेच 
अनादि कषये दै. एषा जाक ज्ञान नदीं $ ता यह 
 . शंका शवे है “जो प्रथम अध्यासके हेतु संस्कार बने. 
` . नही है ओर सिदधातमे किसी अरदकारादिक वस्तुक 
अध्यास सर्वते प्रथम है नदीं कितु अपनेसे पूर्वं पर्व 
अध्यासते संप्णं उत्तर दै, यतिं शंका बने नही. इस 
रीतिसे सजातीयके पूर्वजञानजन्य सस्कारसे अहंकार {र 
` ` दिकं बधका अध्यास बने है यह प्रथमपाद्का अर्थ ३ ।९ 
 (रयदोषकाखण्डन) ` 4: 








8 1 भयोजनसण्डनं-उन्तरेषक्ष । ` ६१ 
यते दध्‌ खध्य ३ ' सो वो शका षन नही. काह ! जो 
दषते विना अध्यास्‌ होवे नदी, तो अध्यासका हेतु दोष 
^ जैसे तुरी तंतु देम पटकेडेतु है. तुरी तंत वेम हत 
तो पट हाव, अ। नही शेव तो पर होवै नही. तैसे दोष 
.अध्यारक देतु न ही. काहिते!षाहश्यटोषं स नात्मा 
तिका अध्थासं हवे 2. ब्रह्मणत्वसे आदिल्के जो 
जाति ह सो स्थूखशरीरका धमं दैआत्माका ओर सृष्म 
शरीरका धसं नही. काहेते ! ओर शरीरक्‌ प्राप्त हवे 
बि आल्या आर सृष्ष्मशरीर तो जो एवं शरीरम ह 
1तोह २३ ह ओर जाति ओर भी होवे है यह नियम नरी, 
जो पूवं शरीरे जाति & सोहं उत्तर शरीरे होवे हे" 
आत्मक अथवा सूक्ष्मशरीर धमं जावि दवे तो 
त्तर श्रीरविषे ओर जाति नहीं होनी चाहिये. याते 
आत्माका ओर पृष्मशरीरका धर्म जाति नदी, कतु | 
शुलशरोरका धमं हे. ओरं द्विजाति इ" इस रीतिसे 
एष णत्व, क्षजियत्व, वश्यत्वं जातिका आत्मामें भान 
दवेहेयते आत्मामं जातिका अध्याषहै जैसे रज्ज सप 
1. नहीं हे ओर भान होवे है, यात रज्जमें सपका 















भ्यास हे तैसा आत्मायं जाति नदीं ३ ओर भान देष 


थ ¶ जातिका सादश नदी है काह 1 आत्मा व्यापक . 
भर जातिपरिच्छिन्न ह, ओर . 


ष € . ˆ विचारसागर।  द्वतीग ^ 
„० प्न "द. 
जाति प्राक्‌ दै. आत्मा विषयी रै ओर जाति विषय ह 
हसी शैतिसे आत्मामं विरोधी जातिकाभी अध्यास्‌ देवे , 
३. द्विजाति नाम श्र्णका है. जैसे आत्माविषे सादश्यते 
“विना जातिका अध्यास्‌ दैवे र तेसा सादृश्य विना अह | 
कारादिक द्धक अध्यास भी आत्समि बने है. सार. / 
श्यदीप अत्याइका हु सशी जा सादश्यदोष अध्या. 
सका हेत दोवेतो आत्मं जातिका अध्यास्‌ नहं हीना 
चाहिये, ओर शंय वीतताका अध्याष् नड शेना / 
 चादिये काहेते ! शेत ओर भिश्रीमें पीतका विरोध ई, 
साहश्य नदीं. तेसा स्र ओर कटुका विरोध है | 


हक्य नदी. यति अधिष्ठाने मिथ्यावस्तुका खादश्य- 
दोष अध्यासषफा इत नै | 








ह्र.  श्रयाजनकण्डन्‌ उत्तरपक्ष! ` ६३ 


दुत 8 +~ ¬. 
ग्द" च क्का छ ठ्न न्तन प्छ "जकार ०१ त पूः पठा स 7 


तथा 7९ अध्वाप्‌ ९ ओर समके नेवह्प॒ प्रमाणे 
` दाष कदन धनं नहीं याते प्रसाणक्षा दोष्‌ अष्यासका > 
हतु नहभाकाश्षें नीखदिकीका जो अध्यास है | 
। विषेर्क पराण दोषकरही अभाव नहीं है, कितु सर्व 
 दोपषोका अभाव दै सहश्यमी नहीं ओर अ्रमाताक। 
| दो सं -स्वदीषके अभावते भी आकाशमे 
| नीलाद्ङनका अप्रीस हवे हैतेसे आत्माविषि भी 
| वषशा हं षने ३ यति दोषके अमा 
, वंत बन्ध्‌ अध्याहद्य नी" यड शक बने नदीं काकं 
| सब दीरछा अभाव भी है ती आश्रमं नीखादिकं 
| नका अध्यास सर्वुर्षनकू हषे है यतते दोष अध्या- ` ` 
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पित्वरथुतिकदिये पित्तसे आदिरेकेअकषेम्‌ त्श 
{ किये दोषु. कहीं है तिनको भी आकाश नीरष्यवान्‌ ` 
 केटाहाकश ओर ते्ुके आक्षार भासे ३ याति प्रमाणः .. 

दोष अष्यासक्न हेतु नही क्षेम नाप कुशल्करैतका _ 
| ` विरोधी जो प्रपाणदोष सो.अक्षेम्‌ कदिये दै ज्ञानका छ्य 
॥ र षये है.स रीतिसे दोष ` 
, अध्यासे देत्‌ - महीं याते बन्धके अध्यासमं दोषकी 

| कषपशारीरमं बन्धक अध्यास्‌ समय 


१5 ज क ^ ~> 
११ ) १ चकै ४8 १. = चत = क क । 
9 ~ 4 न ० 
7 छ † 


नु न क 











९४: - विचारसागर । = [ब्वितीय- ` | {| 
` निषूपण करते सो दोष अध्यासके हेतु नदीं हैयतिं भी 
 दोषका निहपण नहीं किय। ॥१३॥ ` ` 
“0 6 ( कारणाध्यपामिरूपण-दोहा ) व 
 . . ` चित्‌ सामान्य प्रकाशतेनदीं नशे अज्ञान । 
८. ठ प्रकाश सुषुप्तिः चेतनते अज्ञान्‌॥१४॥ 
` . पूर्वं कट्या जो “विशेषष्पसे अक्ञातवस्तुमे अध्यास्त । 
` हवे है ओर आत्मा स्वयप्रकाश रैताके विषे अज्ञान 
बने नदीं काते! तमका ओर प्रकाशका परस्पर विशेष 
है यातं जेसे अत्यतपरकाशमे स्थित रज्ज सर्षका 
अध्यास होवे नदीं तसे स्वथपरकाश आत्मा बन्धका 
अध्यास बने नदीं " सो शंका भी कत नलं कै शंका [ काडर 
। ` यद्यपि आत्मा प्रकाशरूपं तथापि आत्माका स्वप 
| | मलानि दी अज्ञानका विरोधी नदी, जो आत्मखल्पप्र- ` 


| 
| 
| 

| 















। कारा अज्ञानका विरोधी ^. हवै तो सुषम प्रकाशकप | 

वषे अज्ञान भरतीत होत्र हसो नदी इआ चाहिये | 
 बीरदरसे नागा जो पर है ता एसा ज्ञान देवै | 
व = = ॐ म नह। जानता इः ह नही जानता इआ." 
=,“ +र अज्ञान तिष्य है.सो सुख ओर. | 
सा जम कान ३ सो लय जी | 
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। नदीं धत जाबतम सस ओर अन्ञानका ज्ञान परतयकष 

` दृ न) कितु स्पृतिषप है सो स्मरति अज्ञाववस्सुकी 

। . हषे नह किन्तु ज्ञात षस्तुकी होवे ह यतिं सुषुप्षमे सुख 

। आर अज्ञानका जान 2 सो सुषुततिका ज्ञानं अतकरण ` 
आ ६ वयजन्य तौ है नहीं कात सपृ अंतकरण 

। ओर ईद्वेयका अभाव ३ यति सुषुपिर्मे आत्मस्वह्पहौ -- 

| शन लान ओर प्रकाशका एकदी अर्थं है इत रीति 

। स॒षुिभें आत्मा प्रकाश्प हता (~ 

| खष्यद्रू मौर अक्ानकी प्रतीति इतिह जी आसः ` 

` खल्यग्रकश अज्ञना हवे तो सुषुप्िमं 

अज्ञि परताति नदीं होनी चाहिये यतिं आत्मा प्रकाश- 

' स्प तौ ह प्सु आत्माका स्वप प्रकाश अज्नानका 

।. विरोधी नहीं अश त्मका स्वह्प प्रकाश, ८+ . 
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विचारे अन्तःकरणकी ज बरह्माकार प्रति इ ईे'तके 
विषै स्थित चैतन्य अज्ञानका_ विरोधी ६. इह॒ रीतिसे 
केवल चैतन्य अज्ञानका विरोध नह| चैतन्य अन्नानका पिरधी नदीं छठि घ।तसदहित ^ 


। ~ ~ 1 ~ | | स~ 


चैतन्यं अज्ञानका विरोधी ई, अथवा -चैतन्थसरित 


ति अन अक्ञानकी विरोधी है  ; 
प्रथमपक्षे तो अज्ञानके नाशका हैव॒ चेदन्पदै 


ओर वृत्ति सहायक टैद्सरे पक्ष्ये अज्ञानके नाश! हैतु 
वृत्ति है, ओर चैतन्य सहायक दै, यइ अवच्छदवादकी 
रीतिहैओर आभासवादमें तो सामान्य चैतन्य न्याह 
८८ विशेषयैतन्य भी अज्ञानका विरोपी नीक धत्तिद डित 
आभास अथवा आभाससहिति पत्ति अक्षानक्रा दिरषी 
डे, इस रीतिसे प्रकाशष्प चैतन्य अक्गा्श्न विरोधी 
नहीं यतिं चेतन्यके आश्रित अज्ञान ता अक्नानसे 
र्धः + 7 बत जो.आत्मा तके विषे बेधका अध्यस्‌ बने ३ 
“~ अरि एवं कष्या जो सामान्य हपते ज्ञात ओर विशे 
„ .ङ्पते अज्ञात वस्तु अभ्यास दवे है ओर आत्मामं 
सामान्य्‌ विशेष भाव हे नी याति निर्विशेष आत्म- ` | 
ज्ञात ओर अज्ञात. षने. नरीं" ताके विषे अध्यासका 
`. असमव्‌ ई वृत्त भी बने नही काहि “आत्मा दै 
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र यह्‌ सुपङकू तिति, होवे र आत्मा नाम अपने स्वह | 
पका # „नरी द 4 यह किसी प्रतीति देवे नदी | 
= `“ & ह रत ९ सङ्क हाव श ते सत्प ` | 
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५ ° "पमि रतूह्पासी तो.सामान्यहयद, 
ओर केषल ज्ञानी जं 4 
1. < साद ज अतात्‌ होवे चेतनं आतिहापिकि 


७, 
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(86: जौ ओिकश्चार्मे अधिक. ` देशे 
स ९ 1 हप किये 3 ओर न्यून देशने न्यून 





० ९ ५1 कदय ह(म्यपि आत्मा: 
। < चतन अनिदाईकं ३ याते सक्ष न्याह 

चेत्‌ ३ ९4 सतन ज्वीर्षक्‌ ह. सतक . अपेक्षत 

चेते आनन्दादिकोकः न्युनदेशमरं ओर चेतन अनिदा-. 


` दिकरनष्टौ अपेक्षते सत्‌ €पक़ अधिकदेशमें कना वेन 


धत सतष्पं आत्मक) वापान्य्‌ अंश है ५ अ 





| चेतन अनन्दादिकं विशेष अश ष कहना मी वने ` 


री. तथापि सतक प्रतीति स्वक अविद्यकाल्ते भी 


| हीते है ओर“ चेतन, आनन्दद्प आत्मा हे" यह प्रतीति ` 
| सव अवि कार्ये दौ) नदीं केवल लनी हेषेः ` 





नत्यदुकत ख्यते आत्मा अकञात्‌ है, . ओर सत्‌: ^ 


६८ त विचारसागर ¦ [ दवीय 
इष अभिप्राये चैतन्य ' अनंदादिकं न्यून काल्ृत्ति 
किये है ओर सवहप अधिकं काठ वृत्ति किये ई | 





इस रीतिसे सतहपका ओर चेतन ध दिकं 
सामान्यविशेष भाव नहीं भ रै, परए अस्पक्‌ङ भीर ` । 
 दअधिककारमे प्रतीति शेनेते सामान्य विरेषभव्कि | 
न्यां है. या कारणत आत्माका सतप साघान्ध्‌ अश 
कृदिये है ओर चेतन आनन्दादिकं विशेषअश कषियेहै. 
ओर आत्मा निविंशेष हे या सिद्तकी भ इनि 
नहीं जो आत्मामं सामान्यविशेषमाव अगीकार कर्ती | 
निविशेष आत्मा है" या सिद्धातकी हानि शैवे सो 
सामान्य विशेष भाव अगीकार किया नहीं किंत अविः 
शा अशा ना ताति दव 3 सामान्य ` विशेषकी नाई परती 


\ ज्ञात, ओर त आ. नितः नितपतः न द्‌) नित्यशुद्ध, नित्यधुक्त ब्रम 
| सले हप करके अन्ञात, =; सुधनका अध 
बने ह, अध्यासरूप बकी ज्ञानसे निषृत्ति भी बनैदे, ` । 

| 

| 






















यातं थका प्रयोमन संभव है 4 
ओर प्रवं कट्या जो-“निषिदकाभ्यकर्मका स्याम ` 
करके नित्य नैमित्तिक प्रायशित्त कमं करे याति निषिद् 
कर्मके अभावे ५ पातत देवे नदीं ओर काम्य ` | 
करके अभावते उत्तमलोकङ प्राप्त होवेनदं ओर नित्य 


` 1 1 ९७0. पणातुञा५ उीववा \/ ९०।९न०. ०0४२०५0 च्छगाठती। । , ` +: 1 {| , 
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सर्गः २. | पयोजन-घण्डन-उत्तरषक्ष। ६९ 


प्स्व च्छ दद 


व्क 


तकृकमके नदौ करनेते जो पापं होवे सो तिनके 
करनैते होवे नरी.ओौर इस जन्मविषे अथवा अन्यजन्म 
विषे धवं क्रे जो पाप हँ, तिन साधारण ओरं असा- 
धारण ब्राथञित्तसे नाश होवे है ओर पुवं करे जो काम्य 
कृं दँ तिनके फलकी इच्छके अभवत सुषु तिन्‌ 
का एक हीवे नहीं यतिं सुधुरुक्‌ ज्ञानसे विनादी जन्मका 
अखायहपं मोक्ष हौवं है" सो बने नदीं कारिते नित्य 
व कृतका जी स्वरह्प फल हैःयह वाता भाष्य- 
क्रमे धुक्ति ओर प्रषाण्डधतिपादन करी है यतिं नित्य 















नैमितिक क्म॑से उत्तमलोककू प्राप्न होवेगा,जन्मका 





अभावं वनै नही ओरं नित्यनैमित्तिकिकमंका जो फर ` 
अंगी कार नहीं कर तो नित्यनेमित्तिकिकमका बोधक जो ` | 


. वेद है सो निष्फरु होवेगा कारिते जो नित्यनैमित्तिकक- 


के वहीं करनेते पाप दवै तो ता पापकी. अनुत्पति ~~ 


` तिनका फल वनै सो नित्य नैमित्तिकक्मके नरी कर 


नते पाप होवे नरीं काहे जो नित्यनेमित्तिकं कं न 
नहीं करना सो अभावहप है ओर पाप भावप & 
अभावसे भावकी उत्पत्ति हवै नहीं यतिं नित्थनेमिति 


। कहना बने नहीं 
ध 1 {41 ते पापकी बसति 


अंगीकार कर तौ ५ अभाषत माषकी उत्पत्ति होवे 





| | ¦ नहीं यह दूरे अध्यायं ५ , ताते 
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५० धिनतारसमि९\ दवितीब- 


1 


“विरोधः शेवेगा. यतिं नित्यनेमित्तिककमके अभाषत 
. भवह पापकी उत्पत्ति दने नहीं इस तित नित्यः 


« -नैमित्तिककर्मका पापकी अरुत्पत्ति एल नही, रि 
` नित्यनेमित्तिककर्मके विना थी पापी अद्ुस्पत्ति चि 
है यतिं नित्यनेभित्तिकक्मका जो स्वगकप कुर ॐ =. ` / 
कार नही करे तौ कर्मं निष्फल दैरवैगे ओर नेष्णल 
, जो नित्य नेपित्तिककमं हैतिनका बोधकवेद्‌ भी 
निष्फले ५५ याति नित्यनूमिक्तिकं क्से भी स्वैः | 








ओर एवं क्या जो-“अन्भांतरके जो काम्दद्धं § 
तिनका इच्छाके अभवत एर हषे नहीं सो वाक्त यी 





बन नदीं कारिते! कमहपी वीजसे हे अकर उत्पत 


हेते (~, है-एक तो नार दसरा अहृषधथं अध्वा 
अष ह.शुभकससे तौ शुभकसना ओर धन्य | 
अंकुर हवे है ओर अशभकर्मते अङ्नभवासनः ओर | 
अधम॑हप अर होवे हैमवाएनासे तो अगि ज्ञभ- । 





रत्ति हेवे है ओर धर्मसे घुदक्न परग हवे है | 


से अ्मवापनासे अथ॒मक्ममे शवतत देवे है | 








` ओर अधर्मे दुम्वका भोग हवे दैप रीतिस वासनाः 
६8 ति पी भ दीव ४, ॐ ओर अषप ) ( श ८: कूम ह = 








वनै 3२ ४ {५ 

८ 2 व क 
101). 00001260 0४ 6्ठ्वपता। = "14 

'# =, १० [न 4 {॥ 


|. विना कमक तिवृत्ति होवे नही यह वाता जो श्म 
2 १९ सष 4 (वरोध नहीं ९स्‌ रीतिषे अज्ञानीक फल ` ¦ 






हणः २. । परयोजन-शण्डन-उत्तरपक्ष । ७१ 


न 


, किं्षी प्रकारसेभी नशि देवे नहीं" यह शाघ्रका 3 


निर्णयं है "अश्चभकमेसे उत्पत्न इषा जो अशुभवासनाः 
हणं उद्धुर ३ ताका तौ सत्सम आदिक उपायन नाश 
हषे 8 ओर शुभकर्मसे उत्पन्न जो इई शुभवासना, 
ताका कुष्ण आदिको ते नाश हवे 8. शा्चमे जितना 
पुरुषथं कष्ठा ई तषि प्रवृत्ति हेतु जो वा्तना ताका 
ही नाश रवे है.यतिं पुरूषाथभी सफल है. ओर भोगका 
छ नाश होवे नही" यातं “फल दिये 








=» < 





ॐ 
२ 
भ 
₹ 
त 


भोगिना कर्यकी निवृत्ति षन नदीं ओर ज्ञानीक्‌ तौ 


| भोगे विना भी कर्मक निवृत्ति बने ३. काते ! कमं ` | 
| | ओर कत्ता तथा फल परमा्थसे तो है नदी कितुभव्रि 
/ बरसे कल्पित दै ता अविग्रका ज्ञान विरोषी ह्यति 





अविद्ाकर्पित जो कर्मादिक्‌ ह तिनका भी ज्ञानम 


| . नाश होति रजसे स्वप्रविषे निदरासे जो पदाथ प्रतीत `. ` 
| हे है तिनका जयत्‌ विषे निद्राकी निवृततिसे अमाव. 
| हवे है तैदे अविब्ाह्प निद्रसे प्रतीत जो हषे हैकमः ` 
{†. कर्ता, फर तिनका भी ज्नानदशाह्य जाग्रत विषेअवि- 
| ब्माकी निप्रत्तिसे अभाव होवे है ओर ज्ञान विना ४ (@ । 
। हवे नही ओर इच्छाके अमाव जो कका फकमाग 
। दहे नरी तौ दै्रका संकल मिष्या हेतेगा' कराह 


| ~ ^ ` ८0.५४८ 11164511 ९118811 \/2/81185} (06611011 01010260 ५ 0 € 1091 न ४ 
नि, 15 "4 ५ न 1. 

















७३ विचारसागर। [ तितीय ` । 


नदना कान्द का्वा-द्कदकन्ठा ठो प्ता त "वश्व प्ट 


“कल भोगे विना अज्ञानीके कर्मकी निवृत्ति दोषे नरी" 


यह ईश्वरका संकल्प जो इच्छे अभावते करे कर्षको ` 


फल हषे नही, तौ हशवरका संकटप मिथ्या शी हेवेगा 


आीर““स॒त्य सकहप ईश्वर है,"यह वात्ता शाक्ते सिद्ध 


है याते “इच्छाके अभक परवं करे कास्यक्यंङा सुरे 


होवे नरी" यह वातत विर दै, नौ श्छाके अभाव 
दौ काम्यकर्मफल कि होवे . तो अशभकभषा एल 


का हना चाहिये, कारैतं अञ्गुभकर्यका 
फल दुःखं ह ताको किसी भी इच्छा है नदी. यते 


ज्ञानविना कमके फलका अभाव होवे नहीं 


ओर जो प्रव कलया-जेसे कर्मके अनह्ठानाह्मे 
जो इच्छारदहित पुरूष ह ताद्‌ कर्मका फल वेदांतमतते 


अगीकार नहीं कया तैसे कमके अनृष्ठानसे अनतर भी 


जो पुरषकी इच्छा दूर होय जवे तो कर्मका एल दवे ˆ 


। नीं (4 सो वातां भी वेदातमतङ्क नहीं जानके कदी है 
काते, फलकी इच्छा सहित जो कमं करे अथवा फ़रकी 


इच्छारसित जो कमं करै वा क्का एलभोग्‌ तौ | 
` निध्चयदवेदै इ 5 परत इच्छा रहित क्मसे अतःकरणञचुद . 
४ दोव ह ओ इच्छा सुरित जो कमं करे हैः ताक केवल † 
„ भोग तो हषे है परत १ शद्ध होवे नरी, जो ` | 
` जञा शोय ल तशद भत केरण होयके रवत | 
शत हत जा ताह त कर्मश फल हेते नई, ओर | 


4 । गद. €८-0 1/11711|<81८ 8118811 \/8185; ©०॥€न0). 01011280 0\/ 28810011. ` ४ 
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`, इच्छा रदित कम करनेते श्र 





। 
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` स्तरगः २.। प्रयोजन-मव्डन-उत्तरयक्ष। ७३ 


"डन क ष्ठा पमप-+-ग गदु > ` ष्ठा ष्ठ ष्ठा "ष्ठ ग ष्ठा भ्न षठा 


जाने कृं तो एर्की इच्छारदित किये है प्रतु 
नर्तणकं अभावितं अथवा किसी अन्यनिमित्तते ज्ञान 
होवे चरी.ताकू तो इच्छारहित कर्मके फला भोग दूर 


` होवे नरी” यह वेदात ५ सिद्धात है. याते ज्ञानक बिना 





कृतका फल भोग दृर होवे नरी 


` , ओर परव कष्या जो-“प्रायभित्तसे संपूरणं अशुभ 


१ 


 कथाच्छ नशि होवे है सो वात्ता भी बन नहीं, कारिते! 
` अनतं कल्पक जो अक्नुम कमहं तिनका एक, जन्भविषे 
प्रायश्चित्त षने नरीं ओर गंगास्नान ओर ईरका नाम 
` उदारणरे आदिर्के सुवेपाप्के नाशक जो साधारण .. 
प्रायाचत्‌ कहै हैषो भी ज्ञानकेदी साधन हयात. `. 


सवपाक नाशक कहे द यतिं ज्ञानषेही सर्वं पापका 


नाश हीते 


त्त 
त त है इ =4 


ओर पव कल्या जो-“नित्यनेमित्तककमं कनेते जो . ` 
` श दैवे , सो परवंसचित निषिद्धकमंका फल है यतिं 
^ संचित निषिद्धकममका फल ओर होवे नही" सो वात्ता 
प भी बने नहीं कार्ते अनत प्रकारके संचित निषिद् 
1, जो कर्म है तिनका फरभी अन॑त्‌ प्रकारका दुःखहै 
: केवल कर्मके अनुष्ठानका शी तिनका फल श 4. 
। नदीं । ओर प्रवं कट्याजो-“संपूणं संचित कम्यकर्मः द 
एकी शरीर रोवेहै " सौ वात्ता भी बने नदीं हत! ^ 


"न > 


| 


७ विारसोगर। ` [ वितीबह्वगः ] 


+) *" दै * क । १ = ज = जुम .४ र + 
4 = ` { 
७५० * 4 । , ॥ 
त ५ च 


ग्प्वध"ग ष्ठ ड गण्श 
वान नवार -न -स- = -पा- प् -्छा -स-ान 


भोग षने नष ओर एक पुरषकू एककारमे नाना शरीः । 
से जो भोग कट्या सो भी सिद्धयोगी विना जीरक कनै । 
नहीं ओर “सिद्धयोगीदर भी ओर त। सपण सामथ्यं 
होवे है, परंतु ज्ञान विना मोक्ष तौ हेवे नही. ` यई वेदका 
सिद्धांत है, इस रीतिसे काम्यकं ओर निविद्धक्ङन | 
त्यागके जो केवर नित्यनैमित्तिककमं अक्नानी क) | 
ता नित्य नैमित्तिक कर्मका फर मोगनेकं बस्ति ओर । 
पूर्वजो श्म अक्षम कर्म हरं ई तिनका फर योगने | 
वासते, अनतररीर दनि मोक्ष दे नदी यरि ज्ञनद्वारा । 
` . वेघकी निषत्ति गरेथक्ा प्रयोजन बने ह जसे स्वप्रविषे 
 . जौ मिथ्या पदाथ प्रतीत होवे दै, तिनको जामत विना. 
निवृत्ति हवे नदी. तसे दध भी मिथ्था प्रतीते शैवे है. 
ताकी भी क्ञानषप जाग्रत विना निवृत्ति होवे सरी | 
| ` इश रीतिसे म्रथके अधिकारी विषय प्रयोजन संभवं | 
३ ओर अधिकारी आदिकेके संभषत सेवधभी समव | 
हे, याति अ्रथका आरंभ बनै है ॥ १४॥ 6 
| ^ 1 
८ दादूढीनदर्याल जु, सत सुख परमप्रकास । . 
जामे मतिकी गति नही, सोई निश्चरदास्त ॥ १५ ॥ | 


+ इति अनु्बधकिषनिरूपणं माम द्वितीयस्तरंगः ॥२॥ 







४ । " 
[ ठर सवगंः ३.1 गुङ-क्िष्यलक्षण । ७५ 


नना गयु “न "चः "गनगन्-ग कुम १ भषण पङ 
भव द नक द्र 


तृ तीयश्तरङ्ः २. 


श्रीगुरशिष्य रक्षणं 
| खरभाक्तफटपरकारनिरूपण-दोहा । 
पैल खारि अदुबेषयुत, पटे सनै यह अन्ध । | 
` क्षा्नशादेते शुह्षे ज नर, रै पक्षश्च पंथ ॥ १ ॥ 
41 अदुबयताहते अन्यक जानके ज्ञान सहित 


च # ५ 
"रणी 24४ 
४ 
[1 


क रा 1 


एरसे जो पुरब पे, अथवा एकाम्रचिततकरके सुन सो 
परुष रक्षका पंथ जो ज्ञान है ताको धराप् होय ॥ १॥ 


ब, 


दोहा । 
यसं सति भूमिमै, ज्ञान चिमन आवाद।. 
६१६ करन कदत शङ शिष्य सवाद्‌ ॥ २॥ 
शिष्यके सवादसे अथेनिहपण करनेसे श्रोताकृ 
बोध सुखसे डेवे है. इस कारणतें गुरुशिष्यके सवादसे 
ग्रथक। आरभ करिये हे ॥ २ ॥ 
श्रागुरुहकश्चषण- चाषडह्‌ । 
वेद. अर्थकू भले पिन) ५ 
आतम बरह्महप इक जनि॥ = `... 
भेद पंचक बुद्धि नशवे। 
अद्रय अमल ब्य द्रशवे॥३॥ 
. ` भव मिथ्या सृगतेषा समाना। 


, 5 | 29” 4 4 . 


॥ ¢ शी हि 8 = 3 च ३ ऋ किकः र ~क 4  । पि 
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७६  विचारसागर । [श्तीव- | 
सो गुर दे अदरुत उपदेशा । ' 


| छेदक शिखा न ठंचित केशा ॥ € ॥ | 
“वेदके अर्थक भली भ्रकारसे पिछाने ” यह कह- | 
नेसे अधीतवेद आचार्थ होवे दै, यह कडा ओर जीव. ` 
्रह्मकी एकता निश्चय करके जाने यति | अत्थज्ञानकिि |` 
जाकी स्थिति होवे, सो आचायं हवे टै यहं कदा जो 
वेद पटा होवे ओर ज्ञानविषि जाकी निष्ठान होवे. 
सो आचाय नीं हैज्ञान विषे जाक निष्ठा होम ओर वेद । 
नरी पट सो भी आप तोषुक्त है परंतु उपदेश क | । 
रनेयोग्य आचायं नदीं है. काहेते ! वाढं जिह्लाइकी शंका ` 
मेटनेकी युक्ति नहीं अविहै जाके चित्तविषे शंका उे | 
` नदीं एेषा जो उत्त सस्कारवाखा जिकज्ञ/घ है, ताके तौ | 
` उपदेश करने विषे समर्थ है भी परंतु सवके उपदेश / 
करने योग्य नरी, यतिं आचाय नही. क्तु अधीतः 
वेद्‌ होवे ओर ज्ञानविषे जाकी निष्ठा हवे सो आचार्यं |. 
` किये हैः ओर शिष्यकौ बुद्धिमे भान जो होवे पंचर. 
करका भेद तां नाना धुक्तिसे दूर करते विषे समर्थं | । 
` इवे-१-जीष ईका भेद, रु-जीवनका परस्पर भेदं 
`: ३-जीव जड़का भेद, 9 ईश जड्का मेद,५-जड़ज' । 


क 


डका मेद, यह पंचपकारके भेव ह ताक संडन करै. 


ह 
च 


`. कतीमेद भयक्ा त ह.याते भेदका निराकरण अवश्य | 
ककत ३. भेदका निराकरण करके अद्वयं ओर भगढ | 
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हर॑गः ३. ) शंर-सिष्यलक्षण । ७७५. 


। किये अविद्यादि अररहित जो ऋऋ ता दरशवि 


किये अत्महूप करके साक्षात्कार कखावे ओर स 


। संसारक मिथ्यारूप करकेउपदेश करै. सो अद्यत उप- 
^ देश देनेगाखा आचाय किये डैओर केवर आप डन 
¡ कराइकं शिष्यकी शिखा छेदन मात्र करनेवाला अथवा 


| ओर कोड सप्रदायके चिह्न मघ्रसे अंकित करनेवाला 


आचाथं बहौ कदि इ ॥ ३॥ ४ ॥ 


| | बहा ° 


रतयो भवश्राहते, दे असि निज उपदेश । 


अर्थ स्थल ॥ ५ ॥ 


| दोहा । 


देशिकके लक्षण कहे, ति भनि वच अबुसार । 
सो लक्षण है शिष्थके) ह जिनते अधिक्रार ॥ & ॥ 
शाश्चके अब्सार दैशिक किये गुर तकि लक्षण. 


| .कहे ओर जिन साधनसेभ्रथमे अधिकार हवे सो साधन 






| शिष्यके लक्षण है याका यह अभिप्राय है-जो अधिः 
 कारीके रक्षण पूरषंके सोहं लक्षण रिष्यकेजानकेने&॥ = 


9 गुरुभक्तिका फर बणन-दोहा। 8; 
ईरते यस्मे अधिक धारे भक्ति सुजान । ` 
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सो देशि इथ जन कत, नहि इत गेखिवेष ॥ 


# चै #.. च 
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७८  किवारखागर। ` [तृतीय 
शाघ्चये प्रवीण भी पुरूष हवे सो भीं युके उपदेश 
विना ज्ञानक प्राप दोषे. नहीं ॥ ७॥. 
जो पूर्वदोमं बात कदी सोई द्टंतसे प्रतिषादन 
करे है 
दोहा । 


वेद उदधि विनश्ङ कखे, टम लैन माद | 

बादर युष द्वार है, अं्तसे अधिकान्‌ ॥ ८॥ |. 

वेदपी उदधि किये जो सबद है सो शह विनां 

कोने समान क्षार ३. जैसे क्षारसदुदे पैटिक् वके | 

 +§जल्कूजोपानकरे सो केवर श्रू अद्धमव्‌ं करे । 

` ह ओर तानू हशङ्क्‌ प्राप्त हवे हैतैषे इवेन जो 
वेद्के अथ विचारे रैः पो मेदश्पीं क्षारद्ं अजुभव 
करके जन्ममरणहूपी खेद प्राप्त होवे है इसी कारणक 

 रमाय॒ज ओर मध्वसे आदिरेके जो नाना पुङ्‌ इए 

| तिन्होने वेदके अर्थक विचार भी किया है, परंतु शु 

द्वारा नदीक्िया; यतिं मेदविषे निश्वय करके जन्ध्रर- 

णहपी सेदङ्दी परापत भये उक्तिहषी आनेद उनङ परप् 

नही भया; यद्यपि रामानुज आदि जो मये है चिन्त | 

, भौ वेद्‌ अपने २ गुरुसेदी पठ्कि विचाश है ओर विचा- ~. 

` रके व्याल्यान किया तथापि जिनके पास उन्होने वैद | 

6 भास नदी, कादं ! जो जीकघ्की एकताक | 


^ 
रस ~प । ॥ न ४4 ~ - 
# अङ्गै र । 1 । ऋ | 
नि १ 
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ह्रगः २ । गरु-शिष्यलक्षणं । ७६, 
पनोग पन (पापान सन म ^ 


" गम कृषि आये ओर उनके जो पाठक इए है सो जीव 


ब्रहम! भेद उपदेश देनेवाले इ९ हयात उनके विवे 
ज शरशब्दका पयोग कुर है सो अ्ैतके समान करे है 


| जसि अहतकं र्य अर्हतक गुर कै प्रतु अत य॒ ` 


== = व त 8 9 ॐ = १ ~ 
॥ 1 क ॐ न 


` पृदका विषय नहीं हैतेसे भेदवादी पुरुषोके जो शिष्य 
| 8 सौ अपने पाठो गुर के ई प्रतु सो शरु नही 

है. यतिं रभाडजसे आदिक जो भेदवादी इए ई, 

` तिन्ह इरुद्यरा विचार नहीं किया.इस कारणत मदमे 
|. अभिरिेश्करके जलूमुमुरणरूपी डशदूदी प्राप्त भये. 
तैसे ओर भी जो कोञ पवलक्षणयुक्त शुरुसे विना अपी ` 
 वेदके अथ॑का विचार करे, अथवा भेदवादी पुर्षसे 
। पद्कि विवरे सो भी मेदश्पी क्षार अुभवकरे 

| | जन्ममरणह्यी डशक्रदी अनुभव करे है. यह दोदैके 
| पूषि अर्थं है. ओर बादररूप ब्रह्मवित्‌ यरूके सुखः 

। द्वारा सुनिके विचारे, ताक अमृतसेभी अधिक आनं 
- दका ३तु वेद होवे है जसे सघुदरका जल स्वहूपसे क्षार 
| है, ओर बादरद्रारा मधुर होवे ई तैसे वेदका अथं 

| अहमज्ञानीं णर्द्रारा आनदकादेतु३ै॥८॥ _ ` 
( पूर्वं दोदमे यह बात कंदी जोसं पठा जा 
| वेदका अथं ३. ताके विचाग्से षकतिह्षी फल प्राप्त दवे =. 
। है तासों यर ज्ञानी हेकेथवा अ्ञानीहकै एवा = 
(1 
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क विषारसागर । [ तृतीय | 


(+ - भ ~ मी 





ग नदीं यह प्रवं कह आये, तथापि प्रवं कट बात 
ृष्टान्तसे प्रतिपादन कर 3 
| दोहा 
= हतिपुट. घट सम अज्ञजनः मेयसमान सुजान । 
` ` पटे वेद्‌ इहि हेतते, ज्ञानीपे तजि आन ॥९॥ | 
` अज्ञ कंदिये अज्ञानी जो जन ई सो हतिषुट कद्िये ` 
मशकं ओर चरस आदि जो चर्मपाज अथवा चटद्रारा 


वेदरूपी सखुद्रका ` अर्थह्पी जसो विलक्षण आर्व॑दका | 
हेतु नही यतिं अज्ञानी पाठक (५ स 
मान ह ओर सुजान किये ज्ञानी मेघके समान ई यद 
वात्ता पूवं प्रतिपादन करी यतिं -चर्मपात्च ओर चटके. 
सुमान जो अज्ञानी पाठक ह ताक त्यागके मेवसमान 
जो ज्ञानी तादी वेदका अर्थं पठे अथवा सुने ॥९॥ 
 . ज्ञानवान्के पास वेद पढे या कहनेते यह शंका 
होवे हैजो वेदकी अति है. तिनदी द्वारा जीवत्रह्मका ` 

` स्वष्प विचारनेते ज्ञान होवे है.अन्य संस्कृत भ्रथसे 
` ओर भाषाम्रथोसे ज्ञान होवे नही. याते माषा भथा 


[क क 


आरभ निष्फल होवेगा. ` | 
1 राक समाधानत्रादा। 
`. भता जवा सस्छृत करत भेद भम छेद्‌ ॥३०॥ | 


# 
० ॥ 1 
००१९, त 
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सगः २.] ˆ ` शुरुभक्तिका फल । ८१ 
बूहवत्ता जो पर्ष है सो ब्रहरहप है" यह वार्ता 
तेविषि परसिद्ध है यातं ताकी वाणी वेद्पं ३ सो | 
| भदह्प होवे अथवा संस्कृत्य देवे सर्वया मेदध- ` 
। , मका छद्‌ कृर्‌ है ओर जो कहै हैः-4वेदके वचन विना 
लान होवे नही सो नियम नदीं, जैसे आयुदमे कह 
जौ रोग ओर तिनकेनिदान ओर आषध,तिन संपूर्णा 
सस्छतं अथोसे ओर भाषा फारत मर॑थोसे ज्ञान 
1 शोयञ्ञवे है तैसे सर्वका आत्मा जो व्रह्म ताक ज्ञान 
, भी भाकदिक्‌ अरथोसे होवे है, इखधास्ते सर्वज्ञ जो ऋषि 
|. ओर इनि इये ई तिन्होने स्मृति ओर .पुराण ओर 
इतिहास अ्रथमिं ब्रह्मविधाके प्रकरण कहे है जो वेदसे 
| विना ज्ञान न होवे तौ वे सपृणं प्रकरण निष्फर दोय ` 
~ जवेगे, यतिं आत्माके स्वह्पका प्रतिपादक जो वाक्य _ ` 
| हतां ज्ञान दोषे, सोवेदका हवे अथवा अन्यहेवे . 
| यातं भाषाग्रथसे दी क्ञान होवे हैयह वातां सिद इई१° ` 
| | ; दोहा । | ८ 
वाणी जाकी वेद्‌ सम, कीज ताकी सेव । (न ~ ` 
हे प्रत्न सब सेवते, तब जाने ` निजञ भव॒ ॥११॥ 
^ जां बरह्मवेत्ताकी वाणी किये वचन वेदक सुमान ३ै 
६ ता ब्रह्मवेत्ता आचार्यकी जिज्ञासु सेवा ९ करे, काहतैसेवतें 
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४९ ` ` विचारसगरं। ` [तीय । 
न. 
स्वकूप जानै यह कदनेते यह वात्ता जनाई-जो आचा 
सवा है, सो तो हन्वरकी सेवासे भी अधिक ह 
किते, जो ईश्वरकी सेवा है सो अद्टफलका इतं ई. 
ओर आचार्यकी सेवा दै सो अदृष्टएल ओर दफल 
दोनोका हतु ह जो वस्तु घर्मअधर्मकी रत्पतति द्रा 
` फलका हेतु होवे सो अरष्ठफल्का देतु किये ओर्‌ 
जो वस्तु धर्मं अधर्मकी उत्यत्तिसे विना सक्षात्‌ सखका 

हतु होवे सो दष्टफलका हेतु किये दहै. ईशर; जो 
सेवा है सो धर्मकी उत्पत्तिद्रारा अन्तःकरणकी दु दहप 
फलका हैत ह. याते कष्वरकी सेवा अदृ्फलका दतु ह, 
जो आचार्यकी सेवा धर्मकी अपेक्षा विना आचाथकौ 
प्रसत्रता करके उपदेशषटप फलका हेतु है. यतिं इ8्- 


फलका हतु ई, ओरं धर्मक उत्पततिद्रारा अंतःकरणकी | 
शुद्धिषय फलका हेतुर यतिं अदष्टफलका भी देतु ईइ 


.रीतिसे आचार्थकी सेवा ई्वरकी सेवासे भी उत्तमे याते 


 जिज्ञाह सवं प्रकारके बरहवेत्ता आचा्यकी सेवा कर ११ 


५ `“ आचायेसेवा प्रकार-सोरा । 
॥ १ मि पणत), 
^ धार उत्तम अग्‌, पावन पादं सरोज रज ॥ १२ ॥ 


। कात ण्स नसा भगा 
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¦ वः १ । त प ट 
| करगः २.1 ` आचायंसेवाभर्कार । ८३ 
+ । * । श 


(कमर ) तिनकी रज जो धूरी, ताक उत्तम अंग कहिये ` 
मस्तक उपर धारे ॥ १२ 
चोपा । ॑ 
गुह समीप पुनि करिये वासा । ¢ 
जो अति उत्कट हे जिज्ञासा ॥ 
तन सन धन वच अपी ठेवै।. ,. 
जो चारै दिय वधन छवै॥१३॥ 
अथ श्यष्ट ॥ १३॥ 
तन्‌अपवण प्रकार । 
स „ । चोपा ^ श. । 
| तन करि बड सेवा धिस्तारे । आज्ञा युक कहन दर॥ ` 
हः ¢ ` मन अपणप्रकार म 
 . मनमें रेभं रामप्रम राखेह प्रसप्र शर इमिअभिरषै ` 
| ` दोषहरटि स्वपने नदिं आने । हरि हर ब्रह्म गंग रविजने। 1 9 
+ गुक्‌ शतिको दियमें ध्याना ।धारे जो चाह कस्याना१९५. 2 ध 
# धन अपण प्रकार ॥ = ८ ^ ~. 
चोपाई। 1 


पत्नी पुर॑ भूमि पञ दासी । 
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>, ह, ष देक ६ 
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॥ 
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# \ + ए ४" ४ ९ ध (^ क. 
इन # " च + 9 
< ति ५५ । (8; 
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त (4 हि नासि । | 8५ । ८ 4 
१ ण द्र ताद नकि ॥ १९ ~. 
1 < । ॥ ब्व: ] 1 | ॥ ^ ौ ४, > 19: र, ^ ४ # ५ नि ४ ॥ । ४ १. ५9 





८  विचारसागरं। [ तृतीय 
धः क छादनानि पठ" ्ठत प्छ क प्न जानक 
सोरढा । 


धन अर्पणको भेव, एक कषयो सुन दृसये । 
हे गस्थ गुरुदेवः याज्ञवल्क्य सम देय तिहि॥१७॥ 


पत्नीसे आदिक व्रीहि किये धान्यपयत सारेषन 
किये हँ तिन सर्वं त्यागके त्यागी जो गुड ॐ, ताके 
शरण होवे; यह धन अर्पण कदिये दै.काहितेर त्यागी. 
हसो आप तौ अगीकार करे नहीं. परन्तु विन शुकी . 


प्राहिवास्ते घनका त्याग कियाहै यातं रेखा जौ त्याग 
8 सो भी शशी अपण कदय दै 


` ` जो दस्य गुरु होवे तिनद्रं समग्र चटाई देडे, यह ` 
, -दृसरे प्रकारका घन अपण किये ३ । यप्र कोड शक्रा ` 
` करेदैः-जो ब्रहमविदयाके आचार्य गृदस्थ नहीं हवे हसो । 
शंका षने नदीं। किते ! याज्ञवल्कय ओर उदालकसे. 
 , आदि रके ह्मविघयाके आचार्यं गृहस्थ वेदविषे बहुत | 
 नेजवे ई. यतिं एदस्थभी आचाय संभव ह ॥१७.॥ | 


बाणी अपंगदिषे छन्द -। 
भाषत शणगण शर्के वाणी 
दोष न कषु अपण करि इमि द६॥१८॥ 
६: | सोरढा। ` 

जो चाहे कल्याण, तन मन धन वच अरपि इम । 
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= स्तरगः ३. ] आअचिायसेवाधकार । ४ 


ज ठः पय न द पामन ००० ० क छान न का न क क 


आदि अपण करके आप बहृुतकार ग॒ जहां हो, ता 


 स्थानविषै, वा समीपम वास करै, आप भिकषात जीवन 


किये घ्राण शरण करै ॥ १९ ॥ 
चोपाड । 


निजं भोजनकू नरि पुनि भनि ॥ २० ॥ 


धरदैमे ओर भिक्षा युर$ आगे धरकं अपने भोजनक 
गरूर शो गे नहीं ओर एकदिनये दृ्तरीवार भिक्षा भाममे 


मी मणि नहीं वितु शङ जो कृपा के देव तो भोजन 
करे शुर ओ शिष्यकी शअ्रद्धाकी परीक्षके निमित्त नहीं 
- देवे) तो दृष्षरे दिन वृत्ति जो भिक्षा ताक संभारे॥२०॥ 


पुनि शुक्के आगे घरे, भिक्षा शिष्य सुज्ञान । 


निवड न जियमें करोजो निजं चहे कल्यान ॥२१॥ ` ५ 
= निवेद नाम ग्कानिका है. अन्य अथं स्पष्ट है ॥२१॥ ` 


 चोपाड। 
इम व्यवद्ृत अवसर जब पेखे । 
षुख प्रपत्र २₹ सन्शुख ख्वे॥ | 
विनती कर दोड कर जोर । 4 ^ 





सो भिक्षा धरि देशिकं अगि। गड ` 


जौ {भक्षाका अत्न शिष्य स्यावे सो आपी भोजन ` 
महौ कः रेवै, किंतु दैशिक जो गुर है, तिनके अगे 





विचारसागर । [ चतुथे | 





इस रीतिका व्योहार करते जब गुरुका अवकाश । 
देते ओर भरसत्र षलसे गरु जम अधने सन्धुख देले तव. । 
हाथ जोशके गुरुकी स्तुति करे ओर विनती केरे ह भग- ` 
` वृत्‌ ! ^ पना चदं हू" तव शुक आना करतो | 
प्रर कर + 
कदाचित जन्मांतरके उत्तम कर्मसे गुर कृणक्ष्के / 
शिष्यकू तन अपण आदि सेवसे विनाही उपदेश 
देवेतो भी विशुद्ध अधिकारीका कल्याण होय लवि. . 
काहैतं ! ुरुसेवाके दो फल ह -एकतौ शुकी पप्तता 
ओर दूसरा अंतःकरणकी शुद्धि, सो दोनों वा सि ३॥ 
1 ` ` दाहा । , 
तन मन धन वाणी अरपि, जिह सवत वितल । 
 सकेलह्प सो आप है, दाद्‌ सदा सहाय ॥ २३ ॥ 
५ ५ श एररष्यलक्षण यरुभाक्तेफलप्रशारनिरूपणं 
४. ( `  . नाम ` तृतीयस्तरंगः॥ ३ ॥ 
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हर“ ४,  उत्तताधकारा-उपदेशचनिरूपण। = ८७ ` 1 


दोहा ! 
तीन सहोदर बार शुभ, चक्रवतिं सतान। 


जयुभसतति पितु तिर्दिनमेस्वगं पताङ जहान ॥२॥ 
तीनो बा नाम । 


त्वद ्ि इक नाम अहिदूजो कहत अहृष् । 


तकि पुनि तीसरो, उत्तम मध्य कनिष्ठ ॥ ३॥ 
0 चौपाई । 


[छपनो सब चेरत खोयो । 
तङ्ण णाय पुनि भदन मिगोयो ॥ 
यारि नारि गृह मार प्रकाशी। 
सौग ठै विह चु सुखराशी ॥.& ॥ 


दाहा । | 
स्वी शरूमि पातारके) मोग सवं समाज । ५ 
शभरतति निज तेजबल) करत्‌ राजके काज ॥५॥ . 
कदि अवसर इकति पितानिज्‌ दिय रच्यो विचार। 
 सुखस्वहूप अज भाता, ताय मित्र असार ॥९॥ 
 . इदि कारन तजि राज यई) जानू आतमह्ष । 
| स्वगे भूमि पाताख्के, तिह फरहिकरिभ्रष॥७॥ 











9 `. - अषि ¶ 
भाष्य पुनि यह राज संभारहु । | 
` इकं पताल इकं स्वगं सिघारहु ॥ ॥, 
अपर बसहु काशी यवि स्वामी। 
रहत जहां शिव अन्तयामी ॥ ५ । व 
 जिर्हिमसतदिसनिशिव उपदेशा 
अनयासहि तिहि खोक प्रवेशा ॥ दक 
गंग अंग मनु कीतिं प्रकार ह 
वाहिनि अधिक उजायै॥ 5०॥ | 
दोहा । ( 
करहु राज इमे भिन्न तिहु पालहु निज निज देश । | 
विन विभाग भ्रातानकेो, भृमि काज है इश ॥ १३ ॥ 
सवेया-राजसमाज तजो सब पँ अब । 4 
` , जानि हिये दुख तारि अपारा ॥ ४ 1 
` ओरतरोक दुखी अपने दुख, ` ¢ 
.. भैँयुगत्यो जगक्केश अपारा॥ ` ध्र 
` जे मगवान प्रपान अजान, श्रु्न्ल 
समानदखिनतेजनसारा। . ८, 
^ 0 हैत विचार दिये जगके भग 
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| जीव्रहमकी एकता, उपदेशत शण दारि ॥ १७॥ ल" 
। दोषरहित एकाम्रचितः शिष्यरसंवं पिर । ` ` 


^ कियो वास षटमास एनिःशिष्यरीति अनसार 
। केरी अधिक्‌ गुरुसेव ति मोक्ष काम दियधारः॥२०॥ 
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वि 2 जत्‌ सद्युड चरे, धारि मोक्ष दिय काम । ¢ 


ताः ०. उत्तमाधिकारी-उपदेरानिरूपण । ८९. 


+ म "ष्टा ष्ट "स्प -ष्थाप्ा--स्दा- प्ट ष्ठक्‌ "प्ट पठा “र 


भन एनि आपसंमांहि सुजाना ॥ ग्ठिकर करये 
इवलश्ल माज हमं यह, 
अपं भयो चह व्रह्म समाना । 
सी जन नागर बुद्धिकागर, 
मुरं इःखं तजे ज़ जहाना ॥ १३ ॥ ट 
दाहा । । 
यात ताज इुखभ्रूल यहः राज करो निज काज । चकन 
कर \वयार इस गेहते, निकस्यो भरातसंमाजं ॥ १४॥ ८ 








संहित किय तातको, श्चुभसनति यह्‌ नाम ॥ १५ ॥ ¶0 
श}जत खोजत देश बहु, सुरसरि तीर इकंत । चछ 
। टव 


तर्‌ पव साखा सन, बन तामे हकं संत ॥ १९ 


बेयो वट विटपहि तरै, भद्रा मुद्रा घारि। 
खि दैशिक्‌ उपदेश्िय, चषा कत्‌ विचार ॥१८॥ यढ 
मनह्‌ शयु केटासमे, उपदेशत सनकादि । मन ,. 
पेखि ताहि तिरि लदिशरणः करी दंडवत आदि॥१९॥ 





प्रसत श्री गुरु तवै, ते पे मृदुवानि 
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$ ¦ ॑ न | 
विचारसागर । [ चतुै~ ` | 
ततस तब खि दियेनिज अवुजनकी सेन । 
कहै उभय कर जोरि निज, अभिप्रायके वैन ॥ २२ ॥ 

| तत्वदष्टिरुषाच-दाहा । 

` भो भगवन्‌ ! हम ज्ञान ति, श्चुभस्तति सन्तान । 
 रुख्यो चै बहुभेव दिय, दीन नवीन अजान ५ <९॥ 
जो आज्ञा हव रावरी, तौ ह पचि प्रवीन । | 
"` ओप'दया निषि कसपतरूडभ आति दुखितअधी\\२४॥ 
(श र त  अगुरुरुवाच-सारञा । 

नौ ऽनु शिष्य मम बात, जो पृह तुम सो कः । 
छ रदो लिवि शलाद, संशय कोउ ना रद ॥ २९ । 
४ वाहा । _ | | । 
“गुरुको रखी दयाडुता, शिष्य दिये भो चैन । | ॑ 
, कार्थं सिद्ध निज मानिरहिय, भाप सविनय वेन॥२६॥ ` 
£ ५ तत््हष्टिरवाच चप्राई । | 
+ जो . भगवन्‌ तुम कृपानिधाना | 1 
ध, हो सर्वज्ञ महेश समाना॥ “|. 
५ हम अजान मति कष न्‌ जानै । ४ 
जन्मादिकं. ससृति त 
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| स्तरः ४.] उत्तमाधिकारी-उपदेशनिकूपण। ९१ ॥ 


7 नछा ष्ठ पाग ९० "प प" गङत -द्ठुगभद् षा" कक गण पष्ठ च्छन्दा च्छा ष्ठा दा-या -ा-> 


पनि चाईतं इम परमानेदा। तको के उपाय छदा ॥ 
अब्‌! कुपाकरि कदिहौ ताता ) तब हिर इमरे कशलाता॥ 
ईं भगवच्‌! आपि कृपानिधान ड ओर सदाशिवके 
समान आप सर्वज्ञ हो.ओर ३ भगवन्‌ ! हम जन्ममर- 
णर ॐ६।द रेके जो दुःखहप सष्तार ह तासे डरे है ताकी 
निष ततछा आप उपाय कहो ओर परमानेदकी प्रापिका 


| उपा ङौ ओर हे युरो ! उपासना ओर कमक अनंत ` 


अरुदं करे भी, परंतु उनसे हमारेकू वांछित फर 


प्राप्त भवा नही-अर उलटा संसार उनसे बंहतागयायतिं ` 
अप अर उपायं बतावोःजा केके इम कृताथ हेवे२९* 





| दोहा | | 

काम गरु शिष्य रुखि, ताको साधन ज्ञान। , 

दरक्त भषण कगे, जीवन्रह्म भद्र भान॥३०॥ भ 
दःखी निवृत्ति ओर परमानदकी प्राप्ति मोक्ष 





2 


` कहे है ताकी कामना शिष्थके हृदयमे रेखके ताका साधन 
` जो बेद्उक्त ज्ञान हसो कहते भये. यद्यपि ज्ञगका 
~ स्वेषटप अनेकशा्चविषे भित्र मित्र वणन क्या ह ` 
| -तथापि जीव बरहकी मिद्‌ कद्धिभेद्‌ ताङ्गदृरकरनेः 
| बाल्य जो ज्ञान हैसोईं वेदमे मोक्षका साधन कदा ह 

† याते तादी ज्ञानक केह ३॥३०॥ ` ५ 





गुशरवाच-दोहा 1 ` ` 


९२ ध ` . विचारसागर। . [ चै ` ¦ 
` परमानंद स्प तूनहि तो दव केश।_ | | 
अज अविनाशी ब्रह्न चितःजिन आने दियेशरर ` | | 

 . हे शिष्य ! परमानंदकी प्ा्िविषे ओर जन्धमरणसे | 
` आदिख्के जो दुःखहूप ससार है ताकी निष्र्तिविषि जो ` 





तरेक इच्छा मई हता इच्छाकी ्रातिसे उत्यत्ति इहं 


हतु एसे जानः काहेते ! त्रु आप परम आगदस्वङ्प 


५ ह याते ताकी परा्तिकी इच्छा षने हीं ७. चस्तु | 


अप्राप्त हेवेताकी व्राप्तिकी इच्छा षने है. आर अपना |. 
जो स्वह्प हैसो सदा प्राप्त है. ताकी प्राति जी | 
 इच्छासो आति विना षन नहीं ओर जन्मसे अ दिर्के | 
जो ससारडै सो जो कदाचित्‌ दवे तो बू! नबि 

(थि "विषे इच्छा बने. सो जन्मादिक संसारका केशं भी तेरे | 
विषे नहीं रे.यादवेऽनहुए दुःखकी निदृत्तिविषे भीशच्छा | 
अति विना बने नहीं ओर हे शिष्य । जन्म ओर नाश | 
करके रदित जो चेतन्प्‌ ब्रह है, सो तु है याते अपने |: 
इदयविषे जन्मादिकं खेद मत ॒मान॥ ३१ ॥ ३२॥ | 
स तत्छदृष्टिरुवाच--दोहा । 4 | | 
विषयसेग क्यों मान ह, जो मै अर्नदह्प। ` | 

अब उत्तर याको कहौ, भरीयरु घुनिवरधूप ॥२३॥ `| 
। ० ह | ५.4 जो मेरा आत्मा आनन्दहूप हेवे तो ( 















| स्रः ४.1 ऽत्तमाधिकारीखपदेशनिरूपण। ` ९६ | 
भ यरुरवाच-चापाई । 

आतम विभ्ुख बुद्धि जन जोह । इच्छातादि विषयकीदो8॥ ` । 
ताद चचख्बुद्धिबखानी सुखआभसि दोह तर हानी ३४ - ` 
जव आभिखषित पदारथपाते।तब मतिछनकविषेप नशते | 
ताते ह आनन्द प्रतिषि । पुनि छने बहु चाहरटिडंब्‌॥ ¦ 
| ततिं हं यसताकी हानी । सो अनन्द प्रतिषिष नशानी॥ ~ ~ ` 
| विषय संम अनन्द रोह।षिनसत शुर यहं रखे नकोई॥. `ˆ 
` दहै शिष्य । आत्मासे विभुख है बुद्धि जाकी एसा 











दुह्ष्‌ डौ ताद विषयकी इच्छा होवे हैया स्थान विषे ` 
जो भोगक्न साधन होवे सो विषय किये है. याते धन 
पुवादिकोका अ ग्रहणकरि लेना ता विषयकी इच्छते 
बुद्धि चंचल रहे है. ता च॑चर. बुद्धिं आत्मखद्प ` ` 
आनन्दका आभास किये प्रतिर्बिव नहीं दषे ह ओर 
जिस विषयकी इच्छा इई देवे सो विषय यादृ प्रत्त 
` लोशजावे तब या पुरुषकी बुद्धि.क्षणमाञ स्थित होये 
अंत्ध॑ख ुद्धिकी वृत्ति होवे ३ ता अतुल दृ्तिविषे 
| आत्मां स्वप जो आनन्द ताका प्रति्षिब देवे ह 
| | । तिष आत्मखहप आनन्दके प्रति्विवकृू अतभ करके ` 
ध ¦ | पुरषह भांति होवे है, जो मेरे विषयसे आनन्दका लभ 
| इआ है परंतु विषयमे आनन्द है नदी ०3 
|` ` तृप्त जो पुरुष, ताद जब छ < ्‌ देमि (५; ५ की १, रव 0 


षविः १ ४ ध । ~] ४ । + न अ £" र ४ र 4 

~ 0; 5. 
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९४ “` ` विचारसागर: [ चु 


न न््ठा न नष्टा ्छा नधानादा छाना वा न्व शेन ठ षठ 
न्क" 


भी प्रथम विषयसे आनन्द होना चादिये सो हवे तो 


` नहीं है. ओर हमारी रीतिसे स्वकप आनन्द्का तो भान 


वने नदीं काते! जो १ विषृय॒की इच्छा करके इद्धि 
चंचल है! ताकेविषे परति षने नदीं । कर: 
जो विषयमेदी अनंद होवे तो जा पुरुषा यपु 


, अथवा ओर कोई अत्यन्त प्यारा जो अकस्यःत्‌ बहुत 
काल पीछे मिलि जाओ) त्ब बाई देखत प्रथम 
जो अनद हे सो आनदफेर सदानदींशेता सो 


५ स्दादी होनाचाहिये.काहिते अ्नन्द्का हैष ज ५९ है 


स्थित हव ३ फेर वृत्ति ओर पदार्थे लग जवि हैः ` 
याते चंचल दैः यति पदार्थे अनद्‌ नहीं विवा 
“ जो विषयमे आनद देवे तौ समाधकराङक्षि जो ` 
यागानदक। मान होवे है सो न होना चादिये, काहते, ' 


८ ˆ जो विषयमे आनन्द होवे तो सुषुप्ति आनन्दका ` 
भान नदीं शेना चादिये. काहेते सुषुपतिविषे भी किसी 
विषयक संव है नदीये विषु आनन्द नरीर्किति 
न 1 आनंद सारे भान हवे क वास्ते वेदमे 
^ छ्खि है । मात्मस्वह्प आनन्द छेके सारे आनंद | ` 
` बल होमे द ॥ ३०-२९॥ 4 


। „प | 4 + चैष.) 5,१ + ह ॥ 4 भु ७" , 4 ॥ ४ „= = ४९ ४ ६११ *= च, ष | । 
9.1. प ५ ङ ५४ ९ ॥ ॥ $ (क 9 र, + . । ५ ् # १८ + 0,> } 2 ,# 1 छ, "क + ^ । = क, * र ५१ य #० € ५ 1 93 ६ "न ~ ॥ 
८८.114 , , ९6-0. ॥५५7५९10.8120/80 2211891 01९6०). 92600260 0\/€66व00जा। } व. । 
07 11. ; 


सो वाके समीप है.ओर हमारी रीतिसे तो प्रथय आनद ` 


घने हेसदा बने नदी. काहिते!एकवेर प्यारेकर देखफे वृत्ति 


संमाधिमे किसी पिषयका सवथ नहीं ३ । किंवाः- 











|  क्तरगः४.] उत्तमाधिकारी-उपदेशनिरूपण । ९५ : 
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| दोहा । 
विषय सगत ह प्रगट, आतम अनिद । 27 ९ - 
शिष्य सनाय तोहि भ, यह सिद्धांत अनूप ॥२७॥ 

¦ सारढा । 

त थओहि बभाख, जो यामे शंकारदी। ` 
निजमतिशै मति राख, मै ताको उत्तर कहू ॥३८॥ ` 
तत््वदृशिरुवाच-चोपाई । ¦ | 

भो य्‌ तुर दिनदयालाप्रेस्यो मम सशय ततकाला <` 


- या क रहि आशकासो माखों अब हे नि्का३९ 


तयविष्ुख बुद्धि अक्ञानीताकी यह सब रते बखान्‌॥। ` 
नी जनको कहौ विचारा। कोउन तुम सम ओर उदारा 
ह भगवन्‌ ! आपने पूर्वं विषयक सबसे आत्मान- 


` दके भानकी जो रीति कदी सो अज्ञानीपुरुषकी की 
ओर ज्ञानीकी नहीं करी. कलते 1 आत्मासे विधव ३ ` 
बुद्धि जाकी ताका आपने नाम लिया ३, सो आत्मासे ` 
# विभुखबुद्धि अज्ञानीकी होवे है ज्ञानीकी नहीं यातेआप्‌ 
| अब्‌ ज्ञानीका विचार कहो" जो जञानवान विषयकी 


ओर ताके सम्बषसे पूर्वं रीति कके सुखका भान ` । ; 


` होवे है, अथवा नदीं ! यह वत्ता आप कटौ॥३९।४०॥ ॥ 


& - 4 


९६. ` : विचारसागर। ` [चडवै- | 
ह विस्मृत व्यवहारमे, कबहुक ज्ञानी सत । 

अज्ञानी विषुखहि रहै, यह त्र जान सिधत ॥ ५२॥ 
ह्‌ शिष्य ! तर चित्त ओर अवणकर सावधान कृरके 
सुन. प्रवं जो दमने आत्मविश्ुख कहाहै सो आत्म 
विश्व अज्ञनीही. नहीं दवे कितु ज्ञानवान्की भी 
बुद्धि जब व्यवहारमे आजव तब ` वह तच्छ भले 
` जवे है तिका विषे ज्ञानवान्‌ भी आत्मशिषशवष् होवे 
३. ओर ज्ञानीकी बुद्धि जो सदा .आत्माकार ॐ २३ तौ 
भोजनादिकं व्यवहार न होवे, याते आत्मदिदधखु्ि 
दोनोक; बने है. अज्ञानीकी तो बुद्धि सदा आत्मधिष्टव 

. ई ओर ज्ञानीकी बुद्धि आत्मविश्ख हवे तिल 
` , ज्ञानक भी इच्छा ओर विषयके सवंधसे जो आत्वश्व- ` 
ख्य आनदका भान अज्ञानीकेः समान है पश्तु इतना , 
भेद दै विषयके सबन्धसे जो आनेदका मान दोषहेताक् | 
ज्ञानी तो जाने र जो .यह्‌ आनन्द है सो मेरे स्वह्यसे. | 
^ न्यारा क नदीं है वितु ताकादी आभास ३. याते ज्ञानदं ^ 
` विषयभोगर्मभी समापिदी.हैओर अज्ञानी नदीं जनह । 
जो मेरादी स्वरूपआनेद रै ओर दोनोंका स्त षप आनंद । 
कवल अज्ञानी भराति दोषे ६।।४१॥ ४२ ॥ ^ | 

शिष्य उवाच-चोपा | ध 
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| ` स्तरः ४.] उत्तमाथिकारी-उपदशषनिरूपण | ९७ 
यामं शका अहि यई अवि । जातितव वच हिन सुहाबे॥ ` 

| नई सोमे य बधपसारो।कहो कौन तो आश्रय न्यारो॥ 

। , „8 भगवन्‌ ! आपन्‌ का-^तु परम आनन्दखह्प 


~ 


। ` सो म भली्रकारसे जाना ओर आपने का जो 
¢ जन्भ सरणे आदि छेके ससारहपडुःख तेरे विषे ३ 
| 
। 





५ 1 न ए) 1८; 
९। अत्ति वदि 


। गे निबृत्ति देवे नदी" ताके विषे मेरेक्‌ ` 
। शकरा हे जौ जन्मादि दुःख मेरेविषे नहीं हैतो जा कि 

{` थृई साट्‌ ६ैसो भेरसे न्या कृषि मित्र आश्रथओआप ` 
पा क्के षतावो, जके विषे संपारदुःख जान्क्रि ॥ 





अपने विषे जही माने ॥ ४३॥ 88 ॥ | 
आीयुरूरुवाच सोश्ठा । . 1 
पुनहं शिष्य सम वानि; जाते वव शंका भिटे। 
& जग अति हानितो मोमे नहि ओर मै ॥४५॥ 
तत्तद [रताच दाहा । ४ 
जी भगवन्‌ कृद नहीं; जन्म मरण जगखेद । 
है श्रत्यक्ष प्रतीति क्योकरो आप यह मेद्‌ ॥४६ ॥ 
इ भगवन्‌! जो जन्म मरणसे आदिल्केसमारदुखं ` 
मेरेविषे तथा ओर विषे कहँ भीनहाँहैतोश्रतयक्ष ` 
| प्रतीत क्या होवे है! जो वस्तु नदीं हेव सो प्रतीतहेवे ` 
¢ नहीं जैसे वन्ध्याको पुत्र ओर आकाशविषे पुष्प नही 
| . भती नदीं ना चादिये ओर जन्मसे आदिरकैससार ` 
0 
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२ विचारसागर्‌ । | [ चज्थै~, 

व षि वि नि | 
प्रतीत हवे ह याते-“जन्मादिक संारहूणी दुःख नरी 
हे" यह कदट्ना बने नद | 

| श्रीगुररूवाच-दाहा 


आत्मह्प अन्ञानतै, है मिथ्या परतीति 
जगत स्वप्न नभ नीरता,रज्वथुजगकी र ति\#९७॥ 





जन्मादिक जगत्‌.परमार्थसे नदीं है तौ भी आत्वाका 


ब्रह्मलहूप करके अज्ञानसे मिथ्या प्रतीत दैवे ३ 


स्वप्नके पदार्थं आकाशमे नीरुता ओर रज्खमे रयै पर- 


माते नदीं हे ओर मिथ्या प्रतीत रोषे है तेद ऊन्भा- 


दिकजगत्‌ परमाथसेनहीं हे मिथ्या प्रतीत दैवे ६।७७॥ - 


` तत्वदृष्टिरूवाच-चो पा । 
मिथ्यासपं रज्चमे जैसे । माष्यो भव आते तषे ! 


केसे सषैरज्तमे भासे। यह सशय मनबुद्ि विनाे॥४८॥ ` 
जैसे रज्जमे सप मिथ्या तैसे आत्माभ मव इख 
मिथ्या कहा, तहां दृ्तके ज्ञानविना दाष्ान्तका ज्ञान 


होवे नरीं याते रज्चमे सपं केसे भासे ! यह दृष्रातमे 
प्रश्न है ॥ ८ ॥ | 
प्ररनआभिप्राय । (प 


चौपाह-असत ख्यादि पुनि आतमख्याती । 
. ` ख्याति अन्यथा अङ्‌ अख्याती 
सुने चारि मत भमकी ` मेरा । 
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॥ ^-^ च ~ ~ , ०.0 शन्न वष । | = ` 
१५ = 9 ५.४० प्रिकारं उपदेशनिरूपण 3 
| स्तस्याः ०.1 उत्तमप्तधकारो । ९९ ॥ 
। 
¢ 


जहां रज्जं सपे ओर सीपीमे हया इत्यादिक भरम 
न्यबादी असत्य ख्याति 





¢ ई, तहां चार मत न है-शन्यः 
| केष क्षणिक विज्ञानवादी आस्पल्याति कहे है. न्याय 
। ओर देशेविक्‌ मतमे अन्यथा्ख्योति क है सांख्य ओर 


~ > मभक अल्याति कदे ६ । तहा - ध 


, ^, शुन्यलादीका यह अभिप्राय ह-जंगरी देशम स्प ख 
` ““ उ््यन्तं अष है. तैसे अन्यदेशमें भी अत्यन्त अप्‌ 

„~ 2. देसे अत्येतत अत्‌ सथैकी जेवरी देशमे प्रतीति हेव 

ˆ ईयङ्‌ असस्यल्याति कदे ई. अत्यन्त असत्य सपकौ 


1 ख्याति किये भान ओर क्थनदहै.. _ _ _ ` ल 
| 2 विह्ञानवादीका यह अभिप्राय 1 दे 
, ~ तथा अन्यदेशं इदधिके बाहिर कर सपं द नदीं सारे 
। पदाथ बुद्धिस भित्र नदीक्तु सवं पदार्थोकि आकार 
( उुद्धिदी षार द. ग शा क्षणिक विज्ञान प ्ण- , , 
| शषणमं नाश ओर उत्पति प्रात दवे जो विज्ञान सोहं ` 
| 
| 


“54 


। 
। 
\ { 
,। 
। 


स्पप्‌ प्रतीतं होवे है. याक्रू आत्मख्याति कहे है, ;; 
आत्मा कदिये क्षणिकविज्ञानह्प इुडि ताका सप 
पसे ख्याति किये भान ओर कथन दै. दक 
` " नैयायिकृका_ ओर वेशोषिकका यह आभप्राय १. 
बृती आदिक स्थानम सोचा सपं हता नेजसे देखे दे. 
| । ओर नेर. दीष है ताके बरुत्‌सन्पुख समीप प्रतीति शोवेश 
(८. ई यद्यपि.सचा सपे ओर नेत्रके मध्य भीति आदिकि 
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। ह ` “ ` विसीरसागर। चैः | 
 अंतराय ह, तथापि दोषसहितं नेजते अतरायसषडित भी 
` स्थं दीस दै. ओर यमे कोठ एसी श्छ करै-दोषते . † 
सामथ्यं घरे हषे नदी. जैसे जदराभनिमें पाचनसाम्यं ` 
. वात पित्त कफदोषते घरे है. तैसे नेऽमें भी तिथिरादि 
दोषते साम्यं घटनी चादिये'ओर बबी आदिक स्थान- ` + 
मं स्थित सपेका दोषसदहित नेसे ज्ञान कहा, वं शद्‌ ` । 
नभसे तो परदेश स्थितको परतयकष ज्ञान होये वह ओर 
| तरः [क साख्य वकु ~ 
7 होवे है यह माननेमे कोई चत नरीसो शंकाकनै नरी. 
४ कहैते.किंसीको पित्तदोषते एसा रेग होवे हैजो च्तुयैण . 
भोजन कियते भी वप्ति रषे नहीं जैसे पितरो 
जटरांभिमे पाचन सामर्थ्यं वधे दै, 
दाप्‌ परदंशम स्थित सपके प्रत्यक्ष कृरनेका -साम- 
थ्य बधे हेईस रीतिसे बी आदिकं देशम स्थितं स्का 
अन्यथा कदियं ओर प्रकारते सन्धुख जेवरी देश 
जो ख्याति किये भान ओर कथन सो अन्यथाख्याति 
सोर चितामणिकार ( नेयायिकं । का यह 
--जो'कोषसस्ति नेयते व्वीमि स्थित स्वका ज्ञ ज्ञान 
षीचके ओर पदार्थनका ज्ञान मी होना चाहिये 
याते प्रद्शम्‌ स्थित षस्तुका नेऽसे ज्ञान रोवे नहीं 
4 दोषसहित नेते जेवरीका निजंरूपते ०४५५५ भान दोष 
दोषे द, यूति 














भटैः “+ 4 


ल 1 
९1९1! ‰८. ` - 















ष = ६ 
अ न अगस्ण + अ; < ष द णक सी # ~~~ 
' ३ `  । र # । 





0611011. 01411260 0 €68004011 ` 


` रीतिसे यह“सप दै वा जनप 





स्तरगः ४. उत्तमाधिकारी-उपदेश्ञनिरूपण । १०१ | 


, ~ व्ण" गन्द ५ ~~ 
अन्यथा किये ओरं प्रक्रत सुपेषपते जो ख्या 
` दिये भान्‌ ओर कथन, सौ अन्यथाख्याति किये है 
ओश अख्यातिवादीका यह अभिप्राय है- जो अक्ष- 
ठक रतीति हवे तौ वेध्यापुत्, ओर शशश्रुगकी प्रतीति त 
होनी चाहिये. याते भसत्ख्याति अस्गत है, 
विक्ञानका री आकार सादिक होवे तोक्षणमाघ्रसे अधि 
ककर स्थिर प्रतीति नहीं दोनी चादहिये.याते आत्सः 
ख्थाति अगत है ओर अन्यथाख्यातिकी प्रथम रीति 
तौ चितामणिके सतस दूषितदी ह, तैसे चितामणिकी < 
से भी अन्य॒थाख्याति मत अगत है.काहेतेज्ञेयके < 
अबुसार ज्ञान होये ह. ज्ञेय रज्जु ओर स्का ज्ञान, यह =“ 
कुहना अ्यंतविष्ढ है याते यह रीति माननी योग्य ३। 4 
जहां रज्जं सर्पभरय है, तहां रज्खसे नेत्रका अपनी 
घत्तिद्रां संबध रोयके स इदं पते सामान्यज्ञान 
हेहै ओर सर्की स्मृति दीव है.“यह सपं है "यामे दौ 
ज्ञान है“यह''अश तो रज्चका पुमान्य्‌ प्रत्यक्ष जन 
है ओर“सपं है" एसे सपका स्मरतिषटप ज्ञा | 

















। प्रमाता ओर तिमिर दोप प्रमाणम ताके वरते पुरु. 
। प्रू देसा विवेक नीं होता जो मेर दौ ज्ञान इए है 
।. यद्यपि “यह्‌"अश रज्लका सामान्य ज्ञान अ 0 
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। ञान है ओर सषंका स्मृतिज्ञान है,यह विवेक नहीं होवे 
+ तिस दो ज्ञानके अविवेककूदी सांख्य प्रभाकर स॒ते 4 दो ज्ञानके अविवेकश्ूदी साख्य प्रभाकर मतम 
यही रीति सारे भमस्थलमे जाननी. या 

-रीतिसे रज्ञ आदिकनमे सपीदिकभम जहां होवे तहां 






चार मत्‌ सने ई तिनमे जो नीका मत हेय सौके, 


ताहीद मै मानो.यह शिष्यका प्रभ ३।४९॥ 
" `  , शओीयुरूरुवाच-दोहा। 
. , ` स्याति अनिर्वचनीय टखि, पचम तिनतै अर । 
ॐ ` युक्तिरीन मत चारि ये, मान भभकी ठौर।५०॥ 
2 - शिष्य ! तिन चार ख्यातिनते ओरही ठौर भरव 
'अनिवचनीयख्याति पंचम कख. ओर असंख्यात, 
 आत्मल्याति, अन्यथाख्याति, अख्याति ये चार मत 
युक्तिरीन है जसे उत्तर उत्तर मतनिहूपणमे तीन भत 
असगत कहे तसे अख्यातिमत भी. असगत ३ क्त 


„ठका सामान्य ज्ञान परत्यक है ओरस्ष हेः इतना 


अश परवेद सपक स्मरण ज्ञान हे.य 
= सका रश्ण जान्‌ है. यह अख्यातिवा- ` 
दीका मत है तहां पूर्व सर्पा स्मरणी मनिं ओर ` 


सन्त रज्खदश सका ज्ञान नहौ मानँ तौ सन्द 


रज्यते पुरुष भय होये उल्टा भागे केसो ५ 
भागा ह ता बहथियते श मीर | 


{4 
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ज कट ~ दुर) कथ ने छन दे कः छ. | 

ल~ | वि रसम | ४ ऋ 
रा = नानो > त म ट जन्‌ 
मरक दो ज्ञान इए दै तिनमें रज्यक। सामान्य प्रत्यक्ष ` 


 ({ © „ . ७ 
` यह प्रप हे" याज्ञानमे प्रथम यह ` अंश तौ 


॥ । { 
धि 4 ५ / ड 
५1 १ 
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नाशे नदी, इस रीतिते आवरणं भंगका निमित वत्ति 
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" = न्त्‌ नच चक्क "ननवकनकगककिि 


न व्व, वर "र त व्य व्व ण च्न्कद 


सपेकी प्रतीति दोपे दैपूर्वष्ट सपेकी स्मरति नशकिवाः- ˆ य 
रञ्जक विशेष हपते यथारथज्ञान हूयेते अनतर षा ,. 
बोप्‌ दोषे दै. मेरद्‌ रज्चमेदी सकी प्रतीति मिथ्या ` 
होती भई. '" या बोधते रज्जभदी सपेकी प्रतीति दवेः 
ह, पूवं हृष्ट सकी स्मृति नहीं ओर “ यह-सपं है" .. 


नष्छा-ग गक्ष 2: ~ 


इष ज्ञान एकदी प्रतीत होवे ह द नहीं ओर एकका- . 


ठ अन्तःकरणते समृति ओर भरत्यक्ष्पं दौ ज्ञान. „. ` 


कैत आी.नदी.याते अख्यातिमत्‌ भी अत्यन्त -असंगृत्‌ य म॑ 


ह.हन चारोमतनको भरतिादन ओर खण्डनविव्रण ओर 
स्वारज्यसिद्धि आदिक अ्न्थनये विस्तारसे शिखा ह 
प्रतिवाद च्छर्‌ खंडनकी युक्ति कठिन है, याते. संक्षिपते 
जिक्ञासुकू रीति जनाई ह विस्तारसे हमने छिखा नही. ` 
सिद्धातमें अनिर्ववनीयख्याति ई ताकी यह रीति 


 &-अन्तःकरणकी प्रतत नेद निकसिके विषयक व 


समान आकारक ५ ह ध. ( 
भंग होयके ताकी प्रतीति इवे ई. ता प्रकाश म्‌ सदा ` 
यक्‌ होवे ३ प्रकाशविना षदारथकी प्रतोति हेष नहीं 


न 


म र ¦ € म $ त्ति | 
जहां रण्डे सभम देवे दै! तहां अन्त'करणकी धृ ५ 
 नेबदरारा निकंसी भी ओर्‌ । ताका सम्बभी दवि 





परंतु तिभिरादिकिदोष प्रति१५क्‌- ष हैः याते रचे समाः ` 
नाकार वर्तिका ख्य दवे नदीं याते रञ्वका भ्रण 


#,१ = ** ॐ 


| | [वि वारसागर्‌।. ` न्म | 
| सम्बष इए इएते भी नब रज्का आदरण ध हवे नदीं . 
तेष रज्जचेतनमं स्थित अवियया विद्याम्‌ क्षोभ होयके पो अवि- 1 
् 1 सपार परिणाम प्रप्त दषे ह सौ अतिद्याका | 
काय सप सत्‌ हीवे तो रज्तके ज्ञानसे ताका सा धृ हीवे । 
नही. ओर. बाय होवे हैयाते सत नही अद : तो. 
वन्ध्यापु्रको न्याई प्रतीत नदीं होवे ओर प्रतीत 8 वहै 
+ यत्त असत्‌ भी नहीं किन्तु सत्‌ असतसे बिलक्षणअनि 
“ वैचनीय हे. शुक्ति आदिकनयें र्पादिकिं मी यष्टी रीति 
अनिवंचनाय उत्पतन रते ३. ता अनिवंनीयङी ज 
ख्याति किये प्रतीति ओर कथन, सो अनिच 
ख्यातिं किये है 
 _ भमस्थलमं अतःकरणते भिन्न अविद्यक परिणाम 
, सपविक विष ओर तिनका ज्ञान कंडी समय होषे 
` ई ओर लीन हवे सो साक्षी भास्यं है | 
जैसे सपं अ साति १ पण्‌ ६ 0 ह तेसे ताक ज्ञानं | 
याका अत्‌ःकरणका ` 
गही काहते, जसे रज्यज्ञानं पर्पका षाध होवे हैतेसेः | | 
ताके ज्ञानको मी बाध होवे ३, अतःङरणका ज्ञान होवे 
त नही होना 1 ज्ानभी सपेकी न्याईं , 
त रर काय सत्‌ असतसे विलक्षण अनिर्वचनीय # | 
^, 2 रज्ज उपहित चेतनम स्थित तमोगणप्रधानअविद्या ` ` 
अरका परिणाम्‌. सरपं आर स्षीनेतनमे स्थित तनमे स्थित . .। 


€ र हवः ~ | „जणा द्धा > उ “ग्ट ` 
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स्तरगः ४. | उत्तमाधकारी-उपदेश्ञनिरूपण । १०९ 


भि ~ शनन 


अविक सत्वएणका प्रिणाम वृ्तज्ान ह. ज्खचेत- “~ 











नद अक्क जा समय सर्कार परिणाम होवे ३ 


तार! समय साक्षी आत अवियाकाज्ञानाकारपरिणाम 
दबे € काहेते ! रज्जचेतनं आशितं अविवामे क्षोभका 
जो निमित्त है ता निमित्ते ही साक्षीओभित अविद्या 
क्षोभ होवे ह याते भमस्थर्यं सर्पीदिक विषय 
^ तमद्छा ज्ञान एकह समय उत्पन्न हवि है ओर 
2० दक अधिष्ठानके ज्ञनते एकदी समय ` ीन 
१ दै यू रीतिसे सर्पादिकं अमविवे बरह्म अविवा 
सपाहिक विषेयका उपादानकारणःहे ओर साक्षी . 


चैतेन आश्रित अतर अविद्या अंश तिनके ज्ञानहूप । 


वरत उपादानकारण ३ 
स्वप्न त्‌ सक्ष आश्रित अविद्याकादी तमोणण प्न तौ साक्षी आशित अविघाकादी तमो्ण 


| अंश विषयह्प परिणाम पराप्त रोवे ईै' ता अवि्याम ज 
| सत्यणण अंश ज्ञानहूप परिणासकू प्राप्त हवे हे यते. 


^~ . स्वप्नये अतर अधिखदी धिषयं ओर ज्ञान दोनोका उषा 





दानं कारण हैयाहीते बाह्म रस सपादिक ओर अतर 


। स्वन्न पदार्थ सा्षो मास्य किये ह. अविकी तिः , ५. 





वाना जाक साक्षीभासे कदे प्रकाशे सो 0 श 
कृद हे. रञ्च आदिकनमें अनिवचनीय सपादक _ 








१०६  " क्विारसाणर। [चव ` 

„ विवर्तं है उपादानकारणके समान स्वभाक्वाल अन्य- 

याखह्प परिणाम किये है. ओर अ धष्ठानते विपरीत 

स्वभाववारा अन्यथास्वहप्‌ शिकत किय ह-उपादान- 

` कारण अविद्याः सो अनिवेचनीय ई तैसे रज्खमं सप 
जान भी अनियत प 








* 
„2 1 क क 
9.1 णण पो 0 क क 


ओर ताका ज्ञानि भी अनवचनीयु ह याते ज्यसपं ओर 
ताका ज्ञान अविद्यकं समान सखमाववाख अन्यथा 
स्वष्पकटिये अविद्ये ओर प्रकारक आकार है. सो 
 अविद्याका परिणाम ३ तैसे रज्ज अविच्छिन्न अधिष्ठान 
चेतन सत्‌ह्य ह, सर्पं ओर ताका ज्ञान सतूसे विलक्षण. ` 
` द. याते रज्यसपं ओर ताक ज्ञान अधिष्ठानचेतन 
८ त अन्यथा स्वप किये चेतनसे ` 
मिथ्या सपंक(अधिष्ठान रज्ज उपद्चित्‌ चेतने, रञ्ज 
नटी काहेते ! सर्पकी न्याई रज्ख भी कलिपत हे.कल्ि- ` 
तवस्तु अन्यकल्पितका अधिष्ठान बने नही, याते रज्जु ` 


सणि वी अविन चेतनदी अधिष्ठान हैरजन नदीं ओर रज्य्धि- 
शिष्ट अयिष्ठान क तो भी रं ओर चेतन दोनों 
(५ 1 हा व भागमें अधिष्ठारपना बाधित ` 
याते तदी अधिषन त चेतनही अधिष्ठान ३ रज्जविशिष्ट ` ` 

५: चेतन्‌ नदी तसे सपक ज्ञानका साकीचेतन अधिष्ठान है, 
` या रीतिसे भयस्थाने विषृयका ओर तके ज्ञानका 


1 4 ची 118५/811 १/22/189| 0601]; 010२९ 0४ 62061 १ 


न + र ४१ ह. [^ ^ 1 अ ८ 
# 


4 गकि भ 1 ~ भः 
$ 
हग 





(3. ^ बभ $ ४, > ज र 
~क ~~ ~~ 


1 ~. ~ ~ 
^ „^ ८ ~ 
2. क ~र 


न कन्यके क ` ऋ: 


। स्तरः ४.1 उत्तमाधिकारीःखपदेश्चनिरपण । ९०७ 


# „ति, द "पदम "ष्म ष्ठा-०ण्ड+ 
` ष्ठा ष्ठा प्छ ष्टम "च्छन -ष्ठा -द्ष्छ "प्डन्--प्ठाभ्कुण "तु "च्छ 


हपते रञ्जक अतीति अबिथगे कषोभद्वारा दोनोकी ` 
<, त नामत्त € तसं रज्यका ज्ञान ठोनेकी निवृ- . 


8 षेः 


त्तमं भी निमित्त कृद ३ 
सि स] शंका होवे ह-रज्सफे ज्ञाने स्प 


। †€{- कषितं 1 भिथ्यावस्तुका जो अपि 
ता अधिष्ठानके ज्ञानते मिय्याकीं निव्रत्ति 
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# ष्यपि िकण्यिक्यि 


गज्छ जानते. सपक निषृति इने नहीं | 
| 1 शकाका यह समाधान है.-रज्ल आक्कि जडपदा- ` 
|  . थकन्‌ ज्ञान अतःकरणको वृत्ति दोषे तदा आवरणभेग- 






जन ह सौ आवरणं 


/. प्रत्तिका भयौजन ह सो आव्रण अजान शतत है 

7 याति आवरणजड्के आश्रित है नहीरवितुजडका अपिः 
“ . छान जो चेतन ताके आधित ड, यादे रज्ज समानाकार 

। अतःकरणकुी गि अ रञ्ज्‌ अवच्छि्ि चैतेन क 
4 भग हदे है वृतिं जो चिदाभास ई तते रञ्खका प्रकाशः 
। हवे है चेतन स्वयंप्रकाश ह, तामे आभासका उपयोग ` 
/ नहीं हं प्रकिया संपएणं अगे प्रतिपादन करगे.श्सष 
॥; रीतिसे चिदाभास परित अंतःकरमकी इत्तिष्प ज्ञानम 
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क १०८ | विचारसागर्‌ । [ चहुषे- 
अधिष्ठान चेतनसहित रज्ज साभासवृत्तिका विषयं है 
इसी कारणे सिद्धतिप्रथमे यद छि ई-' अतःकरण- । 
जन्य प्रत्तिज्ञान सारे हय विषय केरे ई ' या मरका- 
. रस रज ज्ञानसं निरावरण हीयके च अ अधिष्ठान र 
` ञ्जु अवच्छिन्न चेतनका भी निजग्रकाशते भान ही है. + 
याते रज्जका ज्ञानी सर्पके अपिष्ठनका ज्ञान ई. तते 
सपकी निवृत्ति सभव ई 4 
अन्य शंक्ा-यघपि यारीतिसे षका निवृ्तिरज्डके + 
 ज्ञानते सभव है तथापि सैके ज्ञानक्षी न्वित्ति सभव ` | 
` नही.काहेते १स्पका अधिष्ठान रञ्च अवचि चतन ` 
दै. ओर सपक ज्ञानका अधिष्ठान साक्षी चेतन द पू्व- ` 
उक्त प्रकारते रज्ज ज्ञानसे रञ्च अवच्छिन्न चेतनकारौ । 


"भ "स= "ष्टा "गणय -्ठम 








` भान हवे है, साक्षी चेतनका नदीं याते रज्खका ज्ञानहु- 
एते भी सपैज्ञानका अधिष्ठान साक्षीचेतन अज्ञत है ओर | 


। अज्ञात अधिष्ठानम कल्पितकी निवृत्ति दवे नहीति ` 
` -जात.अधिष्ठानमें ही करिपतकी निवृत्ति होवे है यति , | 
र रज्जज्ञानते सपज्ञानकी निधृत्ति बने नरी 0 । 
 . ताकासुमाघ्रान यह है-विषयके अधीन ज्ञान दषे | 
2 विष्य जोसप्‌ ताकी निषृत्ति दोतेदी ` सपके ज्ञानकी + 
ध, ( अभावते आपी निवृत्ति होवे है ध. 








=@----- -------- ८ 


† जञनोदी ते दका 1 व न न 
| | तब अंत्‌ःकरणकी प्रति 





तरः ४.) उत्तमाधिकास उपदेकागिषपण । - ९०९ 


त = = 





नि [त 1 


अधिष्ठान सुक्चीचेतन है, ताके ज्ञान विना कल्पित सर्के 
ज्ञानक निवृत्ति बने नही 


तच्छ सपाधान यह ईहै- निवृत्ति दो प्रकारकी होवे 


| -&ैए४ तौ अत्यन्तनिवृत्ति हषे है ओर दृसरी ` कारणे 
> ` जो छखयासो भी निपतति कृिे है. कारणपहित कायक 





निबरृ्ति अत्यतनिध्तति कृदिये ह ते अत्यतनिषृत्ति कृटिये है, सारे क्पित.वस्तका 
करण्‌ आधेष्ठानके आधित अज्ञान है. ता अज्ञानसहित 
कह्पतका्यको निवृत्ति तौ अ धिष्ठाने ज्ञानतेदी हषे दे. 
प्रतु रणम ठयं जो निवृत्ति सो -"चिष्ठान ज्ञान ` 
पिना भी होवे है. जैसे घुषु्ति ओर प्रलयमें स्वपदार्थ 
नक अज्ञानये कय अधिष्ठान ज्ञानसे विना हवे है, तहां 


सर्वपदार्थनके खयं निमित्त, भोगके ` सन्ध कमका 





ठ , ` अभाव है.तैसे अधिष्ठान सा्षीके ज्ञान विनादी सर््ञा 


नका लयं शेवे है तदहं सपेज्ञानक्ा विषय जो सपं ताक्रा 


| . अभाव सर्॑ज्ञानके रयम निमित्त दै.या पकासते सपैकी =. 
| - निवृत्ति रञ्च ज्ञानते दी देवे दै.ओर सप॑ज्ञानका विषय ` ` 
| जो सर्प ताके अभावते सपज्ञानका ख्य होवे द 


थवा खप ओर ताण ज्ञान ठोनोकीं निवृत्ति रज्य 4 






नेत्रद्रारा 1 








नहीं यामे यह हतु ह चेतनका स्वपे ती भद्‌ 
भी नदीं किंत उपाधथिके भेदसे चेतनका भेद 
वृत्तिउपहितं चेतन ओर रज्जरपहितं चेतनका 
उपाधि) एत्ति ओर रज्छ है सो वृत्ति ओर ₹ ५ 
& भित्र दशमे स्थित होवे जवतौ उपाधिवले चेतनका | 
भद्‌ दीव है ओर दनी उपाधि एक देशे चिथतष्ोवे । 
तब उपदितचेतनका भेद बने नदीं. यह वाता वेदतप- , 
रिभाषादिक ग्रेथनमे छिखिी है.मिप्रदेशते स्थित उषाधि- . 
तदी उपहितचेतनका मेद होवे. एकदेशे ज दौनों ` 
उपाधि स्थित भी होवें तव दोउ उपाधिसे उपहितं भी | 
` चेतन एकरी होषे है. था प्रफारते रज्खफे प्र यृक्षज्ञान 
समय रज्जउपदहितचेतन ओर वृत्तिऽपदितचेतन एक है. 
, . तहां साक्षी चतनशी पृरततिरपटित चतन है कादेते! अंत- ˆ 
` केएण आर तका वृत्ति स्थित जो तिनका प्रकाशक 
चेतन माब सो साक्षौ कदिये है. इथ ीतिसे रज्जक्ञान ` | 
वति चतक अभ साक्षीचेतन ओर रउज॒उपहित चेतनका अभेद । 
उपाहितचतनका रज्जन्ञानक्े भानः 

“ हवे हे ओर रज्जञरपदितचेतनसे अमित साका भी 
/ रज्छज्ञानसे भान होवे दै, या प्रकारते रज्चज्ञान समय “` 

~ अधिष्ठान साक्षीका, भानं -होनेते षाक. भानं -होनेते करिपः सर्पज्ञानकी 
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` अषि अङ्गा तं होवे तो भिपुरीका ज्ञान साक्षीसं बने-नदीं 


१ # 
त. श्र 
१ ५ #, { क्षी ज - 


 श्तरणः ४. ` उत्तमाधेकारः.उषदेशतिश्ूपणः । १११ 


ग्न दकम दक भनक 
"स्ट ति ~ (भ म म. 


ग्नाः-ङ्टस्थदापगरे विवारण्यस्वाीने यह्‌ प्रक्रिया 
कट ईः-"आभासुसहिते अंतःखरणदौ धत्ति इद्िय 
निकंसिके चटादिर विषयं भका {-चटादिक्‌ विषय 
ॐर्‌ तैसं आभाससहित पृ्तिह्प तिनखा ज्ञान, तथा ~. 
स= १-१९९-10. 5 अर्ता १८९ ७५ ९०१. ^ ज्र इन्‌ तीनोको साक्षी 
गरखाश ई '' यह घुट है ” इस रीतिसे आमाक्षसहित 
वृस अटसाघ्का पकाश होवे ३. “दै घटक जानू ह" 
य्‌ा रीतिसे “ यै ''शब्भका अर्थं ज्ञाता ओर ज्ञेय घट 
ओर ताका ज्ञान्‌ या विप्रीका साक्चासे प्रकाश हविह. 
पकारते स्बधिपुरि गोका प्रकाशक सराशी है. घा्षी 

















याते सववता आती जान अवश्य श ज्ञानयें साक्षीका ज्ञान.अवश्य दोवः 
है ता साक्षीज्ञानतं सप॑ज्ञानकी निध्त्ति समव द याप्वः +; 
रीतिसे सपं ओर ताके ज्ञानको अधिष्ठान भित्तभित्र 84 
कृषा, तामे इतने शंका रंमाघान ई, या पक्षम शंका" ~ 
समाध।नङूप विवाद ओर भी बहुत है. याते सपं ओर ^“. 
ताके ज्ञानका अधिष्ठान एकी दै. यह्‌ पक्ष 8३ ईै- ` । 
तहां बाक्ष जौ रूज्चेतनद ता स्प ओर ताके ज्ञानका ॥ 

॥ 





 . अपिष्ठान कै तो बने नरी. काहेते! जितने ज्ञान्‌ दोव 
` ड सो प्रमाता अथवा साक्षीके आधित हञहे बाह्य जो“... 
, । ` रज्खचेतन, ताके आधित ज्ञान वने नहीं-तेसे सपं ओर 
4 ` स्के ज्ञानका अधिष्ठान अन्तःकरण उपहित साक्षी ¢ 
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ननद य 


तनङ्क माने तो शरीरके अन्तर अन्तःकरगदेश्े सपेकी ` 


प्रतीतिं चाहिये, रज्जदेशवें सर्ष॑की अतीति नही चा 
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अन्तर उपज सकी बाहिर प्रतीति पायाके बरे मानै . 
तौ आत्मष्यातिसतकी सिद्धि शोेगी.हसरीतिसे रज्जु- 
उपहित चेतन ज्ञानका अधिष्ठान ववै नही. ओर अन्तः- , 
करणउपदहित चेतन सप॑का अधिष्ठान धनै नौ यतिं | 
सप ओर तके ज्ञानका अधिष्ठान धक नही दै तथापि | 


त 
रज्लकं समीप प्राप्त जो अन्तःकरणकी इदयःछारखत्ति, 
ताम स्थित चेतनके आधित अविक, € 

त्‌ 


#लानाकार परिणामङ्क पराप्त शेषे ३.ब 


है.तादीमें स्थितं सच्वरणञअध ` सपक ज्ञानको उपारान 
कारण है सपं ओर ताके ज्ञानक वरततेदपहित चेतन अधि- 





| 
। 
| 


छ्ानरतति रञ्जदेशमें बाहिर गई यतिषु त्तिउपदहित चेतन ` 


व क त-व- 


मीवािरहै ¢ आश्रयं बने है जितना अन्त ` 
र; करणा स्वह्प हवे उतनादी साक्षीका स्वह्प हवै ३. ` 
| शरीरे अन्तर स्थित जौ अन्तकरण तोः सतस्यर सोई वृत्तिस्वहप ` 


¶ ह म परप् होवे दै.याते पृरत्तिरपहित चेतन साक्षी ` 
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| स्थित अविद्यक तमोदुण अंश सवं क उपादानकारण ` 


त्‌ ज्ञनका आश्रय बनें है, रज्जका जव साषा- ` 
| क र हवे तवं रज्युचेतन_ ओर प्रत्तिरतन दौनी एक | 
4 ल ्ञानसे रपं ओर तके ज्ञानकी .. | 
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उत्तमायेकारी-उपदेशानिरूपण । ११३ 


न्क ष्छम" रीत पुर ह ~ 
र ष्ठः प्छ ~पला-गगकुः०+ "प्क --व्छा- "द "ष्ठा "प्छ "ष्ठः ष्ठष्ठ पटीर ~ - ^ 





21 एक्‌ र्जुमें दशपुहषनक किसीकू सप, किक 


दंड, किसी माल, किष्ीकै प्रथि 

जङ्घा इख रीतिषे भि ८ ह ध) 
पृथक्‌ स्पही प्रतीत होवे, तं जा पुरुष रज्जुक्‌। 
कतिक शवे ह ताकी वृत्ति चेतनम कल्पित अध्या 
सण्‌ (नघात्त रोष जू रञजुज्ञान नहीं होवे ताक 
'भ्यास निषत्ति होवे नही. यति वृ्तिचेतनही कल्पि- 


5 


ध अवहा ई: रउ्जुभादिकतिषय उपहितचेतन 


[` ज रञज्ञउ्पहिह चेतन सपदेडादिकनक अधि- 

। भनि तौ देश पुरषनक प्रतीत जो होवे दश पदार्थ 
ह एकर सार प्रतीत हीने चाहिये ओर हमारी 
त्‌। जाक इत्तिचेतनमं जो पदार्थं कह्पित हैसो 

बरतीत दोषे) अन्यक नही. इस रीतिसे 
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ं ६. स्वप्नदः पदार्थं ओर तिनके ज्ञानक भी अंत 


~ ~~ -=- ररह ९.५१. 7 ---- 


~ असते विलक्षणं ज्‌ अनिर्वचनीय अविधाक परिणाम ` 
| अनिर्वचनीय सपादिक्‌ तिनक्ी ख्याति कदिये रतीति . ‰ 
ओर कथनं सो अनिर्वचनीयछ्याति कहिये ३॥६० ॥ ५. 


श्ष्य उवाच--दाहा 


` अह मिथ्या पएरतीत ह; जार जगत्‌ अ पर | 
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सो भगुवन्‌.मोक्‌ को, को याक आधार ॥ ९१॥ 
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ओरं तिनकेज्ञानकावृत्तिरपरित साक्षी अषि- ` 


- केण उपहति सष्षीरी अपिषठान ३ यप्र सत्‌ 
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र १ श (१3, वि , [ = ५ 
श्रीरुरुरुषाच--द्‌ाडा । 

: तव निजहूप अज्ञानते, है मिथ्या जग भान ¦! 

अयिष्ठान आधार त्र रज्ययुजग समान ॥ ९२ ॥ . 

हे शिष्य ! तेरा जो निजश कृदिये व्रह्मह्प करके . 

अज्ञान तिससे मिथ्या जगत्‌ प्रतीत होवे है याते जग 

त्का आधार ओर अधिष्ठान ठू है. जेषे रज्वकै अङ्लानते । 

मिथ्या भुजंग प्रतीत होवे है वहां भिथ्यायुजगक्छ ओः 

` धार्‌ ओर अधिष्ठान रञ्च है, यथपि मिथ्यासपक; अषि 

` ष्ठान सख्य द्वितीयपक्षे त चेतन ह ओर प्रथ- ` 

` म पक्षमे रज्जउपहितं चेतन है, किसी पक्षम रज्वअपिः ` 

षान नहीं तथापि प्रथमपश्षमे १ अधथिहानपनेकीं 

` ^^ उपाधिरज्ज हयाते स्थुरदषटिसे रज्ज अधि] 


| भयो भ = अ ज अ > 








. ^ ह जस मिथ्यायुजंगका अधिष्ठान तथा आधार रञ्च 
, “हतस ता अचि ओ शा. जगतुका अपिषठान ओर आधार तह | 
/ या स्थानम यह रदस्य है-जसे जेवरीके दो स्वह्प ` 
` हएक तो सामान्य्प है दसरा एक विरोषद्प है. ¦ 
`` -सामान्य रूप इदं ” हे. २-पिशेषृ ह 
यह सप है "या रीतिसे मिथ्या सर्पसे अभिन्न होयके /. 
भातिकालमे भी प्रतीत हषे जो इदह्प"' सो सामान्य + 

ओर जो स्वरूपकी भंतिकाल्मे प्रतोति त 
जाकी तित जति ए शष होवे, सो 








रण्छकम विशेषड्प ई तैसे आत्मके मी दो स्वह ड | र 
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स्तरगः 8.] उत्तमाधिकारी उपदेशनिरूपणः । ~° ८११५ 


ष्म "ष्टः ष्ठष्ठ ००५ 
न लाज + 
"ष्ठा ष्ठा ~वम 


<ॐ साभान्यह्प दूसरा विशेष्य - १ -सुदरूप साभा- 
न्यह्प॒ हैर-असुगता कूरस्थता नित्यधुक्ततादिकं 





(मर जकन 
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2 ४ 4 4 "ऋ ` = 
== ~~ = की, च # "9 र 


॥ 

९ परप हैः काते ! “स्थूलसुष्ष्मसषात रै, ” यमं स्थूल ` 
~ /  ‰रवतवतिवम भतिसमय ओ मिथ्यासंघतसे अभिर 
| हीये सद्हप प्रतीत होते दै. याते आत्माका आत्माकया त्छ- 
। प सामान्यह्प हैओर स्थुरसृक्ष्मसवातकी भरतिसमय 
. | ` . स्मा असग कूरस्थ नित्युक्तसवशप प्रतीत होवे 
{ˆ चह. कितु असंगादि स्वह्प आत्माकी प्रतीति इयते 


सघाताति दर होवे ३, याते मसगता, श्टत्यता 
पता, व्यपकतादिक्‌ विशेष्य है. प्स्व ` 
तय सामान्यस्य आधार कहिये है, ओर २-क्ि 

पष अधिष्ठान किये 8 जसे १-सपका आश्रय जो ` 
जेवरी ताक सामान्य “ इदं " स्वप सर्पो आधार 
है ओर विशेष व अधिष्ठान है१-तेते मिथ्या- ` 
पचक आश्रय जो आत्मा ताको सामान्य सद्रूप “~ ध 
पचका आधार है ओर २-अमंगतादिकं विशेषय 
अयिष्ठान &.इस रीतिसे आधार ओर अधिषठानका 


^ सर्वज्ञात्म नाम निने चित्‌ भेद प्रतिपादन किया हे, . 


ह । थ ज गदु ५1: ॥.। & 
दः : ‡ 
र क 
~ ~ ~ ध - = 2५.२.८८. 
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¢ र शेष्य उवाच-दोहा ५ 
^ भगवष्‌ मिथ्या जगतके दषा किये कौन। = ` 


अधिष्ठान आधार जो; द्रष्टा हेय न तौन॥५२॥ ` 






4 विचारसागर । [चह व | 
` . अधिष्ठान आत्मा ३, याते जगत्का द्रष्टा आत्मासे भि ` 
कहना चादिये, जैसे संका आधार ओर अपिष्लान ` 
जो रज्ज तासे भित्र पुरुष सपका दरहा ३॥ ५३ 
^ भरीयुरुरुषाच-चीपाईं । 
` मिथ्यावस्तु जगतमें जे है। अधिष्ठानम कृल्वित ते ह । ` 
` अधिष्ठान सो द्विविधपि्ानहु।हकचेतनदूजोजड ञनह्‌॥ ` 
अधिष्ठान जडवस्तु जहां है । इष्ठ तते भिष्न 8ई{ ३ ॥ ` 
जहां होय चेतन आधारा । तहां न दशा हवे न्यारा , 
¬ अथं स्पष्ट । भाव यह है-१-ज्हा जड अचछान । 
हवे तहां अधिष्ठानसे भिन्न ही दष्ट शेवं ह २जहां 
चेतन.अषिष्ठान होवे तहां अषिष्ठान दी दश होवहै, 
भिन्न नदीं ॥ ५५ ॥ । 


,॥ 





त र जनप १ । + 
१ |, # ५ कि ॐ 
= + उद्‌ + का क क ~ = “क~~ ~~~ क 2 5" 


व ह 3 क 








दाहा । ¦ 
चेतनमिथ्यास्वप्नको, अधिष्ठान निर्धार । { 
८. ज्ञ सोई दर्ा भित्र नरि तेसे जगत विचार ॥ ५६ ॥ ` । 
दृष्टा 8 तेसे जगतका मात्मादी अधिष्ठान है मोई दर | 
` ई, यह शंका ष ओर समाधान स्थूलहष्से जेवरी स- । 
न पका असन दी 1 । कहे है ओर सिद्धातमतमें तो ^ 
6 न न क # चतन `हे सो दष्टा दै, याते । 
अ काल्पतका अधिष्ठानही दष्टा हैशेकासमाधान वनै | 
ना ॥ ९५६ ॥ ४ 9. 
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त्तरगः ९. | उत्तमाधिकारी-उपदेश्षनिरूपण ।॥ ` ९११७ | 
, "वट -षछन्द नथु = ~ कं भ ` ए ष्ठ षड प्छ ष्ट षद -ष्न च्छा ष्ठष्ठ 


| दोहा 1 
इम भिथ्य संषारदख), हे तो भम भान । 
ताक कृडा निवृत्ति तू, चारै शिष्यघ्ुजान॥५७॥ 
शीष्य ! हस रीतिसे तेरेविषे ससारह्षी दश्च ` 
ध्याहो अतिषे पतीत हवे ता भिथ्याकी निवत्तिकी ` 
18 सने नदी.दष्टत-जैसे बाजीगरने किसी पुरुष 
थ्या शद्ुयन्त्रके बरसे दिश्लायां होवे ताके मारनेविषे ` 
शि ई उथोग नहीं कृरता तैसे मिथ्या ससारकी 
नद्‌ तैकं चह बने नहीं ॥५७॥ 
शञेष्य उवाच-चोपाई। | 

जग यशि जिथ्या युश्देवातथापि मै चाह तिदिरेवा॥ 

स्वर्‌ अखुनक जरू भासे। करिसाधनजनजिमितिहिनासे ` 
` यहि हं जाते जग हाना । सो उपाय भाषो भगवाना॥ 

तुमा सतशुरू नदि आना। च्वणफएूकदे बंचकनान्‌ा॥ . 
| ह भगवन्‌ | आपने कहा जो-“जगत्‌ तेरेविषे भिथ्या-. ` 
„. हप कृरके है ओर सत्यह्प कखे नं "सो यथपि 
|. सत्य है तथापि ३ .भगवन्‌। सो भिथ्याह्प करेवा _ 
| जा उपाय करके मरणादिक संसार मेरे विषे भाननहोवे . ` 
. सो उपाय आप कदो ओर आपने कहा था जो- मिः 
4 -थ्याकी निवृत्तिवास्ते साधन चादि नदीं 'सोवाताभी 
| स ह परत है भगु नाई ण 4७ थमी द्लका ` 


+> 
+ 
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११८ विचारसागर । [ चलुर्थ~ .. 
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योग्य हे जसे किसी पुरुषकर प्रतिदिन भयानक खप् ` 
अते ह. सो मिथ्या मी हे परंतु तिनके भी दर केक ` 


जप ओर पादपरक्षालनादिक नाना साधन अलुष्टान करते . 
यह ससार मिथ्या भी है परंतु जन्मादिकं दुःख ` ~ 


कात्‌ रह भरतीत दे दै.याते ससार निवृति चा- 
ह्‌ हू. आप कृपा करके उपाय व्तावो॥ ९८ ॥ ५९ ॥ 


ध र श्री्॒शरुवाच-सौरडा। 
सो मे कष्यो षखानि, जो साधन ते चयो | 
निज दिय निश्चय आनिरह न रक खेदज\६०॥ 


हे शिष्य । जो तै जगतहपी इलकी निष्का 
 सषिन्‌ पृछा सो हम तेर परथमही कहदिया तिरविषे 


तरह निश्चय कर.ताते जगत्‌हपी खेद रहे नह॥६०॥ 
` निज आतम्‌ अज्ञानते, है प्रतीत जग खेद । 


८ जग मोमे नहि ब्हमे' 1 अरं रह यह. ्नान। ` 
. ` सो तो शिषे कञ्चोनहिं पाय को आन ॥६२॥ 


हे शिष्य ! अपने आत्पस्वहपके अन्नाने जगत्‌- 


हप खेः प्रतीत देषे दैःसो आसज्ञानते भिर 
| ९१ ९१९ -भत्मज्ञानते मिरताहैजो | 
वस्तु जाके अज्ञाने प्रतीत देप ध लातत मि 
हो . 







{२ नियप्र है, जेसे य २जजनके.अज्ञानः 
: क्सो र्यके भोपते मिरे त व = 
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तः 9. 1 उत्तमाधिकारी उपदेशनिखूषण। ११९ ` ` 








| मिटे & सो आत्मज्ञान हम कदि दिया, जगत्‌ तौमेरे 
। विषे तीनकाल्मे है नही. कँ मिथ्या है, जो मिथ्या- “~ 
. वस्तु होवे ६ सो अधिष्ानकी दानि नदीं करे दै. जैसे 

“ मौचिकाका जो जरु ह, सो पृथिवीव गीली नहीं करे - 

{ तते जगत्‌ भ्तीत भी होवे ह'परतु भिण्या दै. कुक 

4 | मेश डानि करने विषे समर्थं नहीं ओर मँ “सत्‌ चित्‌. ~-- 
| आनद्ह्प ब्ह्मखह्प ह ' एसा जो निश्चय ताका नाम ` 

“+ ज्ञान ६ सोहं मोक्षका साधन है ओर कोई नदीं सो ज्ञान ` 
. इयने पथम उपदेश करिया # ६२ ॥ 

| वः 1 दोहा । | | 

।.. कसं उपास॒नते नदी, जगनिदान तम नाशं । 

धकर जिमि गेह्मे, नशे न विन परकोश ॥६२॥ 

| . 8 शिष्य ! जगतूका निदान किये उपादान कारण 

| तम्‌ किये अज्ञान है ता अज्ञानके नाशते जगत्का 

| आपी नाश हो जवे ३, करित ! उपादानके नाशते ` 

 . पीछे कारज रे नदीं ह ताअक्नानका नाश केवर ज्ञान ` 

| करके दै, करम ओर उपासना के. नाश देवे नदी. ` ` 

| कारे अज्ञानका विरोधी ज्ञान ३ कमं उपासना विरोधी 

4 नरी. द्टातः-जैसेगृदके विषे जो अंधकार है सो कहू , 

| शिया दरि होवे नदीं केवल प्रशमशसे दूर होवे ई, तसे ˆ ~ 
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4 के त ष्पी म से ४ ~ ` ५ " 1 “| 
॥॥ थ [ । | | पो "दं - 1.21. बद्धे 9 ८.१॥ 
। “ „ इः स = जो का १ 4 ज्ञान | कण्‌ / "+ १ प ९ न 
॥7.* ४९ ५ + (| | अ च्‌ र ५ | ^ ॥ # ` त ५ = ९। 8 „न 24 ( "" 
भ ॥ स्‌ र्‌ 9 = स्‌ । । „१ ` च ० च चद ~ ड १ ` ` षिः 
4 ४ ॥ ज्ञा ण्‌ तस मेन) # 1 ४ षै + 4 ` ^ 3 +> 47* नः ५ ढ्‌ ५ 
` भ्व ॐ 14117. 31 "4 ९" +. 1.1. ~ 
` 0 ( ^ पीं प च. "४१ - ४ नसे ॥ भ्य त | + 8 ¦ ‡ श 4 1). ५ न न + 4 ३ ~ < कर, +. 3 २१ क, 4. 
121 अर न्ण्न्ने  गन्येः ॥} ` (| ड | ॥ न... 
॥ ^. : +> ५१ ४ वि + च भ > ५. श # 4. ४ =; 
५ 1 छ. न+ ५ र ह „ (\ = > १। 9 ^ ९ म नै ए ध ४ || 
# ५ ८ [ ५ [4 वि +) 7 = न्‌ ५९ = -५ कष ति ^ 
न क) | च हि" 4 =; 1.1 ५, क र १५१ च ~ रज 
व ~ 4 = भैः प ४4 च ४ ४ 1 4 4 
थे ॐ "कै, ३ + ए 9 कद्ध ^= 4 क, 9 
द ८ क ~ 
3 ७ क 1, 4 , 9 ऋ क ` क 
नि द). ॐ,» भ +» ५ § == ~+ न) । जक +, ॥ 
ग 4१ > + - ) भिः द्धः ग 4 ३. ,) 
¬ {¬ | ) "~ 0 ~ 
८.4 ॥ = ~>. 1 त १ 
छे 









१८ <. < 







\ 8 ट #* चै ` = / ० # ७ ठ ॥ न्‌ 
एक शि प | हू ह ~ च ॥ शनी । । 
+ दः होवे हं ४ ई ५ व ४, । २.२ 1 4 =^ म स्‌ च? - ¢ भे* य 
ग [9 १/६. "~ ` वद. 4 द 
| १५ र + क्‌ चै + ` > |, ^ ई. ॥ ५ + 
प 0 १ 


+, । 
|} `. ६ 

प पचः ~ 

^ 

१, 0£. 

{+ ¢ ॐ. 4 
¦ (^+ \ ४ 

॥ &1,2 


व्व. 
क 
च # . $>. ८९ ० 
14 
र, ध  , (©€-0. ५५11८५8 [1५1 5112 
0. निति, क 1* 25 श्व प पी ठ न, ट ४911 

4 ^" ^ ~ + 4 ~ भ +^ धद 











० ~ अज शद" ^“ 4 ०८ - दं 
न्न वाः न 
"म ष्ट कतकः कहा । | ¦ 
भाष्यो शिष उपदेश यजगयजक हिय धारि । ` ` ` 
नो यामे सशय रघनो, सो तं पूविचारि ॥ ६७ ॥ . 
ध शिष्य उघाच-चौपाईै। ` | 
. भोभगवननोकडुतुममाष्यो।सोसवसत्यजानिष्िथरख्यो - 
जयनिदान अज्ञान (अखान्योताकोंजकृज्ञान पिन्यो । 
ज्ञानरूप वणन पुनि कीना । जगमिथ्या स धँ यरूवीना | 
` सुखस्वकप आतमपरकाश्यो।दयातिहारीमोघहिसःस्यो:. । 
पनि भाष्यो ते ्रहमखवह्पं। यद में रख्यो न सेद्‌ अनर ` | 
, याम ष॒हि शंका ईक अवै। जीक्रहमको येद जना ३७ 

` हे भगवन्‌ ! आपने जो कडा सो ने आपरे कवन 
` सत्यजानू ह आपने कहा जो-“जगत्‌का कारम्‌ अज्ञान ` 

दे ता अज्ननके नाश करके जगत्की निधत्त क्लान 
करके होमे है सो वात्ता पै जानी. सो ज्ञानका स्वरूप 
| आषन कहा-जगत्‌ मिथ्या है ओर जीर आनंदस्वहप ` | 
। हसो रहते मित्र नही.ितु बहह्प हे एेते निशरयका . 
 नामज्ञानहैतकरविषे जगत्‌ मिथ्या है ओौर जीव आन | 
` दुसहूप र „ यह वात्ता पँ जानी. प्रतु “जीव ब्रह्न | 
दोनों एक है "यह वार्ता नहीं जानी.कार्ति जीव बरह्मके ^ 
. भदू जाननेषाली शका मेरे डधयमे फुरती ३ ६४-६७ “ । 
क: ४६ ४ वातार |... | 
। षय पापका दम कत्तौनन्ममरण ओ खट इल त्ता ॥ | 
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१ ५ छ = ग र = ध ३ ~ ५.१) 
। ` वि, श 
| 4 अनेक भोति जग भासे। चद ज्ञानअज्ञानज् नासे . 
|* ज, याते विपरीत स्वपा । ताङ बरह्म कत सुनि भूपा 
। -को एकता कैसे जानं । रूपविश्ढ दिये पदिचान्‌॥६९॥ 
। , _ ठ भगवन्‌ | 4 पुण्युपापका कत्ता टू. ओर. तिनका 
` जी एरु जन्म सरणं अर सख दुःख तिनदू धारणक 
&. अ, नानाभकारका जगत्‌ मेरे विष प्रतीत होवे. है ` 
| ओं < "गक करण जो अज्ञान है ताके दूर कर 
नेक + 21" हू ह आर्‌ अ हम विष न्‌ पण्यं श नं पाप. 
| &.नजन्धडै, न मरणहैनसुसडैन दः है ओर 
| कारं छर अह्वविषे नी ओर ज्ञानकी इच्छा नदीं है.. 
। वृति. “लक आर्‌ मेर्‌ स्वहूप परस्पर विशद दे. याति ` 
(6 दोन)कभै एकता बने नरी. यथपि मेरेविषि मी जन्मा. ` 
दिकं सर्‌ परमार्थं के ह नीं तथापि मिथ्या जो .. 
( ति ती देकं है सो मेर भातिसे प्रतीत होवे है 
| मे नही याते इतना भेद ई एकता बन नीं ॥६८।६९॥ 
शकाशा-चोपा । 
सुनहु शर दजो पनि संशे। जीक्रह्म एकल प्रनशे । ` 
एक वृक्षे सम दरे पच्छी । फएलभोगे क दनो स्वच्छी॥. ` 
 भोगरहितं परकाश असंमा । वेदषचन यदकृहतप्रसगा+* ` 
केम उपासन पति बहुभाखे । जीव बह्म याते दयराखे॥. ` ` 
है थये) मेरे एक ओर संशय ६ सो. आप इनो 
कैसा वह सशय दै-जसुं जीक्रहमकी एकताका निय 


५ । क | ४६ ५ 
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१२२ . ` : विचारसागर । [ च्रे ` ` 


नया ष्छा ष्ठा च्टो-रकण ग = ^भकपठ  प्ठ-टिभदुकि 





न्कुण्क्वकुणः गुण -च्ठा "च्छ ९ 


नशे किये दूर हे जवे, सो संशय भं आप्र कहू 

दं आप सुनिके तिस संशय दूर 0 करो. वेद्विषे मैने 
८८ दते दसा ~क दिव्य वषमे दो पी ह सो 
दोनों समाम ३ तिनविषे एक ती कर्मके फलक भोगता 

है, एक स्वच्छ कदिये शुद्ध है, भोग रदित ई असगहै ` 


से 


ता भोगनेवालेक् प्रकाशे र. याके विषे एक भोग] नेग ` 
जीवं प्रतीत हवे है ओर दसरा परमात्मा प्रतीत शवे 


है. याते उनकी .एकता बने नदी. 


| ५ विषे कमं ओर उपासना हत्‌ रके , 
4 कंहे है सो जीव ब्रह्मकी एकताविषे निष्फर दोयं ज्वं 


# काते, जो आप जीव ब्रह्मकी एकता कटो हो सौ ऋय 


&, विपे जीवके स्वरपद अंतरमाव कहो हो अथवा जीवः ` 
। च विषे ब्रहमके स्वरूपर्‌ अत्रमाव कहो ह ! जो कदा- 


षु चित्‌ ब्रहमविषे जीवके स्वहूपक्‌ अंतरभाव कहोगे तौ 
(8) जीव ब्रह्ह्प होनेते अधिकारीका अभाव दोवेगा याते 
 “ कमं ओर उपासना निष्फट दोवेगे जो जीवविषे अ्रह्के 


४ स्वरूपा अंतर भाव कृहोगे तौ ब्रहम, जीवक्षष होनेते 
# जाकी उपासना करिये दै ता उपास्यका भमा दोवेगा. 
| याते उपासना निष्फल हेवेगी ओर कर्मा फल देने- + | 


३ वाखा जो परमात्मा ताका अभाव हेवेगा याति कर्म 


(निष्फलं होगे ओर मीमांसक जो केर कर्मरी ईश्वर - । 
३ तिने दीफठ हेव ई सो वाती समीचीन नही काते , | 


क 
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तरगः 9. |  उत्तमाधिकारीःडपदेश्ञनिरूपण। - १२३ 


| जी कमं हसो जड है तिन फ़ल देनेका साम्य बनै 

। न्ह, याते ची ६, या रीतिसे 

` । ` परमात्मा ओं एकता बने नहीं ॥७०॥७१॥ 

¢ भागुरुरुवाच-चोपाई। ` 

{ समह शिष्य इक कं विचाराह जाते शंका निस्तारा॥ 
। वराकृशइकजरुआकाशामेषाकाश महाआकाशाऽर 

| व्ये मेद्‌ ये नभके जानहु।पुनि चेतनके तथा पिन 

क ईटस्थ जीव पुनिकहियेहंश ब्रहमहिय जाने रहिये॥ 

नको तु रूप पिदछठाने। निज शंका तबही सबभाने। ¦ 
नं इनको अब भेदान श सुनत जन्मादिकखेदा॥ . 
|. जा तरद शक। इहं है तिसका निस्तार कहिय्निराः 

 / कृरण जातं हवे सो विचारं कतु सननजेसे एकं 

4 आकाशमें चार मेद दहै.1-घटकाश इ रजराकश 

| है ३-मेघाकाश रै. ४-महाकाशरै. तैसे एक. चेतनके 

| चार भेद्‌दै.एक दटस्थदहै र-जीवरै. इशवरदहैः ` 

| श-त्रह्दैये चारि भेद. आकाशकी नाई चेतन वषि 

| है हे शिष्य! जव इनके स्वह्पकरं तू भटीप्रकरसे 

हि |. ` पिछानेगा तब अपनी शंकाकरा तू आपही समाधान जाभ 











१९४ . . विचारसागरं । [ चलुष- ` 
० `  षटाकाश्वणन-दोहा। ` | 
जेलूरित घट्‌ ज्ञ ढे, जितनो नभ अवकाश । -: 
.युक्तिनिपुण पंडित कहै, ताक घर आकाश॥७९॥ ` 
` ह शिष्य ! जरते भरे घटकूं जितना आकाश्‌ अव 
काश्‌ _देवे.है, तिनके. आकाशक्रं पडितजन धटाकाश. 
कहे ॥७९॥ | 
, & , जलाकाशवणन-दाहा । | 
 +जल पूरसि घ्म ज्ञ पुनि, है नमको आभास्। 
, ¦ घराकाशयुत विज्ञजन, भाषत जट आकाश \\७९॥ 
है शिष्य जरसे भव्या जो घट दै ताकेषिषे नशना- ` 
दिहित्र आकाशप्रतिबिव देवे रै सो आकाशका धतिः , 
विष ओर घटाकाश दोनों मिले इद जलाकाश कदिये 
ह. यके विषे कोई शंका करे. आकाशका प्रतिषि । 
नदीं होवे £. पितु केवल नक्षवादिकनका दी प्रतिषि ~ 
देवे 4.44 स्वप करके रहितै ओर ह्प- । 
` .वछि पदारथका -बतिर्विव हेवे ३. याते आकाशका 
` ` परतिनिवि बने नदीं। देसी शका करे ह ॥७६॥ ` . । 
4 „ताक समाधान--दोहा। 
जो जलम आकाशको, नहि मतिर्िव लाय । 
“धरिम गभीराः हैं भतीत किरि भाय ॥७७॥ ` | 
“च नर व्योमकोः रसि आभास स्नान । , | 
, परित जिमि शब्दत है भतिष्वनिको भान॥७८॥ | 


1 ॥ 
1 
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नहषु न 1 छ * प 
गः ४. 1 << । | १९६ 
ग 
जौ जलके विषे आकाशकषा ्रतिषिब नदी हवे तौ 
तऋडपरिभाण जरविषे मवुष्येपरिमाण गभोसताक्षी जो 
पतत हवे है सो नदीं होनी चाद्ये. याते अकाशका 
भतिव् अगीकार करना योग्यं है. ओर जो कहे ह 
€५२६द पदाथका प्रतिषि महीं होवे ह” सो भी उक 
०५० गह{ ह. कशृहत ! इपरहिते जो शृब्द है ताकी च्यः 
(व्व 8१ 3 सो शब्दके प्रतिषि दै, यतिं स्प 
हते ज आष्ाश ३ ताक ओी प्रतिविषं बने है॥७८॥ ` 
८ भघाकाञश्चषणन --दोहा। ~. 
ओ भेघहि अवकाश दे, एुनि तामे आभास । ` 
तेन दीने कत्‌ है बुधजन मेधाकास्‌ ॥७९॥ ` 
अष जौ बादर तिन जो आकाशं अवक्यशदेवे ` 
र य व १ आकाशका प्रतिषि है तिनि ,“ 
¶ ` ठोनं काश कहे ३ ॥ ७९ ॥ | | 
| याके विषे कोड शंका करे है जो मेष तो आकाश- 
विषे है तिनमे जर ओर आकाशका प्रतिविब दीखे . 
विना-केसे जाने जवे ह! ५ 
| ताका समाघान-दोहा1+ ` ` केनः जनसं 
वषेत मेष अनत जल; उदकसदित श्दि हेत ।. ` 
| व नभ 1 पिव ५. 
४ य जर ओर आंकाशका प्रतिवि प्रत्यक्ष ` 
| नदीं है, तथापि अतुमानके जनेजावे दै मेष जो ` 
॥  जेख्की वृष्टि करे ३ याते एसा अबवमान देवे है जोमेष . 
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= ११६. ` विचारसागर । [ नतु § 
+ "शा-भा नानमनन चाम प्ल -ष्ठन ष । 
विषे जल हे जो मेषिषे जल न होः जल न दोषे तौ जल्की वष्टि 
मेघसे नदीं होवे ओर मेघविषे जर 8 हसो आशक 
प्रतिर्बिषसहित है; कहते ! जो जल होम ह सो आकाश 
मतिरेव विना नहो होवे दै याते मेधविषि जो जल ३ 
सो छा है. इस र॑तिसे मेष 
विषे जर ओर आकाशके प्रतिषिंबका अनुमान शवे 
उदक्‌ ओर दकं ये दोनों जछ्के नाम ॥ 


` . महमकारावणन-दीहा । ए 
बाहिर भीतर एक रसः, व्यापकं जो नभ्‌ ¦ | 
महाकाश ताक के कोविद बुद्धि अतप ¦ ८१ ॥ 
माहिर जीर भीतर सरे एकस व्यापकं जा नम. 
देये आकाशका स्वहूपहे ता्‌ अनुष कटि अद्भत | 

इदधिवाले पंडित महाकाश कहे दँ ॥ ८3 ॥ = ` , 

1190 ष 
नतभाति नभके कहे. क्षण श्रति अनसार। ` ` 
अव्‌ चेतनके शिष्य सुन, जासु कै विचार ॥८२॥ | 

५, _ इैरिष्य ! चार प्रकारके आकाशके रक्षण कम | 

न र ५५ तिके चेतनके रक्षणं सुन, जाके सुनेते विचार | 

| ४, य्‌ विनुरक़ा च ज्ञान प्राप्त होवे ॥ ८२॥ . 















१० 
५ 










५ ह. । ट ॥ । 









क "क क ^ र क क च = 9) क 7 > = णण त णनिनयनवकनय ज च रः = ` 2, 
नि 4 क 1 
क 


सतरगः ४. उत्तमाधिकारी-डपदेशनिरूपण । १२७ 


व ष्ठ -ष्ठग जप्यः "स्ठा- षठः "ष्टा च्छो स्का-न्व्छ प्छ -ष्छ-न््यः- 





" ष्ठः ष्ठा “कनवाः ष्पा नण व्छा-छा--च्छा- नच 


स | डु अथवा व्यष्टि अज्ञानका जो अमिष्ठान चेतन 
३१, । सो कूटस्य करिये ई १-जा पमे दधस चेतन 
"लि जीब्‌ है ता पक्षे बुद्धिका अधिष्ठान कटस्य ३, २-जा 
१ 
ह 





क्षम व्यष्ठि अनज्ञानसदहित चेतन जीव कष्य है ता 
पक्ष व्यि अज्ञानका जो अधिष्ठान है सो कूटस्थ 
५ {ये & या स्थानविषे यह सिद्धान्तं हैः-जीवपनेका 
। ज विरैषण्‌ है ताके अिष्ठानका नाम कूटस्य किये 
ह. र सौ इटस्थ अजन्य्‌ ह. उत्पत्तिसे रदितं है याका = 
|, अभिप्राय यह ह अह्से न्यारा जसे चिदाभाघ् उत्त 
| ॐव ह तेस यह उतयन्च नदीं इआ, कितु + 6 है 
भसं घटाकाश महाकाशे न्यारा नदीं दोयगया, तु 
महाकाश्यप है. यह जो कूटस्थ है सोई आत्मपदका .“ 
रक्ष्य अथं है ओर यादीकू प्रत्यक्‌ कहे ई ओर याही 
निन्य कं है. ओर यदी जीव साक्षी ह ॥८३॥ 
जीवबणन-दोहा। = , ` 
काम कमंयुत्‌ बुद्धिम, जो चेतन प्रतिषि । 
जीव कहै विद्वान तिरि, जलनमभतुस्य सर्विष ॥८४॥ 
` नाना काभ्य ओर कर्मसदित जो बुद्धि है तामे जो ` 
चेतनका परतिषिष है ताक विद्वान कषये शा वि ` 
| कित ते बय॒कृशमधि आकाशे रतवं ल्‌- । 
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4 विचारसागर [ चतुर्थ ` 
सहित चिदाभास जीव कहै है यतिं य सिद्धा हआ 
इदमे जो चिदाभास ओर वृद्धिका अधिष्ठान चेतन 
 दोनेकानाम जीवदै॥ ८8 ॥ ` ॥ 
^ ` दोहा-अपिष्ठान क्टस्थसे, ह आमाक्च षहमर । ` 
ध रतपुष्प उपर धप्योस्फटिकं होई जिमि खार८९॥ ` 
दीवि विष जो करस्य तासहित. आभास 

॥ जीव कहा, यति यह प्रतीति हवे है-जो ऽचि परति 

~ विष हैसो कूटस्था ह ओर बाहिरके उं्तवेतनका । 
नदी; काते ! जाको प्रतिर्धिव हेवे सो विर कंटिये ३ । 
` सा कृटस्थक विष कना, याते ताक प्रतिषि ३, यह । 
` अतीति होवे है. सो या दौहेसे प्रतिपादन करं जते. 
, , ह्‌ लठ पुष्पके उपर धव्या जो सफेद स्फ है । 
ताके वि फलकी लालीकी दमक हवे रै घो लल्फू- । 
श वतिषिव है तेसा षूटस्णके आधित जौ बदरि | 
५. ताके क काकी मकः ह कटस्थके परकारकी दमक हे है, जसे | 
^ कअत उञ है तैसे बुद्धि ग अत्य शद्ध 
 . 8 कहे! क वा क (द सत्तवुणका काय है, यते क्रस्यकरी ` | 
 .-दमकका नामपरतिरषिष ३ 0 
क ह्म चेतनका मतिषि हैजसे महाकाशका + 
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“ . वटके जले प्रतिषि दवे हे ओर भीतरके आका- 
प ग कात जितनी गंभीरता जलविपे प्रतीत दव | 
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| क्रः४.1 = उतमाधिकारी-उपदेशनिरूपण । = १२९ ` 4 
` गंभीरता आकाशका प्रतिर्षिष है याते बादिरके आकरा 
शका प्रतिजिब ६. १-य॒ह जो करै दै, “व्यापक चेतनका “~ 
| पि सो आकाशके तसे शंका ` 
4 | दूरं शवे है. काहैते जो आकाश भी व्यापक है, ओर 
॥ | ताद्य भ्रति्बिब हवे दै तैसे व्यापकं चेतनका भी 
| प्ररोर्धिष्‌ बने ६ £ 
ओर जो करै ६. “ह पवाे पदार्थश्न रूपवाठे पदा- 
म. थर प्रतिर्णिव हवे है" सो भी नियम नहीं है काहेते 
) | सपरित शब्दका हपरहित्‌ आकाशम प्रतिषि _ दोषे 
| ई यं पूर्व कहि आये- याते चेतनका प्रतिर्दिव्‌ घने है 
` इ रीतिसे बुद्धिम आभास ओर इद्धिका अविन 
| चेतन, दोनोका नाय जद यह्‌ कहा. १-सो जी. “~ 
| त्वेपदक्ा वाच्य किय, दै २ तके विषे चिदाभस्का 
(~ स्याम करिके केव जो दृटस्य है रो त्वंपदक्य लय ` 
|` करिये द 3-अद्रसब्द्का वत्य मी जीवर कवल 
रटत्थ्‌ आईं शब्दश रुध्य दे ॥ ८५॥ प ॥ 











1 
` बुद्धिमाटिं आमा जी) पुण्य पापफड भा । 
असन आगमन सो करे) नदिं चेतनम जोग ॥८६॥ ` 
>  रिथ्यानमे षटसंग ज्यो, रहना बहुमति। ` 
।  . घटाकाश अक्रिय संद, रहै एकस शाति 1 
|; भि भम तमह ना मणि 








१.३०. [= (.*५. [ चसु । 


नि वि मि = छन -ष्छग-छ--ष्दन 


है तथापि जीवपनेके जो धर्म हसो सारे आभासविषे 


पुण्य ओर पाप, ओर पण्य पापके फर सुखदुःख ओर ` 
लोकांतरविषे गमन्‌ ओर या रोकविषे आगमन इसते 
आदिक सारे आभा सहिन बुद्धि रे हे.ओर कटस्य . 
नहीं करे है. कृटस्थविषे केवर भतिसे प्रतीति देवे ३. . 


` ` सो आंतिसे परतीति.भी बुद्धिपहित आभाऽक षे ३ 


कूटस्थकू नही. काहैते१-क्ूट नो उुहारका अहरन ताकी ` 


^ न्याह निर्विकारल्यख स्थित होवे सो कूटस्थ किये द 


र-अथता कूट किये मिथ्या जो बुद्धि ओर चिदामास 


ताकेविषे ^ स्थित्‌ होवे सो कूटस्थ कषये ३ 
याते कृटस्थ॒विषे भांति आदिकं नै नरी, कितु चिदा- 
भिम बने ह, ओर अत्यंत विचारसे देसि तो एष्य, 








पाप) सुखदुःख खोकान्तरये गमन ओर आगमन्‌ केव ` 


अदि हे आमास मी नही, बिक संयोगसे आभा- 
श ६ अते जलप्वित जो धट & सो ददा हे ई ओर 


सीधा होवे ई, ओर जावे आप ह ओर ताके संबन्धते 


„८ व्योमके आभास्‌ संपूणं किया करे हे ओर स्वतत्र कलु 


, भ नडी करे र. तेसे काम्यकर्म ङपी जक्पे भ्या जौ 
र ता भयते आदिं मकार आर 
सवं विकारसे ररित ड | विका -=--- ९।९1६ र ॥ च है, अर कटस्य 
जसे जल प्रति घटके विकारसे 





रतिं घटां ई, ताकी न्याई दरत्थहं जान, यतिं 
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जीवपनेकै धम चिदाभासे डतथ।पि कूटस्थं अज्ञा- 
नसे प्रतीत होवे है. याते बुदधिके विषे कूरस्यतादितिजो 
चिदाभास सो जीव किये ३॥८६॥ ८७॥ 
यहं जो जीवका स्वह वणेन किया यके विषे 
व ज्ञकी हानि हवे दे.काहेते जौ सुषुपिके अभिमानी \.- 
। जीवक नाम पाज्ञ है ता सुषुतं इद्धिक अभाव 
डवे ई यति बुद्धिम आभासभी बने नही.यतं .पराज्ञके 
स्वह्पकर प्रतिपादक जो शाघ्च ह, ताका विरोध हेविगा 
इस कारणते जीवका स्वह्प ओर प्रतिपादन केर है 
दोहा। 
अथवा व्यष्ठिअज्ञानमेःजो चेतन आभास्‌ । 
अधिष्ठान कूटस्थयुत, कह जीवपद्‌ तास्‌ ॥ ८८ ॥ 
१-अज्ञानके अंशक नाम ` व्यि अज्ञान किये 
 दे,र- मा वा म नाम समष्टि अज्ञाने. ता 
अज्ञानके अशविषे जो चेतनका आभास ओर अज्ञ(नके 
। अंशका अिष्ठान जो कूटस्य ई, तिन दोनोको जीवपद 
{ करद, यते प्ाजञका अभाव हवे दै. काहेते, सुषुप्तिः. 
|. विषे अज्ञान रै जो. सुषप्तिविषे चतनके प्रतिर्विबि ` 
| सहित अज्ञानका अंश ३ सोई बुद्धिरूपङ्‌ प्रात हवे . 
‡ ह ओर चेतनका भरतिविब साधदी होवे हे ता चिदा- ` 
॥ भाससहित इद्धिमें पएण्यादिकि संघार होवे. इस ` 
` अमिप्रयते इदधदी कदू शाघ्लनविषे जीवपनेकीउपापि ` 
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^ वर्णन करी है ओर विचारष्टिसे जीवपनेकी उपा 


अज्ञान है ॥८८॥ 
हशवणेन -दोहा । 


चित छाया माया विषे, अधिष्ठान संगुक्त । 
मेचव्योम सम ईश सो, अतयांमी शुक्त ॥ ८९ ¦ 
मरायाके विषे जो चेतनकी छाया किये आभास 
ओर भायाका अधिष्ठान चेतनं शनक ईश्वर कहै ई सं 
` इश्वर मेषाकाशके सम इ, १-सो ईश्वर अन्तर्योमं 
कहते, सवकं अन्तर प्रणा करे हे याते अन्दथामी ह 
९-सदा युक्त हैकाहेते, दाक अपने स्वह्पे [थ९8 
नदी, याते जन्ममरणादिक बन्धकी प्रतीति गहं 
हतुते ईदवर नित्यथुक्तं ह.द-सर्वक्ञ रै, स्वं पदं 
जाननेवाला हे, याकैविषे यह हेत॒ ३ -मायाविषे छ 
स्तगण ह, तमोगुण ओर रजोगुणसे ददाहआ सत्वः 


इण नहीं हवे कितु रजोगण ओर तमोशुणक्‌ं आप्‌ ५ 


 दबानेवाला होव, सो शद्ध इण दिय ह कृटिये है सत्व- 
-अणस्‌ ज्ञानकी उत्पत्ति होवे है याते प्राशस्वभागवाला 
सृत्वणण द.एेसी सत्वगुणवाली मायाके विषै ज चैत 


„न श्र आभास ताङू स्वूपपिषे अथवा  पदार्थविषि 
4 सभवे नहीं याति युक्त है ओर सु्वज् 
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जो चेतन हे सो तो जीव ओर ह्वर दोनों पिष ` ॥, 
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[वि नि 


परतु आमक अंशविषे बधमोक्ष रै, अधिष्ठानविषे 
आभास आतिसे प्रतीत हवे है, याते केषर आभा- 
स बन्धमोक्ष है. तिसविषे भी इतना मेद -5-जा 
आभाऽयं आवरण है ताके विषे बन्ध ३, २-जा विष 


[1 
8 ` वा [ । (न्मी मी 9 क 1 





[| 


स्पह्पकां आवरण नहीं है सो शुक्त ६१-ईश्वरमें आव 

रण नही, याते ईश्वर सदाधक्त ३,२--जीवविषे आवरण | ट 
है सौ बद ३. बद्‌ किये ष्या इआ हैकाहेते,जा अवि" > 
के अशये चेतनके आभसको जीव कष्या, ता अवि 
घा आवरण करनेक्षा स्वभाव हे, यद्यपि १-अवि्या 


ॐ-अज्घन ओर ३माया एकदी वस्तुक्‌ कहे हे, तथापि 
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रजोगुण ओर तमो्णसे दबा जो स्वशण दै सो मखिन 
स्छण किये है याते तमोशण ओर रजोगुणी 


ता अवि 7६ अविश स्वह्पका आरण कर है, यति जीं. 
` बन्धनं ३ ओर ईसं नदी. १--अधिष्ठानचेतनसदिति 

` जौ माये आभासष्प इश्वर दै सो तत्पदका वाच्य 

कृटिये इ, २-केवर अधिष्ठानवेतनतत्यदका लक्ष्य ह 


| जो ईश्वरं ह सोई जगतुी उत्पत्तिः पाछन ओर 
| `, संहार केरे दे. यहं सप्ूणं श्म कट्या देऽ्ताका यह 





|, अभिप्राय है-वेतनअंश तौ, आकाशकी न्याई 
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 - १३४ विचारसागर। ` [ चहुथे- 
है ओर आभासअंश जगतकी .उत्पत्ति आदि" करै है, 
तारी विषे सवज्ञता दै भक्तजनके उपर अनुग्रह जो करे 
हसो भी केवल आभास्अथु करैर जौ कषु देश्यं है 
` सौ केवल आभासे ह चेतन अंश एकरस है, वाकेविषे 
 सत्तास्फूति देनेविना ओर एश्वयं बने नहीं ॥ ८९ ॥ 
ब्रह्मस्वरूप वणन-दाोहा , 
अतर बाहिर एकरस, जो चेतन भरपूर 
विधु नभ सम सो रहम है, नहिं नेर नहि दूर ॥९०॥ । 
स अतर किये भीतर ५४ (१ च बहा- -। 
कारके न्याह भरपूर चेतन दै सौ ब्रह्म कधि है, सो । 
। ब्रह्म नेरे ओर दूर नदीं काहेते जो वस्त॒ अपनेते भिन्न । 
व आर देशप उपाधिवाला होते सो ग ओर दूर 
कहा जवि है. ब्रह्म भित्र नदीं कित बन्न आता ३ ॥ 
ओर (४ ह 1 [| 
दर नह केहाजावे, य दग्‌ वाच्यं पाः 4 
धिक है.कादैते व 4 ह सो । 
` कृता दी प्रकारकी दैः-एकतो अपेधिकव्यापकता ‡ ह । 
ओर निरति वापा. 3-जो वसु किथी .॥ 
, पदाथा अपेक्षके व्यापक होवे ओर किसीकी अपिक्षासे | 
ˆ न होवे ताके ष मिप आदेक्षिकव्यापकता किये है ५ |. 
थती आदिकी अपक्षासे माथा र व्यापकं ह ओर चेतनकी 
- ( ९। २ यत्ति भयु रिषे आपे [पि षक, प 
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६. २-जो वस्तु सर्वकी अपेक्षासे म्यापक देवे ताकेविषे 
जी व्यापकता सो निरपेक्िकव्यापकता कदिये ` है सो 
मापा वि क्षिकव्यापकृत ¦ 
संनि अथवा चतनसे अधिकं ओर कोई भ्यापकं है 
नदो, कितु चेतन ही सर्वसे व्यापकं ह याते चेतनविषे 
निरपेक्षिक व्यापकता है. यहं दोनों भरकारकी व्यापक 
। तासहित जो व्तुहे सो व्र्मशब्दका वाच्य है च सौ दोनों 
प्रकारक व्यापकता मायाविशिष्टचेतनविषे ३. काटैत, रदत 
।. भ-विशिष्ट विषे जो सायाअंश 8 तकेविषे तो अपि-८ तनः 
क्षिकव्यापकता है. २--चेतन अंश विषे निरपेक्षिकव्या- ` ` 

पकता ई, यद्यपि मायाविशिष्ट चेतनविषे निरपेक्षिक 

“ व्यापकता बन नही कृदेते; माया चेतनके ९कदेशविषे 

#- हे, ता मायाविशिष् चेतनसे शुद्ध चेतनकी व्यापक 

| अधिक है; याते शुद्धचतनविषे निरपेक्षिकव्यापकता है; 
| तथापि मायाषिशिष्ट जो चेतन है सो परमाथ दष्टिकरफै 
` शुद्धिसे मित्र नदीं कितु शद ख्यदी ३ याते मायाविशि 
। ` मे भी जो चेतनञंश ह तकेविषे नि्पक्षिकदी व्याप 
| कता दै, इस रीति 0 १-मायाविशिष्टदी ब्ह्मशब्दका 
4 वाच्य बने दे२-शरुद्ध चेतन बह्म शब्दका रक्ष्य हे याते . . 
| ईश्वर शब्द्‌ ओर ब्रह्न शब्द्‌ दोनोँका समानदी अथं ` 
| प्रतीत होवे दै, भिन्न अर्थं नहीं तथाप (1 9-न्रहमशब्दका 
॥; भाव वि ५. 
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१६६ ` विारसागर । [ चतुय 

किमी ~ 

बोधन क्रे ३ ओर काहू स्थानविषे वाच्य अर्थकर कह 
ह. २--ईश्वर शब्दका यह स्वभाव है जैः बहुत स्थानमे ` 

वाच्य अर्थका बोधन करे है रतना भेद है य॒त लक्षय 
अर्थ रेके ब्रह्शब्दका भरं भित्र निषूपण किया है र मित्र निष्यण किया है९० 

दोडा । 
तुमि चेतन कट, :; ` :;भ्या जीव: 

पुण्य पाप एल भोभकै, {२.पङ्टस्य सुकषी२,,९१॥ 

द शिष्य | चारि भकार चेतन कलया ताप सवके 

स्वरूपः जो मिथ्या आभास अश हसो पुण्य पाप ङ 
क मा) ह २-कृटस्थ जो चेतनहे . 
शिषं क वि डप हे. शिव नाम दल्यागका दै. ` 
याते भम जा शंका करी थी-“ जो बुद्धिहपी वर्षमे दो. । 


पी ह एक परमात्मा ओर जी ताका यह उत्तर | 


। 
क न ० 9. 98 9 भृ भ ~ ० क म 9 9 9 
| 1 [ च 


८ ला ओर जीवका अण नहीं कृरना रितु 
स्य ती मकमन ३ न्‌ भाग्‌ ह ५ 
५ | ओर १.४ गे ९ | ॥ _ - 


(८; क ढ्‌ - भ = 
^ = 1 ण तोही । ४ ५ र 


“ कृ य्‌ देत्‌ फल, नरि चेतन वग । ण 
¢८षो असग इकह्प हे, जनँ मित्र रूलोगं ॥ ९२॥ .. 
स १९६ जो चेतनकी छाया किये आभा- .+ 
। करक अथ कि कं करे हेता कं कनेः 
९१ छवा जो ईशरका आभास अंश ३ १ । 
` -> रपा शब्दका देहली दीप्कन्याय करके करव उत्तर. , 
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सर्गः ४.] उत्तमाधिकारी -उष्देश्निरूषण। १३० ` 





छाया कमी" ओर “छाय; देत फर" याते यहं 


तः सिद इःः-जीवके ख्पमे जो आभास्‌ अंध: 
सौ तो पुण्य पाप करे इ पुण्ड पापं करे हे ओर तिना फल भोगे ह 


ओर ह्वरे जौ आभास अश है सो कर्मका फरदेवे 


ओर दोनों विषे जो चेतन अंशे. तिसविषे किसी 


साता याग नरी. जीषये जो चतनञअंश ₹३ ताविषे तो 


कृं सौर फलका योन नदीं ओर ईशवम्मे जो चेतन अंश ` ` 


ड तिं एर देने योम नहीं है ता चेतनपें जो कंदे 
हे सो शुखं है, काते ! चेतन दोनोविषे असग ई ओर 
एकक्प है, चेतनम भेद नरी, जीव चतनकू जो इश्वरः 
चेतनसे अथवा ईश्वरचतमकूं जो जीवचेतनसे मित्र 


कदे न्याय जाने सो कुलोगकदिये नंदन करनेयोग्य । 
` लोग है या कहनेते दसरा जो प्र कियाथा जो- जीव .. 





उपासना प्रतिपादक वेद निष्फल दीवेगा प्रतिपादक वेद निष्फल दवेगाः' ताका उत्तर 


कल्या. जो जीव ओर इशरम्‌ चतन भाग्‌ है तिनिकातो. 
अमद दे ओर आभासका भेद दै. याते दोनों प्रकरे 


वचन बने हँ ॥ ९२ ॥ 


अहो शिष्य तै प्रज कीने । तिनके ये“ भ दीने ॥ 
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चौपाई । 
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६ उत अ । 4 # र | ५ ०११५ "= 

| ५ ( भ & व कि की > [र भ ग्वा 1 < ^ न त + ~~ ~, ५ 4 \#॥ र) 

तै ६ - < ८3 १1 अ, ^ 4 ३ॐ न । “5 > ष त] श १। ४५ थ) म्‌ 

9 ~ {८3 4 (५ "43 सग नी 11 14 ^ 

0: 4 ष | ६८४ ५, ध < ८५८११५५ ^ भ ४५ < ~ "=+ “५८ +" "नदा ०. =: 
2 1 + १ 
"नमीः कै # ५ 
प्य 


। स व्यय 0 ~ य 
| | < = सेच विविरसागृ/ 2 =-= चवुषै \ 
। दः ४ ध < =^ नसः 
। 1.41 "च्छ ^ छनन ग ् 


कहै छ ते तरै द्रेपक्षी । इक रोगे इक आहि अनिक्ी॥ 
| = ते चेतन आभास ल्लाये । तभछाया ज्यों भिन्न बताये॥ 
(2, क्म ( री फलदाता । म॒तिपाया छायासो ताता॥ 
५ जीव ईशः चेतनरूपं । भेदत रदित अनूपं ॥ 
(यातं अह जह्न ` यह जानो। “अहं शब्दक्टस्थपिछनो 


| 


। ‰ ## ह्य शब्दकोअर्थठमाख्यो।महाकाशसमलक्ष्ज्ञगस्यो 
ˆ अह्र नहिजोटींजान तोलींदीनडुखितभय मानै ९६ 
। `  हैरिष्य!जोतैने प्रश्न करे तिनके मै उत्त क 
१-जो तेने कदाथा^एक वृक्षये दो पक्षी है एक्‌ 
भोगे है ओर एक इच्छति रहित है. याते जीवगरहमकी 
एकता (५ नही ` याको इमने उत्तर कष्या जो धया 
स्थानम जीत्रह्का हण नहो करना किंतु कूटस्थ 
~. ओर बचे जो आभास तिनका ग्रहण करना-सौ आप ` 
। सम घटाकाश ओर आकाशा छायाकी न्याई भिन्न 
८ ई" ओर जो तेने प्रशन क्ियाथाः-'जीव तौ क्म उपा ` 
` सना करनेवाला ह ओर परमात्मा फल देनेवाल है 
, तिनकी एकता बने नही. "याका भी इमने यह उत्त 
| ५ जो-9~ कमं करनेवाखा जीव नहीं है ओर एल 
|. नदी ६किन्तु जीवनमे जो आभास अंश 
क यत स १ नात ज जो आभाप् अंश है सो फ़ल ` 
शरम जो चेतन अश हसो घयाक्राश 
` भहाकारकी न्या भेदका जो गन्ध किये ठेश तासे -: - 
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2 क, = ५ 

„न्व वमन््२ च्कसवम ु न्द ध 
ठककगछन्नय ~क 644 वन्द व्यध ड्न्य नि 

तरंगः ४.] उत्तमाधिकारी-उपदेकनिरूपण ¶१> १३९ 


[ छा "त "ष्ठा ष्ठ "ष्ठा “गक ्ा-गणग्कन" प्छम- "ष्ठन- -ष्ठर- - पठा "कन छ ष्ठाः प्ता ननन" "कष्ट "ण 


| ' एकता वने दै. याने “अद” किये मँ बरहम" एस 
तूं जान, अहृशब्दका अथं तो कूटस्थकृू पि्ान ओर 
द शृब्दका जौ महाकाशके सम रक्ष्यं अर्थं क्या ३ 
- सौ जान “अहं शब्द्का ओर श्रह्म  शब्दका व्राच्य- . ` 
अर्थका अमेद नदीं मी है परंतु लक्षय अथंका अभेद्‌ हैः * ` 
`. ओर हे शिष्य ! १-जबृटग व “अहं. ब्रह्मास्मि" रेसे 
नहं जानेगा तबलग तू अपन्न मनिगा आर दुःखी 
मानेगा-२-न्थारा जो परमात्मा जाना है सो तरक 
भया हत॒ हेवेगायाते^“च बरहम दूः"से जान ९३- ५8 
तत््वदृषिरुवाच-दोहा । 
को गुह ह कौनकू, “ अहे ब्रह्य ' यह ज्ञान । 
नहि जात म आपके, म्‌।षे बिना सुजान ॥ +> ॥ 
डे शुरु आपङ्ृपा १ क श 
हेषा ज्ञान किसकू होवे शप कहे वि यहं 
| धात नीं ह, शिष्य के चित्तम यह्‌ गढ अभिप्राय 
हे“ ब्रह द" एेसा ज्ञान कूटस्थविषे दोव ई अथवा 
वा द्धि होवे टै. १.-जो दृटस्थत कगे | 
| ` तौ क्टस्यविकारी हवगा- र-आभासपदित व व 
4. होवेगा कते आपने एसा प्व क्या ज। न 
./. ` ओर ब्रह एकता ई ओर आमास मिह ई " यति 


3112/41) \/21901961 0190101. 0100124 0\/ 66310001 = ` _ ~ 0100. 010 





‡ > ^~ + । | “~ 2 ् < । 
ह! कीर । हि 2 9 





+ > # 
=, ॥ 3. ६ +॥ क & „^= कर >» ॥ त 
~: ~ प ५ चक्क > +, कन ४ र 1 ~ ७, ~न न~, ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ 
कै ` । | नि ९. । क - चक + 1 ह ने र + ~ = व --- द क 1] 9 ॥ १ । १ 
व 9 २१ ^ % । 
= [1 चै 











1 ॥ 
५ 
11. (त 
च ५ 
{ ि 
~ १ 





१४ विचारसागर । [चठ ` 


त - पि भि मि गककुकक्णकुकननदलु ॥॥ - 9 "व्क "व्क -्ठा- पठा ष्टछा--प्ठन्ननप्ठः 
[ऋ न भ + 
# . ^ गग्केभ-दर ५ 


हमसे मित्र जो आभास ताका व्ह्महपकरये 
क ॥ हपकरकं जो ज्ञान 
भातिही दोगा. जेसे स्ते भित्र जो २ज७ ताक श 
हप कफे रान भाति है. इसरीतिसे आभाससहित 
बुद्धि ष ह्न द्र यदज्ञान यथार्थ नहीं हेवेगा.क्ति ` 


# ग्द 
प ीतातायातनणिानतण्ा क | 





अ्रतिष्प होवेगा ओरं जो कदाचित्‌^अहं ब्रह्मास्मि >` | 


ज्ानङ्‌ अतिह्पदही अथीकार करोगे तँ यं जञाने ` 
न र तक निघृत्ति नही हवेगीपिंत्‌ यथा्क्ञानते । 
भ्याक््‌ निवृत्ति होवे दै. जेस रछके यथारथङ्ञानसे | | 


ः ध . मथ ९11 ध 
 भिष्यासपकी नवतति हो हैईसरीति आमास | 
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| इचि मे गर इ यह ज्ञान बेन नरीं॥ ९७॥ 


-भागरुरुषाच-सोरडा । 


॥ नहि ~ र्था सातान शिष्य ब आभासकी। =. 
५. तात, तिनहीमें यह ज्ञान ३॥ ९८॥ | ॥ 


शष्य। अव आभाकी सात अवस्था कः 


ध, दा "(अकी ठेर बकार पदा हैेतिन ` 
 & + "यम कड भी चेतन कूटस्थ तकी नशी ` 


ओर ८८ 211 = न्न ` , के 
९ ह यह ज्ञान भी, तिन सतके 


भीतरदी है॥ ९८॥ 


 . ।  -सषमवस्यानाम-चौपाई।, 
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~ ˆ वट गः ६ 
शोकृनाश अतिहृषं अणार 


सप्त अवस्था इमि निरा ॥ ९९॥ 

अज्ञान्‌ ओर आवरणस्वरूपवणन-दोहा । 

† जातु यैं ब्रह्मः याकू कहत अज्ञान । 

४ हे न नहिभान हुःयह आवरण सुजान १००॥ 
ई शिष्यं ! १--मे तरहक नहींजानं ह" यहनजां 
पुटप कटै या व्यवहारक्न हेतु अज्ञान ३ र~श्रह् है 

नह ओर यान नहीं दोषे है" इस - व्यवहारका हेतु 
आवरण दै सद व्यवहार हो है काहे दो 

&:--&कं तो अंपत्वापादक्‌ 

है तिन दोनोका आवरण. 





= ऋ, ४१ क 


{ कहे है, “वस्तु नहो ह रेसी प्रतीति कृरावनेवारी 

| जौ शक्ति सो असत्वापादक्‌ किये है ओर वस्तुका 

ध + भान नदीं होवे है एेसी प्रतीति करानेाखी जौ अज्ञा 

4. नकी शक्ति सो अभानापादक्‌ कृष्टिये ई ईस | 
| ` ५ ब्रह्म नहीं है" इ व्यवहारकी हेतु अज्ञानकी असु- ` 

^ त्वापादक शक्ति दै, ओर रह्म भान नीं दवे दै"इत 


। व्यवहारी हेतु अज्ञानकी अभानापादक शक्ति 
। . दोनोका नाम आवरणं ह ॥ २९ ॥ १०० ॥ 
अ.  “ श्रांतिषणन-दोहा । 
जन्ममरण गमनागमन, पुण्यपापं सुखखेद्‌। = ` ` 
निजस्वहूपमें भाने, भांति बखानी वेद्‌ ॥ १९१ ॥ ४ 
ध. 2 1 ५ 


५ 


दहन 








+ ५, र 
॥ ` 4 





१२ विचारसागरे । [ चुभै- 


जन्मसे आदि छेके जो संसार है ताकी जो निजस्व- ` | 
हप करये सि सौ वेदम भति किये है. । 
ओर यादीकू शोकं कहे ई ॥ १०१ ॥ ६ 
दिषिधज्ञानवणन-दोहा । . 
द्वविधज्ञान बखानिये, इक परोक्ष अपरोक्ष । । 
“अस्तिब्रह्म" परोक्ष हे, “अहं ब्रह्म" अपरोक्ष १०२ ¢ 
नहीं ब्रह्म" या अंशको, करे परोक्ष विनाश्‌! ॥ 
सकर अविद्या जालक दूजो नशे प्रकाश ॥१०३॥ | 
ब्रह्म “नदी हे" या आवरणके अंशकं “ब्रह्म है" + | 


 देसा परोक्षज्ञान विनाशे ३ कार्ते! “सत्य ज्ञान अनन्त . 





रूप बरह्म है" एषा जो ज्ञानःताका नाम परोक्ष ज्ञान है 


सा बह्म नहीं हे" एेसी प्रतीतिका विरोधी है आरक्षो 
नहीं ओर भेक्हमह्ं' एसा जो अपरोक्ष ज्ञानसो 
सकर अविद्याजाख्का विरोधी है या कारणते “श्ब्ह्क ~. 
नहीं जान्‌ इ" यह अन्नान ओर क्षँ ब्रह्म नर्दीःओौर ` 


भान नहीं दोव है" यइ आवरण ओर शतँ ब्रह्म नीं | 
कितु पृण्यपापका कत्ता ओं व 






श्रांतिनाशचवणेन-दहा । ` 


ध. ग जन्ममरण मोमे नहो, नदीं घुखदुखको ठे । 
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मरेविषे जन्म ओर मरण नदीं ई ओर२सुख दः्लका 
ल्श भी ४ हे ओर -कई भी संसारधर्म मेरेविषे नहीं 
द किन्तु 8 अजन्य कंहिये जन्मे रहित जो कूटस्थ, 
सो भ हू” है शिष्य ! इस रीतिते सवं अनर्थका जो 
निषेधं यहं भांति नाशका वेष कृटिये स्वप ३. अथवा 


यह भतिनाश वेष कद्िये उत्तम है या जगई कूटस्थम्‌ 


नाकरि 


जन्मकृ निषेध कृरनेते स्वका निषेध जानि लेना.कं 
अन्पप्रतीतिसे अनेतर ओर अनर्थ श्रतीति दवे है, यति 
जन्मकै निषेधते सर्वं अनर्थका मिवेध दै. यह जो भति .. 
नाश है, याही शोकनाश भी कहे ह ॥ १०४३ ॥ ` 
. ` हषैस्वशूपवणेन-दोहा । 
 संशयरहित स्वपो, होय ज॒ अद्रयज्ञान । 
` तव उपजे दिय मोद तेब, सो त्र इषं पछान११५ ॥ ` 
ह शिष्य ! जब तरेक संशयरदहितः अपने स्वह्पका ` 
एसा ज्ञान होवेगा, जो “भरं अद्रय ब्रह्ह्प द" तब 
तेरे जो मोद्‌ शेवेशा, ता तू दष पिछान ॥ १०५ ॥ 
दोहा । . 
कही अवस्था सात मे, तोक शिष्य सुजान । 
सो सगरी आभासकी, दै तिनदी ये ज्ञान ॥१०६ ` ` 
(ज्ञान दोत हे कोनकू," यद पछी ते बात। 
म ताको उत्तर कट्यो, चहे सु पृखष तात्‌ ॥१०७॥ 
अथस्पष्टहै॥ १०६.॥ १०७ ॥ ` 


१.८१ प. ५ 

गा ५ 

त "ब १४ 
४ 


॥ ह ॐ 4 (1 १ 1) ॥# चै 
( १.१ त ह) 4 । ५ 
= 8 १ ~ षद्‌ 


५ श विचारसगर । ` 1 
 _ जा गूढ अभिप्राये प्रश्न कस्या था, ताङ्‌ अब ` 
शिष्य प्रगट करे है ` , 
| 





दोहा । 
भगवान्‌ है आभास्‌, “अहं बह्म"यह ज्ञान । 

तुभ भाष्यो सी ये र पुनि शंका इक आन॥<॥ 

चोपाई । 
है आभास ब्रह्मे न्यारा । अस तुम प्रवं कियो निधीरा॥ 
८अहं ब्रह्म" सो केसे जाने । आपहि मित्रब्रघमते मानै ॥ 
जो जानें तौ मिथ्या ज्ञाना । होड जवरी भुजग -माना४ 
शरीर यह रदेह मिदाञ। युक्तिमित निजरक्ति नाड 
हे भगवन्‌ ! आपने यह पूर्वं कष्या जौः-“द्टस्य ४ 
ओर ब्य तौ दोनों एक हँ ओर आमा ब्रह्मते न्यारा ` 
दहै" ताब्रह्मसे भित्र आमसद्शते ब हरसा श्रह् ` 
रूप करके ज्ञान बने नदी. १-मेरा अधिष्ठागजेो ष्टस्य 
\ सो ब्र्मह्परै, ठेस जो आभासरू ज्ञान शेव तौ यथार्थं | 
६ 


/ ` ञान. दोषे. र-अहं ब्रह्म" यद ज्ञान यथां नदीं 
` बने, काहे अईं नाम्‌ अपने स्वर्पका नाम अपने स्वहूपका है . जाक कहै † 
। ते भिन्न है याते 


बक्मस भित्र आभाषा जो सह्य व्‌ ब्रह्महप कके 
` ज्ञान इवे तौ मिथ्या ज्ञानं हवे. जेषे सपैसे भिन्न जौ . 
जवे ताका सपैस्पकरि ज्ञान मिथ्या हषे है मिथ्या 
` नामजातिक्राहैः सो ब्रह ज्ञानक भातिहप कहना. . 
बने नदीं ॥ १०८-३१० ॥ 1 


@-0.1/८11114६81 ©18\/811 (28189 0५101. 01011260 0४ € | । | - 
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हवे सो अदशृल्दका अथ अ 





"अह" शब्दके अ्थको, घन अव शिष्य विरेक । 


तब हियके जाय नशे, शक्‌ कटक अनेक ॥ ३९ ॥ जज 


अथ स्पष् हं ।॥१११ "व क 
है यद्यपि आसाक्वमे , “ अहं ब्रह्म " थह ज्ञान । 
पियो क्टस्थकोःखुह आप अभिमानं ५११२॥ 


= त 


ताक सद अयद 8 विशु चतनतं तति । 
. बाध स 


2) 


घ समभे निज हू बहप दृरशात ४ ११२ ॥ 

है शिष्य ! थ्पि “अ प्रष्टं" एसा ज्ञान इदि 

सहित आभासदर दोषे ई अर दुस्थ नद, तथापि 

पौ साभा कूटस्थ ओर अपने स्वह दोनोकअपना 
आत्मा जामे हेता आष्साक अशब्द अदण करके ग्रष््ण 

[ल्क अ | 


१-ता अर्हशब्दथें मान जो दवे द दरटस्थताका तो 








ब्र साथ सदा अभेद दै जैसे घुयकाशका ओर सहय- 


काशका सदां अभेद ई इसी रणतं इटस्थका ब्रह्मे 


साथ युख्यसमानाधिकंरण नेदतशा्चम क्या है जा 


वस्तुका जा वस्तुक संगं सद्‌ा अद्‌ इव्‌ ता वस्तुक 


599 


ताके सग सुख्यसुमानाधिकरण कहि हयं दे.जेसे धगकाश 


का महाकाशके सग सदा अंम्‌ ह. यातं वराकाश्‌ ह" 


ल महाकाश इ. ईस रीतिषे वटाकाश महाकाशके साथ 








=. 4 १४६ ,. ,. विचारसागर । [ चह 
८८ पुटयसमीनापिकर हैका्टस्क ते सद, | 
५. अभेद है.याते यै-शब्दयं भाव जौ होवे ३ कटस्य ताका । 
तोके संग सदा अभेद ई. ओर र-चै--शब्द्मे भान 
जौ . डवे + ९१ तीकं अहस्त र नै ख्यक | 
बाधिके अभेद होड ३; जसे सलक जौ परतिर्वि तका 


(प {ॐ | { ००५ (~ न्न्य [नग । 
6] ९ << 9 


सिबृस्वषटप सुखके सर प्रतिषि - 









ह(इकं जाके संग अभेदं शे, ता वस्तुक तके श्रा 
८वाचसमानाधिकरण करिये है. जेर पतिदवका 
बाधि इायके युके साथ अथेदं रवे ३, याते प्रतिषि 
संख ह न्यारा नही, देखा प्रतिर्षिदका धुले साथ बाष- 
$ााधिक्गणा हे = = ~ ~ 

\ किंषा- नसं आणि भर्व इयक 
अनन्तर “पुरुष ल्थाणु है ” इस तसे पुरषका स्था- 

ॐ 





त 2. ॥ 


च, स, ० 


णुस बाधश्मानाधिकरण हवे है. तेरे 
हकं बरभमकं साथ अभेद होम्‌ है. याते मशब्दविते भान 
जौ हवे आभासः सौ कह है न्थारा नहं शेसा बोधः 
समाना पक्रण ` जभासका व्रहयके साथ होवे ३. इस ` 
तिस इ राण्य! १-अहं शब्दम भानजो देवे है द्रस्य , 
तक त। उख्य अभेद दै. २--आभासका बाध करि ` 
जगद्‌ ३ ॥ ११२॥ ११३॥ ` 


~ 4 (-0. 14111651 8118५811 \/818185। 0166101. 10411260 0\/ €8010011 ` 
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रः ४. ] उत्तमाधिकारी-उपदेशानिरूपण । १४७ ` 
3 
४ तत्वदृषठिरवाच-दोहा । 
अहं वृत्तिम भान ई, साक्षी अर आभास! 
सो कमते वा कमविनाःयाको करु प्रकास॥११४॥ 
टं भगवन्‌ ! आपने कल्या जो-“अहवृत्तिमे - साक्षी 
अह आभास दोनौका भान होवे है'"याके विषे मे एक 
वृत्ता नही जच द सी दृटस्य ओर आभासा भान . 
दवत्िविषे कमसे रोषे § अथवा कमसे बिना होवे 
यूका अथ यह दैप करमसे कटिये भिन्न काल्प 
` हवे ई अथव दौनोका एकदी कार्म भान हवे है ! 
याका आप अरेक ` प्रकाश किये. बोध करो ॥११४॥ 
श्रीय॒रुरुवाच-दीहा । | 
सावधान ह शिष्यं सुनः भाषू उत्तर सार । 
घनत नशे अक्ञानतमःबोध मा उनियार॥११५९ ` 
३ शिष्य ! जो तेने प्रन किरयामे तका सारभूत ` : 
उत्तर कहू. त्‌ सावधान हके एन, केषा उत्तर रै, 
याके सुनते बोषहूपी सूर्यका प्रकाशं होये अक्ना- ` 
नद्पी तमक नाशे ३ ॥ ११५॥ 

१ दोहा \ | . 
एक समयही भान है"साक्षी अरु आभास। 
दूजो चतनको विषय, साक्षी स्वय 

हे शिष्य ! एकी समय श्रक्षीका आर आभासक। 


॥ 18 ॥ 
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, १४८ ` , ` बिचारसागर 1 [ चछथे- 


शब्दसे अतःकरणसहित्‌ आभासका गहण करना याति | 
^ १--दूजो किये अतःकृरणक्ा हदं जा आर्थ स। | 
तो चेतन जो खक्ष सा क्षी ताका विषयं रोके भानं दाद € । 
वयप्रकाश्ख्य रक भनि होवे है अर 

` अतःकरणकी जो आभाससहति गर्त, ताका वय 
| 

| 

+ 

। 









साक्षी नही ओर धटादिक बहिरके पदार्थरय५ त्‌। 
ेसी रीति है-जब इद्ठियका ओर घटकं सथीभं इः 
तब इदियद्रारा अंतःकरणकी श्राति ।नक्‌ सके चरर ` 
समान आकारदं प्राप्त हवे ई, जे सूषा ग्य ना | 
, ताम्र, ताका मषाके आकारके ससान आकर शैवे & | 
, तैसे अतःकरणकी उत्ति भी घटके आकारईः सुभान 
आकार हव है, सो उत्ति आभास विना नदीं हैषे ई 
८ रितु भामाषसहित्‌ दषे र. किते १ अत्ति अंतःकरण ` 
^ का परिणाम है. अतःकरणक जौ परिणाम ताद डत 
कहे है. जेसे-अतःकरण्‌ सच्छयुभका कयं. दौनेतं 
 खच्छ दै यति अंतःकरणविषे चैतनका आमास 3 
 रीविरैतेसे त्ति भी खच्छ अतमकरणकी- कायं हे । 
य॒ते त्विषे चेतनका आभास देवे है. ओर उत्ति ` 
^.“ जो उत्पत्र हवे है सो आभाससहित अन्तःकरण्से | ¦ 
उन्न होवे दैईस कारणते मी पत्ति आमाससदितदी ` 
५ हीवे दै ओर विषय. जा घट दै सो तमोयणक्ा कार्यं । 
- ॐ यातं स्वहपसे जड ३ ओर ताकेविषे अज्ञान ओर ` | 
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त्तरगः 9.} उत्तमाधिकारी-उपदेशषनिरूपण । १४९ 


ताका आवरण है यातं एक शंका दवे है-अज्ञान ओर 
ताक आआबरण विषारहष्िरे चतनविषे ह घट विषे नदीं 
कते } १--अज्ञान चेतनके आशित है २-चेतनरीकरं «८ 
ग 
विषु कुरे है, यह वेदतका शिद्धव ै. ओर १-क्षात्‌ ड 
अवृस्थाके पर्णयं जौ अज्ञानका आश्रय अतःकरणस- ~ 
दित्‌ आयास कशः सो अ्ञानका अभिमानी ई 
ज्ञानी &"एसा अभिमान अंतमकरणसहित आभास 
हवे ६. इस कारणत अज्ञाना आश्रयं किये द 
` यख्य आश्रय चतत ३. आमासपंडित तःकरण नदी 


त 
नम य ४8 5 क क म क 





२ 











। ५ यरि चतनरी अज्ञाना अभिष्ठान हप आश्रय 
£ चर्तन अज्ञान विधय क टीक्‌ अज्ञाय विधय केर क आवरण “~ 
` ^ करना सीह अज्ञानका विषय करना है! सो अज्ञान कत 
आवरणं जडवस्तुतिषे षने नी. विषे बनै नदी. कारेते † जडवस्तुं 
स्वह पसे आवृत द वकि विषे अज्ञानह्प आव्रणक् 
छ उपयो नही इक्त रीतिसे अज्ञानका आश्रय ओर ५ 
विषय चैतन्य ई, जेसे शके मध्य॒ ज। अनथका. ठ 
गी गै मध्यदै आवरण कुर्‌ है याति चकै विषे 
त सतन ओर ताका आवरण बने न “(फ च 
` ^ ताका यह समाधान है-जैसे चेतनके स्वरूपसे मित्र 
सुत्‌ असतूसे विलक्षण अज्ञान चेतनके अधित हेता 
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` चछद्ठन नेः = क कृनवर्व्या 
1 = त्वयः -ग्व्विचारसागर । 
अज्ञानसे चेतन आवृत होवे है तैसे घटके स्वह्पसे भि 


अज्ञान यद्यपि घटके आश्रित नहीं हे तथापि अज्ञानसे 


=) भु 


` घटादिकं स्वूपसे प्रकाशरहित जडस्वह्प 


[ चहुर्ष- ` | | 


ब्व | 
पि 2 ५ 





र्च्‌ ह. 


यत सदाही अंधके समान आवृत हे सो आवरतस्वभाव ` 


` घरादिकृनका अज्ञाने किया है.काहेतै ! तमोधणप्रधान 


अनज्ञानसे भूतकी . उत्पत्िद्रारा धटादिक उपज है सो ` 


“`  तमोयण आवरण्‌ स्वमाववाला डेःयातिं षशदिक काश 
: रहितअंधदीदोवे है 
.. ˆ रण षटादिकृनमे अज्ञानकृत स्वभावसिद्ध हे ओर घटा- 
„` दिकृनके अधिष्ठान चेतन आश्रित अज्ञान चेतन 
.., आच्छादित करके स्वभावसे आवृत घटादिकनकूं 


च. अव्रत कृरे है यद्यपि स्वभावसे आअबित पदाथके आवर्‌ . 
| पदाथ प्रयो- ˆ | 
। अपिक्षंसे विनादी निरावरणकी न्याई वा | 
तमे भी आवरण करे हहं लोके प्रसिद्ध हैताअक्ना- . | 
^..“नसे आत्त घट ्याप्रजो देवे हैजतग्करणकी आभा. | 
। , ससर्ति प्टाकरत्ति (६ 9-वृत्तिमाग तौ घटके | 
/ हनो र कर ६ अर २-ृत्तमे जो आभोसमाग । 
० ~ अकाश करे ह, इस रीतिसे बादिगके पदाथ, ¢ 


` णमे प्रयोजन नहीं हेतथापि 
८ | विरण 












1 


{` इति ओर आभास्‌ दोनोका उपृयोग है 


॥ 1 
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इस रोतिसे अंधताष्प अव- ` 
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टका धरा होये तहा दंडखे कटक फोड़ वीरे पीके 'दीपकं 
विन] उस निवारणपा्का ओी प्रकाश होवे नही, कित्‌ 
प 


दो पके प्रकाश हषे है तैसे अज्ञानसे आघत जो चट 
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ताके भ्बरक्‌ं वृत्तिम ओीकरे डे तथापि षट्का 
। रकश दीव रही. यति घटका मरकाशक आभाप्त दै ~. 
। तेचा विषय जो वस्तु ई तकि अत्यकषञानकी यह रीति ~; 
| कहौ ओर्‌ श्रवणादिकं जौ विषय है ताके प्रतयक्षकी * 
।, . भौ रीति शेषी जान कनी. ४: 
` $-षृ्ति ओर घट शेन. एकदेशं स्थित हनत ~ 
घटका ज्ञान प्रत्यक्ष कंदिये दै र-अंतःकरणकी व्रतत ˆ 
(< 


ती घटाकार हवे ओर घटके संग वृत्तिका सबषन 

कितु अंतरदी वृत्ति, शेव सो घटका परोक्षज्ञान . ` 
कद्टिये. १-“युह घट है एसा अपरोक्षज्ञनका आच्छर्‌ 
। ` हैर“ घट है" अथवा “सो षट ह. एता प्राः ` 
| । क आकार है. यपि स्पतिज्ञान भी परीक्षज्ञा- 
| नही ई तयापि स्मतिकलान तौ सस्कासजन्य्‌ है.ओर 
& नु परोक्षज्ञान -परमाणजन 4 
{[ दे. ्रमाण्के प्रगते हम भमा निहूपण्‌ क ध 









2972 "धः ग नेक ह । 
त्य = मका ^~ कल्य न्य्व कग वि 
६ १९२ विचारसागर । | चुर्थः 





४ सोदसरा अनुमान प्रमाणभी अंगीकार करं है. कात! 

एक प्रत्यक्षी प्रपाण अंगीकार केर तो तिके अर्थी 

कुःण भोलनविपे प्रवृत्ति नहीं दोवेगी. कृष्टैः ! अधु्भोजन 

क क्‌ विषे तृपतिकी देत॒ताका परत्यश्प्राण जन्य परत्य्ङ्नान § । 

महीं याते भुक्षभोजनयें अभव जी "है तुत्तिकी 

देततासो अथुक्तभोजनमें भी अस॒मानसे जानके तक्ति । 
अर्थक मोजनमें पवत्ति हेनेतै अहमानपवाणः 

अगीकार करना चाहिये, इर रीतिपते कणाद अर सुग- 

मतके अनसाशी त्यक्ष ओर अलुभान्‌ दो राण अगी- 

 .“ कर कर्‌ है, सच्यशा्चका कता जौ कपि है तके 

 # मतके अनुसार तीषरा शब्दवपाण भी अमीकार करे है, ` 

का्ेतीजो प्रत्यक्ष ओर अहमान दोषी भमाण अकार । 

करतो दैशातरविपरे जका पिता मरगया हवे ताढू कोई ॥ 

| 

| 






वथाथकक्ता आईके कहै “ तेश पिता षरगया ह” तब ` 
श्रोता पिताक मनेक निश्चय -नही होना चाहिये, । 

` कारिते! देशतरविषे स्थिति पिताक मरणा ज्ञान | 
र्यक्ष ओर अतमानकरे मनै नही. इस रीतिसे कपि. ` 
लमतके अनसारी प्रत्यक्ष सा सतयत समान ओर्‌ श त ओर शब्द तीन . 
प्माण अगीकारकरेहै द द- 
4 । मइ तके सतके अनु- | 


सारी । 
रि कर है काहे! । 
४१ जदि तीनही पषाण अगीकार्‌ कै तौ जां ॥ 6 
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1 4 । र ` $ 2" । 
"द्रः गन स । 
स्तरगः ४. उत्तमाधिकारी-उपदेरानिरूपण । १९३ 


॥ = = न = = छ प्छ ष्ट व ५ 





पुरूषने गवयं नरीं देखा है ओर वनवासीपरषते रेषा 


श्रवण किया है “गौके सहश गवय होवे है"सो परुष 


वे ओर्‌ गवय ३ पि निः 


जौ वनम चलाजावे ओर गवय देखख्वे तब ताक ` 


वनवासी परषने कंा जो-“गोके सहश गवय देवे है" 
यइ बाक्यं तकि अर्थकर स्मरण होवे ६. ता स्प्रतिसे 


` अनतुर पुर्षकू रसा ज्ञो ॐव है“ यह पश्च गवय्‌ 





० हे ज्ञान नङ शेना चाहिय 
९२ 
| ' 


६..देर छन वहन चाहिये, याते एसे विलक्षण 
जानक हेतु उपधानग्रमाण आ अंगीकार कर है. 
 पूवंमीसांसाका एकदेशी जो महक शिष्य प्रभाकर 


= 
र 
श्‌ 


(^... 


हसो पंचम अथौपंत्तपिाण मी अंगीकार करे दै, दिन ` 
¡ सोजनत्यागी पुरुष स्थूख देखके एसा ज्ञान होवे ह ` 


“गृहे पुरुषं रिकं भोजन करं ईः तहां राभनिमोजन ` ` 


विना दिनै ौजनत्यागीके विषे स्थूलता बने नरी 


यतिं राभिभोजनकाश्थुरता संपायदै.राभिभोजन सम्पा- 


दक्‌ है. सपादक जो रशुप्रिभोजन प ज्ञानका देतु ` 


स्यूलताका ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण किये 2 ^ 


पूर्वमीमांसक जो भह ३ सी गना अनुपकभ्िभमाण & 
भी अंगीकार करे है-ओर वेदतिशोक्चविषे भी षट्‌ प्रमाण _ 
अगीकर किये ह. अरपर्न्थिश्रमाणका प्रयोजन यहं | 


तहां जा पदार्थकी अतीति नह चव 


सामा 





ह गृहापिकिनमे धटादिकनके अभावका ज्ञान हवे है 
की. भ्रतीति नदीं होवे दे तके अभावका 
| ज्ञान हे रै, अप्रतीति अबुपरन्धि क्रे हैः बकी ` 


५ ` ४ । 4 
(1 60809011 र ड | > ६ न -* १९ 0 ॥ = 


ह ¶ 





द क्ष्ण खख छन -- षया ५ र्णा छा ष्ठ धा-का ष -प्क- क । ॥ 
ˆ जो अर्पटग्ि कषये अग्रतीति ताते घटका _अभाव्‌ , 
3 निश्यं होवें ल एसे पद{थनक अर्म निय य इरत जो ध 
।  (दार्थनकी अप्रतीति ताङ्‌ अलपलंषधे धरपराण क है 
/ | प्रय ज्ञ जौ ९९०९) &। | | 
| र-स्प्रतिसे मित्र जो अशितं अथं विषयक ६। 
„ ५ ज्ञान हैसो पष किय ॐ स्प्रविक्नान जो ह सो भा. | 
“ नहीं दै काहेते! जो परभाज्ञानं हसो भवात्‌ श्रत । 
| | हषे दे ओर स्वति प्रभात 1 
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| | ही, वितु सक्षीके | 
| ८ आचित ई. जौ अंतःकरण] वरत्तिहिपक्चान हो णक वरत्तियक्षान शवे सं 4 
अ“ धृमातके आधित होवे दै ओर सोई प्रभा. कटियेदै. | 
` ` स्मृतिक्नान अतःकरणकी वृत्ति नशी, यवि भमाताके ^ 
आशित नदीःओर प्रमाथी नशी यतत परमके सक्षणविषेि । 
९ १ का चादि भिन्न कद्या चािये। अंबायित अर्थक विष्य । 
करनाल ज्ञान तो स्मृति ज्ञान भी रपरतु स्श्तिज्ञन £ 
स्मतिसे भित्र नरींहै.यतिं अबाधित अर्थकर विष्व । 
४ करनेवाला जो समृतिसे मित्र ज्ञान ह र , सो परमा किये. । 
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नाय "९ 
ल ४] समानिका उपदनिकमण । . १९५ 
कई स्मृतिज्ञान्रं भी प्रमाप मानं है. तिनके मतत 
प्रमा लक्षणविषे स्पृतिसे भिन्न देषा नदीं कश्ना,किंतु 
अनाधित. अर्थक विषय कृरनेवाखा जे ज्ञान हैसोयरमा. ` 
किये है. भांति ज्ञान जो हैसोअबापित अर्थक विषय. ` 
नहीं करे है किन्तु बाधित अर्थकू विष्यं करं है यतति 
प्रमाक्षा लक्षण भतिक्ञानषे रहीं जावे 2 जिन्हौके मतये 
स्प(तेज्ञानविषेभी प्रमा. व्यवह तिनके अते 
ल्यतिज्ञानं अंतःकरणं पचि हे, अविद्याका रत्ति नहीं 
र सुक्षोके आधित भी नकन्तु बमाताके आधित 
६. रहते ! अतःकरणकी वृत्तिका आय्‌ प्रमाता ही ` 
सक्षी बने नही. रीतिसे स्खतिक्ञान १-किंसीके 
मते तो अंतःकरणश्नी बृत्ति ३ याति प्रमाह्प है ~^ 
. २-किसीके यतमं अविदधाकीं बृत्ति है यति प्रमाष्प “~^. 
नरीं है ओर भरातिक्ञान ओर यशथन्ञान, ये दोनों स- 
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। र्वके सते अविधाको वृत्ति 8 आर साक्षीके आश्रित 
॥ | ह यामे कोई विवाद नही विचार ककि देखिये तो 
। स्पृतिज्ञान भी अविदय्ी वृत्तिहे ओर रक्षके 
। अ 9ितं ३ प्रमारूप न्धी. कहते! जो वेदात सप्रदायके 
£ वेत्ता तिन्देने भरमाज्ञान ष्टरकाग्काक्डा है ता 
। प्टप्रकारमे ता है नरी, याति प्रभा नरी य < 
| मधुसूदनस्वाभीने स्मृतिज्ञान सक्षीके आधितही 
4. ५ कहा है, एक तो व््क्षमरमा है षप अतुमिति म्मा 
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«८ षृ प्रमा ४. ओर पूवं कहे जो प्रत्यक्ष आर्दक्‌ बट्‌ | 


ज्ञो करण देवे रो प्रत्यक्षप्रसण्‌ किये ई, 9- अमा । 
| 


( `“ इद्िय दसो प्रयक्षप्रमाण कंहिये 


ऋ» - # "` चन" कै 1) > बुधि क 3-0-19. रभ) ` ` + "ऋ गि का 
1. ~ ~ 1 

क प, क ॐ 4 ॐ” च्व + ष १#„ कै ।# 

ककन # ष्‌ = क~ + ) चै क अ)" भ ® ० ४ ~ 

९, भ) ` क । # र = > + भुर ~ # 
1 र च, $ व ॥ क # = ॐ १४ - व 4 

की १.५ च < # त तं र 
*-+* = ४ 
। ° । 

॥ = 





१५६ विचारसागर । . ~` , [ चलु्थै- । 


-न-्ठा-छम- -्ठा- वकार च्ल षष्ट छागल ष शान मादि | 
है, तीसरी उपमिति प्रमा हैः. चतुर्थी शान्द। भ्रमा है 
पचमी अर्थपति प्रमादे ओर पःजमावमा ई य| 





[त 


प्रमाण है सो इनक कसति करण दे. प्रत्यक्षर 


धारण कारण जो होवे सौ करण किये ह जो स 
कर्थक्षा कारण हवे सो शाणारणकारणः किये ६ जसे। 


तै साधाः 


-¶१-धर्म अधमीदिक सर्वका्थकं कारणं ₹ यार सघा 


रणकारण है. २- सवकार्थकां कृणि न दक कितु 
किसी कार्यका कारण हवे सो असाधारण करण किये 
है जेसे दंड जो हैसो सर्वकार्यका करण नह कितु 
घट आदिक जो कार्यविशेष्‌ है तिनका करणु हन्यति 
दैड असाधारणकार्ण किये है ओर घटका करणं भी। 
कटय है, १-तैसे प्रत्यक्षप्रमाके ईशर ओर ताकी इच्छसे 
आदिक तो साारणकारण ह, कार्त ! ईश्वरे 
आदिरेके सर्वेक्ायेके कारण है. तिन किना कोह कयं | 
होवे नही, यते ईशवरपिकं साधारणकारण ई ओः 


२--नेतसे आदिलेके जो इद्वियहं सी प्रत्यक्षप्रपाके असा 


 धारणकारण ह यतिं नेर आद्किजो इंद्धिय ई | 


प्रत्यक्षप्रमा करण रै. इस रीतिसे ने आदिक जौ 





यद्यपि इद्र वदतसिद्ाति विषे माज्ञानकी ॥ 


00-0. (1114९511 ©118५/80 \/818085} 00661101. 01411260 0 6681007 | 











णता कनां वनं नह कारिते ! चतनके वच्यारि भेद दै 


८०4८ = {॥ ९ ¢ 4 < «2 ४ # व्य क ् च वदन 
स्रगः ४. } उत्तमाधिकारी-उषेशषनिर्पण । ` १५७ 


गन्क क्द द नदट 
न्ष ` च्ल सन व्ल व्य ष्टः टम म ष्ठः 2 वन -ष--वनण० ~पर = 


~: 
ढॐ १--~ 





एक त। धृमाताचतन ई, दसरा प्रमाण चेठन ई, तीसरा 
प्रमिति चेतनं ३, तारी प्रमाचेतन थी कदे दै ओर 
साथा प्रधयचेतनं ३ वाहीक विषथचेतन भी कृद दे 
इक शतिसे परमा नाय चेतना सौ नित्य डे) इदि 
यजन्य नही, याति इषिय तक्ष कारण नहीं तथापि 





चेतेनमे प्रपाव्यवहाश्छं सपादक्वृत्ति भी भमा कटिये 


कि इतिय कुमु ठ (न ~ द टो 
देहके मध्य.जौ अंतःकरण ता करके अवच्छिन्न ` 
तन्‌ सो श्रता इष्य ३ २-सोई अंतःकरणनेना- £ 
दिक ई्धियद्वारा निकसिके जितने दूर वशदिक विष्य 
स्थितं हेव उवनां छडा परिमाण अदःकरणका दवे है ` “ 
ओर अगि विषय जो घटादिक ई तिन भिरे जसा . . 
द्किक् आकार हदे तेसा अन्त्‌ःकरणका आकार . . 
होवे हसे कोर भव्या ज जट सो चिद्धदरीरा निकः ` 
सिके ठे नाखेका आकार होयकँ बगीचेके केदारमं 
जात ३ ओर केदास जाइके जैसा केदारका आकार होवे 
तिस आकारदरं जर प्र्त्ेवे है तेसे -अत'करण्‌ 3 ^ 














> इदियद्षी छिद्राद्राश विषयद्ूपी केदरकृ ह 


जावे ह, तहां शरीरसे रेके घटादिकं विषयपर्यन्त जो 
अत्‌ (कंरणका नख्के- समान पर्णम्‌ तु नारके समान षरिणाम्‌ तु वृत्िज्ञान. 





६. कै ई ता करि अवच्छिन्न जौ चेतत ताद ्रमाण्‌- 
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॥ । नक +) ॥ १. # ॐच न्वे ॥ 
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ष ग्म > द्‌ # 
21 + चः प 
॥ ॥ 0 य ४ ति क के 
ककर § नै = ~ + 
त = # क 





व. विचारसामर । < 
चेतन कै है. ३-वृत्तिज्ञानह्य जो अंतःकरणकां प्रि । 
“णाम ताद्‌ पषा कै है. जेसे केदारविषे जल जाईके के- | 
दारके समान आकार होवे है, तैसे घटादिक जो विषय । 
ईतिनमेवृत्ति जाके घरादिके समान आकारङ्‌ ाप्त । 
८ होवे दै. ता कर्कि अवच्छिन्न जौ चेतन सौ प्रपाचतन + 
र किये ₹ै ज्ञानके विषयं जौ घटादिकं तिन करे अव- ` 
“च्छिन्न जौ चेतनं सो विषुयचेतन किये है ओर युपेय- ` 


















आचाय ह तिनको परिभाषा हे । १ 

याम्‌ इतना भद्‌ है-जौ अवच्छेदेवाद्‌ अंगकोर करे 
₹! तिनु मतम तौ १--अत-करण विशि्टजा चतनदै, ` 
व ५ 4 ् , भ्र प्रमाता 2 ओर सोई कत्ता मोक्ता है ओर ₹-अत- ` 
^ करण उपहित सक्षी ६. एकी अन्तःकरय परधाताका | 
) < तो विशेषण है ओर सा्षीकौ उपाधि रै स्वहपविषे | 
<< ताक परेश हवे शती ज व्यावर्तकं वस्तु हसो विशेषण ` 
,.. , किय ओर पदाथसे भिता करिके दस्तक स्वश / 
८ पत्र जो जन॒ति सौ व्यावर्तक कषये दै जाद रता | 
८ करकं जनवे सो व्यावत्यं किये हैजैसे “नीक घट | 
.. 2 यास्थानयं घटका नीरता विशेषण है काति ! ^ 
 गल्षटकं विषे नीरताका प्रवेश है ओर पीत श्वेतादि- | 
 . कनंसे मित्रता करिके जनाव है, यति व्यावतक हे इस | 
0 ष भ पल्ता घरक त रोष १॥ 1५ घट परिच्छरय ० 8 


४ र > न ४) । 
# ॥ दो ०५ | * 4 ॥ १ 
र. वणते 1112 + ई १ +^ + 
1. 1011 266 १. €0810011 स 

४ 94 + =+" 4 । 



















॥. 


. 1 ~ ू क 
 ( 
, दै. कहत! पीतिशरेतादिकनते भिन्नता किये चदा करके 

जनःईयं ई, जी मित्रता कृरिके जन्ये सो परिच्छे. 
कुथ इ. व्यावत्यं किये ३ ओर विशेष भी कहि 
है र दण्डी पुष हे" या स्थाने ओ पुरषका 
दण्डं ।वशृषण ई. इस रीतिसे ्रपाताका अन्तःकरणं 
विशेषण & कितं ! धमाताके स्वद्पविषे अन्तः - 











-कृरणका प्रवेश ह, आरि प्रमेयं चेतनसे भिञ्चता शसक 

भरमातके स्वह्यद्‌ जग ₹ यतं व्यावर्तक ३ जा 

वस्तुक स्वश्पविषे प्रवेश न डवै ओर प्यावतंकं है 

सौ उपाधि किये £. ऽ-जेदे-नैयाधिकके पतं कण 
शष्टःलीसं अवच्छि्चि जौ आकाशं ३ सो भरोत कृहिये 

हैया स्थानें कर्णशष्डुली भोधकी उपाधि ईै. कारैत। 

श्रोऽके स्वहपविषे तो क्णशच्छु्खीक् पवेश दै जही 

ओर बाहिरके आकाशते मिक्ता कक च्ञ जनाव 


। ३ यतिं ग्याव्तङ ह ओर र-घटाशषश जा है सौ मन 4५ ख 
| परिषाण अघ्नकू अवकश देवे है या स्थानम भा अध्य 

] श्की घर उपापिदै. काते, मन अप्र अकाशदेन 
| वाख जा आक्षशं ३ तके सष्पविषेतो घटका प्रवेश 
1 ह नही घट पार्थव ३ ताकेविषे अवकाशदेना बने नरी, . 
[ याते घटका स्वहपमे वेश बने नशं आर. व्यापकं 


आकाशते भिन्नताकरिके जनवि दै यति मन अकरङ्क _ 
1 4 आनन श । ह ^ = ० । 
जौ । अ र न्रा ॥ ( म ५; । 
= + १ ष प्री १.0 (4. 
चद 2 ५ ८ कभ; ५५ 
अर्थः“ त . "क ् 
8 व 
४ 9 न्‌ 4 । 












न्त = (कल्यं तन रयीवन्य 0 & (= 
९६० . विश्वारसामर । चलुथे- 





है. तैसे अन्तःकरण उपहित जो चेतन दै सो साक्षी दै, 
या स्थाने अतःकरणं साक्षीकी अधि ३ काते ! 
साक्षीक स्वहधविषे तो अन्तःकरणका प्रवेश है रहीं | 
ओर प्रमेयचेतभेसे साक्षी भिञ्चता करके जनवे है । 
याते शकही अतःकरण सक्वीकी तो उषाधि ३, ओर , 
प्रमाताका विशेषण है.इस रीतिसे १-अन्तःक्रण उप- 
 हितिजो चतनटैसोती साधी ओर्‌ र-अन्तन्रण- 
८ विशिष्टचेतन प्रमाता ३१-जो उपाधिाला रेषे स उप 
9८ हित किये है ओर र₹-विशेषणबालः हे <| (4141 
८८ किये है ज] १0 2९ ५। वि ९।८ ता ₹१ <] ट ०२ | | 
भोक्ता ता वी सं खारी जी €" त्‌ च्छ षं | 
रीति ह ओर-१अभासवाश्यं आमापद्दहिति अतम्करण ` 
जीवक विशेषण ३ ओर २₹-आाभाप सहितं अतम्रण । 
। | सुक्षीकी उपाधि ३. याते १-आयास अतसछरणविशि- | 
चेतन जीव हे ओर रसाभास अन्तकरण उपटित । 
पशचचेतन साक्ष यद्यपि दौनीयक्षसे विशेषण सहित चेवन । 
जीव ह सोह ससार है. तथापिं विशेष्यमाम ज्‌ चैतन है 
,  तकेविषेतौ जन्मपरणसे आदिक संसारा समव है | 
नदी. याते विशेषणमयमें संसार है सोई विशि चेतसे 5 
प्रतीत हवे है. १-कटू तो विशेषणके धर्मक्ा विशिष्य ` ॑ 
व्यवहार हेवेहे ओरर-कह विशेष्यके धर्मका विशिषमे | 
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व्यवहार होवे दै ओर ३-कदं मकषषणिशेषय दोनके | 
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००७ 


` धकृ विशिष्टे व्यवहार हेर जेते १-देडकरके षटा- 
कारा नाश रोवे है या स्थानम विशेषण जो घट है | 
ताक दडक्‌र्के नाश देवे है ओर विशेष्य जो आकाश 
ह ता नाशं वनै नही.तोभी विशि जो षटाकाश 
है ताका नाश प्रतीत होवे है. २-“कुण्डद्ीषुरष सेवै ` 
ह स्थानम ङुण्डक्‌ विशेषण है ओर पुड्षं विशेष्य 
 & विशेषण जो छुण्डल है ताकेविषे सोवनां षन नहीं 
` कितु विशेष्य जो पुश्प दै ताकेविषे सोवना बने ह 
अर ` करण्डरविशिष्ट विप्र सोवे है" एेषा विशिष्टे ` 
` वयेहर्‌ होवे है. ३-“ शद्ी पुरुष युद्धम गया ३. ” 
या स्थानम विशेषण जो शबल ओर विशेष्य पुरूष दोनों 
त गये ई याते दोनोके धर्मक विरिषटमे व्यवहार | 
होवे है. या स्थानम १--अवच्डेदवादमें तौ अंतःकरण ४ 
६.८ 






षिशेष॑ण हे +रजभासवादमें साभास अंतःकरण विशे 
षण हे ओर दोनों पश्चमे चेतन विशेष्य है तकेविषे तो 
जन्धाषि ससार कने नही: किन्तु विशेषण -अधःकरण 
अथवा साभा ति ज नाविक कण ताका धमं जो च्य 

सुषार ताका चेतनम व्यवहार व्यवहार = 

ममि प्रतीत ओर कनेक है. ईस रीतिसे आभासुबाड 
` ओर अवच्छेदवादका मेद्‌ दै. ८ €` > लसल ईयं 
. आभासवा्मे तो अंतःकरण शाभा दै ओर 
` अवच्छेदवादम अत क्‌ आभास्रहित है रोज पक्षमे 
११ शः र्‌ 
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दर्‌.  वेचारसागर। 


` आभास वाद श्रेष्ठ हे. काहेते!-भाष्यकारने आमाः | 
वाद्‌ अंगीकारः किया दै २-अवच्डेदवुदरत विया ` 

 , रण्यस्वामीने दोषी कडा है-ज। अभस्हू अतःक- | 
रण अवच्छिन्न चेतनङू प्रमाता मानै ता | 
च्छिन्न चेतन भी प्रमाता हवा चादिये,काहैते ! जसे. ` | 
अंतःकरण भरतनका कार्य है तैसे घटभी भूतनका कयं ` 

है ओर जेसे अंतःकरण चेतनका अवच्छेदक. कडिये | 
“व्यावर्तक ह तैसे घट भी चेतनका अवच्छेदकं £ थते `| 

` उतःकरणविशिष्टकी न्याइ घटविशिष्ट भी अ्रपातः इवा | 
चाहिये ओर अंतःकरण आभाक्त अंगीकार कियते 
यहं दोष नही. कारिते! १-अंतःकरण तौ भूतनके | 
स्त्वगणका कायं है याते स्वच्छ है. ओर २--घटादिकं । 
भूतनके तमोशुणके कार्यं है यतिं स्वच्छ नही. १-जो ` 
स्वच्छपदार्थं होमे सोई आमासकफे योग्य दोव है. मलीन | 
पदार्थं आभासके योग्य नदीं. जसे कांच ओर तकाः | 
केना दोन पृथिवीके कायं है. परन्तु कांच तो स्वच्छ { 


























५ 


८ तमे आभास हषे नदीं तैसे ‡-सत्रणणका कायं ! 
+ होनेसे. अत.करण स्वच्छ है तादीमे ` चेतूनका आभासु 
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| ` -हतः 9.1 ऊततमापिकारी-दपदेद निर्ण । 


„| १६६ ` 
` व्यापक चेतनका प्रकाश ओर 
है. शरीरादिक ओर घटादिकनते एक व्यापकं चेतनका ` 
 भ्रकाश तौ है. दूसरा आभासका परकषाशं नरी. यति 
+ द्विविध प्रकेशसहित अतःकरणविशिष्टदी चेतन प्रमा 

ता कषये द.एक प्रकाशसदित जो घटादिकं तिन करे 








सयुं चतन प्रमाता नही. जिनके मतम अंतःकरणं 


आभी नदीं तिनके मतमे वटादिकनकी न्याई अन्तः- 
| करण भी आभासका दसरा प्रकाश तौ है नहा, थ्या 
| पकं चत्तनखा जो एक प्रकाश अतकरणम ह सोई 
। व्यापक चेतनका व्रृकाश वरादिकनम रै यतिं अ 

| करणविशिष्टकी न्याई घटविशि्ट वा शरीरविशिष्ट वा 
/ भीतविशिष्ट तन भी रमाता शेना चाहिये इस रीतिते 
| षट शभरादिकनते अन्त.करणमे यही भिलक्षणता 
र, 6 है, १--अतःकरण शत्वशणक्‌। कय दे याते स्वच्छ होनेते 
+ चेतनका आभासग्रहण करने योग्य है र-ओर पदाथ 
| स्वच्छ नरी यति आभास प्रदण करनेके योग्य नहीं ` 
| आमास योग्य जो अतण ता कके 
+ सयुक्त ही चेतन प्रमाता किये है र घदिकिओर 


ध 
व्क भ 1, +र नि ' 4 न 


दूसरा आभासका प्रशं | 





१६४. ` विचारसागर। ` “` . [चु 





` "जैः अंतःकरणं आभाप्घ्दित ड वैसे अतःक्रणकीः 

` वृत्ति भी आभाष्सदितदी देवे ई साभाव्रतिषिशिष्ट 
चेतन परमाणं चेतन किये ई, अन्तःकरणक्म घयादि' 

छ विषयाकार जो्वृत्ति तामे आहट : चेतन प्रमा ओर्‌ 
न्ट यथाथज्ञान करे ई ताका साधत जो ई।दय दो प्रवाण, 
पिय कदिये.है, काहेते ! विषयाकारयत्तिमे आढ चैतन 
छन प्रमा कहे है तशं चेतन यथपि स्वपर चित्यं हैः 
नि्थाते इद्रियजन्य तादे. अमाव भरमा चेतन साधन 
इद्विय, नही. तथापि निरुपाधिक चेतन्ते तौ पर्ाभ्यवः 

हार द नहींकिंतु विषयाकारृत्ति उपहितं चेतनये परमा- 

. . व्यवहार होवे है. याते चेतनविषे प्रमाशब्दश्धी प्रत्तिमिं 
विषयाकार वृत्ति पाधि टै षो विषयाकारृत्ति इच्दिय- ` 
| जन्य हे. इद्िय तका साधन है, प्रमापनेक्ी उपाधि जो. 










नन 


। वृत्ति ताको इद्वियजन्य होनेते उपरित जो प्रमासो मी 
.. इन्द्रियजन्य किये द, याते इदिय प्रमाक्षा साधनक . 
ह. प्रतु अन्तःकरणका परिणाम सारा प्रमा नहीकदियेः 
` है. कितु शरीरके भीतर जो अन्तम्करण ताका विषय 
४ | षटादिकन ताई परिणाम ताक प्रमाण कहे दै विषयते ' 
 ¡ मिल्क विषयके व अन्तःकृरणका परिणम्‌ 
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| हप उत्िःकृरणका वृर्तिसे अत्यंत भेद नरी. . 9-इस 

` ;रीतिसे बादिरके पदार्थनका प्रत्यक्षज्ञान जहे शत्र तदं 
| + अतःकरणक वृत्ति बाहिर जायके विषय. जो घरादिकः, 
तिन पमान आकारश्पद धारे है. २- शरीरके. अंतर 


अत्य ताक प्रत्यक्ष होवे) तब अतःकरणकी वृत्ति 


वादि जवे नदी.्कितु शरीरके भीतरदी पत्ति आत्मा 
| कार शवे ६, १-ता -वृत्तिसे आत्मके आधित आवरण 
| दूर हवै ३.२ आत्मा अपने वरकाशते ता वृत्तिम पाशे 
| : ह. इस फरणते वृत्तिका विषय आत्या-कदया ` 

| . चिंदााश्ह्य जो वृत्ति फ ताका विषय आत्मा नदीं ° . 
या प्रक्ारते साक्षी आत्मा स्वयप्रकाशदष भान रोवे 
है येदसिदइआ॥११8३॥ _. 





है ओर 


तत्वर्रूवाच दा 
दद्वियके स्वध मिन, “अहं ब्रह्म ' यहज्ञान। .. 
सेह प्रत्यक्ष प्रथु, मोकरू कौ बखान ॥ ११५ ॥ 


, ( ५ अपरोक्षज्ञानते सकर अविद्याजालका नाश 
॥ । होवे ह, परघज्ञानते नदीं ” यह पूवं डाः तोके ` विषे 
| - शंका करे दै -ब्रह्मका ज्ञान 
"ई ्ियजन्यं ज्ञान प्रयश्च होवे | ज्ञान प्रत्यक्ष 


प्रत्यक्ष बने नदीं . काहेते ! 





ध ते हपवार्का अथवा नीला 
वने नहीं. कादेतेनिच इद्रिय ५ 
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हहमका ज्ञान इद्रियजन्य ` 






१६६ विरधास्सिगर। 


, ह, इस अभिपायते कदी है, याके विषे देती शका हे | 


कहा हषे तौ सर्वशरीरनका अधिष्ठानचेतनं क्च हनेते 





= श्छ  --का-"दक"च्छा- "छा "न "या-ष्ठग "सकन न्दनः न्द --स्छ" 


५. ४ लज ककः | 
जो मनुष्याकार सूत्ति है सो यद्यपि हपवाली है तथापि 


सो मति मायारचित है मिथ्या ३ सो सूति बन नह | 
ओर पुराणनमे रामकृष्णादिकनकू बहङ्पता की 
सो तिनकी शरीरूप मृति ब्रहह्प है इस अभिष्रायते 
नहीं कदी रकित तिनके शरीरका अधिष्ठानचेतन ऋ, 





है. स॑ शरीर्नक परधिष्ठारचेतन वल्ल है शह अपिः | 
छानचेतन अमिप्रायते रापङ्ृष्णादिकनक्षं शक्यता 


„ . मन्य पशचःपक्षी आदिक सर्वही बहप ह तिनके | 


समानी रामङृष्णादिक होगे याते रामङृष्नादिकनङ | 


` अधिष्ठानचेतन ब्रह्न है, इस अभिपरायते बरहहपता नहीं 


करी! कितु तिनङू ओर जीवनते विशेषह्पताकी सिद्धि | 


ति शुरदी रहन है, एसा मानना योग्य ३| 


सो बने नही. काहेते। 


(त तौ १-सवंशरीर करके, 
78 नलख्पता सान तो १-सू्वशारीरनका बाध करिके , 


साह -शय]र बहरप ह.२-चाध किये बिना तो अन्यश | 
रीरनकी न्या हस्तपादादिक अपयवसहित इपवाच्‌ । 
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स्तरः 9. उत्तमथिकारी-उपदेशनिदयण । १६७ 


अनात्मपदार्थन विषे अविद्याबल्ते अहं मरम अध्यास है 
्षार्यके उपदेशते ता अध्यासकी निवृत्ति होवे ३ १- 
। द्वि कनके शरीर अपने पुण्य पाते रचितं नहीं 
भूतनके कायं नही. किन्तु-जेसे सृष्कि आदि प्राणि- 
गक कृषं ओगदेनेक्‌ सधरख होर, तब आप्तकाम ईश्वरे 
मी भराणियोके कर्मके अनुसार ^ मेँ जगतकी . उत्पत्ति 
कशः" शसा सकल्पं दोव ह. ता संकल्पते जगत्की 
उत्पत्तिहूय धृष्टि हवे है तैसे सृष्टे अनन्तर्‌ भी 
“प जगतुका पालन देसा ईश्वरका संकस्प देवे है. ता 
सुंकस्पते जमत्‌का पालन होवे ह. कर्मने अनुसार संख 
दुःखा संबेध पाठन्‌ किये दै. ता पालन सुकरपुके ` 
मध्यउपासुक्‌ पुरषनकी उपासनाके बरे ईश्व षा 
स 'रसङ्कष्णादिकनामकदित सात सर्व 


स होवे ई" ता ईश्वर सकरपते विशेष नामहूपरहित 







इश्वरे रामङ्कष्णादिकं नाम पीर्ाब्रधरादि श्यामखुदर 


विग्रह पकी उत्पत्ति होवे द, सो विग्रह कृमके अधीन 


नरी. यद्यपि रामक्कष्णादिके तरिते त रन 
क्रमते ध {ख दवे रै जो ताके ख इःखके देत दवे 


हसो ताक एण्य पापते रचित देवे हैः याते पण्य पाप 
अधीन किये. इस रीतिसे १--अवतारनके शरीर साध ` 
` -षुरषनक ससक हठ देते साुषुरमनके पण्बसपु 
। . दायते रचित ३. तैसे अषुरादिक असप 








१६८  विचारसागर।. ` ् छ 






 दुः्खके देतु होनेते तिवके पापते रचित दै-“अव- ` 
तारनके.शीर पुण्य पापके अधीन नही” यष्ट कहना ` 

` महीं संभवे ५५५८ जसे लीवने पवंशरीरमे पुण्य पाप ` 
४: ९ तिनका फल उत्तर शरीरम ता जीवन सुख 
 इुःखषेवे है तहां शरीराभिमानी जीवदरं एूर्वशरी- । 
` ~ रफे भयने पुण्यपापके अधीन उत्तर शरीर कषये ह ` 
. तसे पा शरीर यदपि साधु अषाधु पुर ` 

पने पण्यपापके अषीनरै ओर तिमद सुखं इश्व हतु । 
ध प्रतु रामङ्ृष्णादिकनके पुण्यपापे रित अधतार 
 -शरीर नीं ओर ध तिनके अपने शरीरे इक्र तथा ` 
 -ःखका भोम देवे नही याते रामकृष्णादिक्षनके शरीर ` 
अपने पुण्य पापके अधीन नही. यह सभ है. । 
9५ ५ तसे धूतनके परिणाम भी रागषष्णादिक शरीर नद । 
| , । रतु > णा रा भरत्‌ मायाका परिणाम ३, जो पेचीक्ञत । 
¢ 6 परिणाम र्व 1 
` वेधनादिकनका . अभाव शाष्ञमे ` कहा है सो असंगत ` ` 
` होकेगा की यदपि पचभूतरचित सिद्ध योगीशरीरमे भी | | 
वपनादि होवे मी तथापि योगीशरीरये प्रथम व॑ष्‌- | 
 ना्किनका संभव होवे हिर योगाभ्यासहप बुरषार्थते 
८ र ६ विकृनकी योगीकष । योग्यता नाश हेते, क्ृष्णादिक- | 
नके शरीरम योगर व न्याह इछ पुर्पार्थसे बेधनादिः । 
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दीव्‌ तो कृष्णशरीरषिषे रज्चङृत 
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| उत्ताचिकारी चपदेशनिरपण | "क 
नादं योग्य नही, याते भूतनके परिणाम नहीं ओर 
आडूक्यभाष्यकी टीका आनन्दगिरिने रामादिकं शरीर 
तनके परिणाम के है सो स्थुलटषिसे ओर शरीरनफे | 





` शबान वे शरीर प्रतीत देवं दै. इस अभिप्रायते केहे 
कहते भाष्यकारने गीताभाष्यमे यह कडा 2-“जीवः 
नके उपर अनुग्रहं करिके शरीरधारीकी न्याई मायाकै 
बते परमात्मा कृष्णह्प प्रतीत होवे है सो जन्मादिक ` 
रहिते ३ ताक्ष वृषुदेवद्वारा देवकीते जन्म भी मायते “~ 
पतीत्‌ होवे है" इस रीनिसे भाष्यकारने इष्णशरीर 
मा क्यं का है, याते भूतनते अवतार शरीरं 
|. वक्षं उत्पत्ति नरी; किंतु तिनके शरीरनका उपादान 

| कारण साक्षत माया द. “~ 
छि वि देदादिकनमे आत्मरति ह रमक्ृष्णादि- 
. कनक नही- काहेते, जीवी उपाधि भविद्या मलिन- 
। . सत्छगुणवाली ह. रामकृष्णादिकनकी उपपि माया 
,„ सच्वगुणवारीं है, याते ~ 
| . रामकृष्णा माह वनकू 











१७० ` विचारसागर । , ` ` [च्छु 

आत्माका ज्ञान तो उप्देशाक्कि विता भीहषेहैप्रतु 

ता ज्ञानते कुछ प्रयोजन तिनक सिद्ध दवे नदी. कहते, , 
जीवनक घटदिकंनके ज्ञानते आवरणभंग ओर विषयं 
जो घटादिक तिनका प्रकाश होवे है ओर बह्पते ` 
आत्मका ज्ञान जो जीवनकृ दवे है तहा ज्ञानका विषय , 
जो आत्मा ताका आवरणम्‌ग तो ज्ञानते हैदे है ओर | 
आत्मा विषय स्वयप्रकाश है, यते आ्यक्षारते विष | 
यका भ्रकाश होव नरी. तेसेदश्वरद मायामे ईतिहप । 
जो “अहं ब्रह्मास्मि" हेसा ज्ञान ताका विषय ई 





= 1 


` आत्मा सो आवरणरतित्‌ स्वयप्रकाश है याते आर ` 
 “ . णग. वा विषयक प्रकाश इशरके ज्ञानको पयोजन , 
नदीं जेसे जीवन्मुक्त विद्वानद्‌ निवारण आत्मा विषयं | 
। करनेवाली अतःकरणकी “अहं ब्रह्मास्मि" देसी वृत्ति । 
\ आवरणमंगादिकं प्रयोजनरदित हवे ३ तैसे इश्वर भी | 
आवरणमभगादिक प्रयोजन विना मायाकीवृच्तिषप “अहं | 
1 ब्रह्मास्मि" पेसा ज्ञान उपदेशादिकते विना होवे दै.. 
इस रीतिसे रामकृष्णारिकनङं जीवनते विलक्षणता | 
ईश्रताहेतौ भी तिनका शरीर मायारचित दे; याते | 
ब्रह्म नदी. कितु मिथ्या है मायाने उत्पन्न. किया जो अव- ^ 
तारनका. शरीर सो दस्तपादादिकं अवयवसहित ओर 
हपसहित्‌ किया ह याते नेदद्रियका . विषय तिनका | 
र होने द श्रं नेतर इन्द्रिय विषय्‌.करे नदीं तैसे | 
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सहः 9.1 = उत्तमाधिकारी.उपशनिङधण। न ध 


च्म 
नाप ५ भी स्पशकू ओर स्पशके आश्रयद विषय 
त स्पशंका आश्रय नहीं ओर स 
त्वचा इन्द्ियका विषय नही. 
ग्सना द्यते रसका ज्ञान, ब्राणते गंधका ज्ञान, 
भर्ते शब्दका ज्ञान होवे है. रस गष शब्दते ब्रह्म पिल 
कषण दै, यति रना घ्राण ओरं ` श्रीं अहक ज्ञान 
हैते वं ओर क्म इन्दिय ज्ञानके साधन नहीं वितु वच 
दि शक्रियके साधन है. याते ` तिनते तौ किसीका 
कषान शदे नही. इस रीतिसे किसी इन्दियते ब्रह्मका ज्ञान 
दनै नहीं ओर इद्रियते ज ज्ञानं दवे सौ ज्ञान प्रत्यक्ष 
कषये है प्रत्यक्ष दी अपरोक्ष कै ह. याते ब्रह्का 
अपरो षु ज्ञान बन नरां क्रतु शब्दसे ब्रह्मका ज्ञान हीवे | 
है जो शब्दसे ज्ञान दवे सो परोक्ष होवे है याते बहक 
हान भी परकषदी होवे ६॥ ११७॥ > = 
 शीय॒रुरवाच-दाहा। ` =<“ =<, 
दद्विय बिन प्रत्यक्ष नहि) शिषं यह नियम न जान । 
विनदन्द्िय प्रत्यक्ष है, जैसे एख दख ज्ञान ॥११८॥ 
द्रि स्वधविना प्रत्यक्षज्ञान होवे नहीं यह नियम ` 
नदी. कारेते ! जैसे स॒लका ओरं दुःखका ज्ञान देवे सो ` 
| किसी इद्रियते हेवे नदीं सो ९ दुःखका ज्ञान भी 
ट | . ब्रृह्यक्ष होवे द शत्‌ दोष सोई 
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रत्यषज्ञानरोवे है यह नियम नदी. वितु विप्रयते वृत्तिका ` 
स्वध होयके विषयाकाखृत्तिजशं होवे वहं प्रत्यक्षज्ञान ` 


कदिये है. १-सो विषयतेः वृत्तिका सम्बन्ध कड 
इन्द्रियद्रारां दवेः, २-कदूं शब्द॑से होषे.है जसे-“दशम 
तू है” इस शब्दते दशम जो आप ताते अंतःकरणकी 
वृत्तिका संबन्ध, होयके दशमाकाखृत्ति शैवे 2. २ 
शब्दजन्य भी दशमका ज्ञान. प्रत्यक्ष हषे है.वैसे प्रधा 
विषे सुख दुःख होवे तब सुखाकार हुःखाकार अश्वः 


करणकी वृत्ति होवे ता पृत्तिसे सुख दुःखक््‌ सब्ब 





होवे हैः याते ल्‌ श शात यत दुःखका ज्ञान प्रत्यक्ष कुटि 
उत्पत्र खख दुःखसे नष इये पीडे जहां पर्ष था आवि 
तहां सुखाकार दुःखाकार अंतःकरणकी बृत्ति तो होवे 


है, परत व्तिके नघ्र इए सुख ढःख सवेष नही.यातेसरो . | 

^-^ ज्ञान स्मृतिरूप ई प्रत्यक्षय नही है, १ --ययपि अत -1 
| करणके घमं सुख इःख साक्षीभास्य हैतथापि सलाकार ` | 
दुःखाकार अतःकरणकी वृत्तद्रारा साक्षी सखदुभखक्षा । 


प्रकाश करे हैः जो साक्षी मास्यपदार्थ है तिनक्‌ मी साक्षी 


` वृत्तिकी अपेक्षा प्रकाशे है जेसे-शुक्ति. रजत साक्षी- ` | 
५ आप्य है तहां अविधाकी वृत्तिकी अपक्षाकके सक्षी . | § 
| | {स्जतद्क प्रकाशे ई, १-परतु सुख दःखके प्रकशमे अतः- ` 4 
५ ९ कीक सहायक है.. र-भिथ्यारजता- 












कः 
5.1 
[च्छव , 





गनद नदुकद्धर ~प 


क 
ईस रीतिसे साक्षीभाश्यपदा्थके ज्ञानम भी वृ्तिकी 
] १-सो व्रतत जहो इंद्वियादिक बाह्म साधनतैँ 
वं ता्‌ विषय सोक्षीभास्य नदीं किये ३. र-सुखः ` 
` इख. विषयं करनेवाली वृत्तये बाह्मदद्वियादिकि हतु ` 
गृह कतु जब सुखादिकं उत्पन्न हेव, तिसी . करखः 
अन्यक्ाधनकी अपेक्षाविना सुखाकार इःवाकार्‌ अन्तः- !? 
करणव पत्ति हवे है. प ब वृत्तिं आष्ट साक्षी सुख (-- 
ईःसङ्‌ प्रकाश & याते सुख इःख.साक्षीभास्य.कद्िये 8 
जौ घटादिकं ह तिनसे अंतःकरणकी वृत्तिका 
सधं नेजादिक इंद्वियद्रारा शे है.याते घटादिकं साक्षी 
भास्यं नहीं तैसं ब्रह्माकार अतः हरणकीं वृत्ति दवे 


त्प ४. । ` उत्तमाधिकारी.उपदेशनिरूपण । १७३ 
नि 
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है, परत ३-सुखाकार (इःखाकारवृत्तिमें बाह्यसाधनकी 
अपेक्षा नहीं. याते सुख दुःख न है, २-न्रह्मा 





नका ग्री . स्वथ बद्यसाधन चादिये ३, याते; ब्रहम - 
साश्रीभास्य नरी इस रीतिसे त विषयते १ त्तका 
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१-जहां धूम॑दू देखिये अभिका ज्ञान हके है 





 धूमका ज्ञान ती प्रत्यक्ष हे ओर अधिका ज्ञाव श््क्ष 


` नही. काहेते, नेच द्रारा अंतःकरणकी वृत्तिका धूते 
` सबंध है यतिं धूमका ज्ञान पत्यक्ष किये है, २-अलु- 
` मानते अंतःकरणकी वृत्ति शरीरके अतर अधिके शक 
` र ग्रहण करनेवाली तो इदं परतु अथिके वृत्तिका ईडंष 


नरीं-याते अग्रिका ज्ञान प्रत्यक्ष बही. इष रीविरे चहं ` 


पृत्तिसे विषयका सेबेध होवे तहां व्रत्यक्ष ज्ञान कटे 


हे जहां वृत्तिसे विषयका स्वध नदीं होवे विष्य बहिर्‌ 


दरि हवे अथवा भूतं वा भविष्यत्‌ हवे ओर अदषानते 
^ अथवा शब्दत विषयाकागवृत्ति अंतर होवे सौ शान 


€ पा हय 
जैसे सुख दुःखंका ज्ञानं नही 


ओर प्रत्यक्ष है, तेसे दशम पुरूषका ज्ञानं शब्दजस्य दै 





तो भी प्रत्यक्ष होवे है इष रीतिसे गशुद्रार श्रवण किया .. 


। | जो-“मह्युबाक्यशूप वेद॒ शब्द? तासे उत्यत्र इआ . 





` जहज्ञान भरी प्रत्यक्षी संभवे ॥ ११८ ॥ 
 . ` रको अस॒ उपदेश सुनि, त्वद ुपिमंत । 


` .. अद्रूपलसि आतमा, कियो मेद्‌ भमअत्‌ ॥ ११९॥ 


=, “अदं बरहम" या वृत्तिर, निरावरण द्वे भान । 


“ दाद आदृष्प सो, यों फ छियो पिन ॥ १२० ॥ ` 


उप्र००माप्रनतुपस्वाः ५५०, ॥ 
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^¢ “ इन 1 न द, वो ` + 
| ई ष ८४५." "अ 2 116 र ध 
ॐ & 111 ०४ । । । <~ 


पचमस्तरंगणः ९. ` 


रषदा देव्यावहारिकपरातिपादन ओर . 
सध्यभावधिकारीसाधननिरूपण । 


_ व्त्तिरणम्‌ यह कृहाः--गुश्षुखद्रारय . आवण किये 
पेदवाक्यते उद्वेत प्रह्मका साक्षात्कार ' हवे है" तङ्क ` 
सनिके अहृष्ठि नाम द्वितीय शिष्य यह शका करे है- ` 
वैद जु सत्य शेषे तो द्विती हानि,-२५असत्य 
हवे ते तिनते पुर्षार्थकी प्राप्ति बने नही, दोनों रीतिसे 
| वेद युश्तं अद्वेतज्ञान बने नदी. „~ न्थ ददर कत 
| ती, 
| बेदश्गुरजोमिथ्याकदिये। तिनते भवदुखनश्योनचदिये॥ 
+~ जेसेमिथ्यामरस्थलकोजकःप्यासनाशकोन्ितामें बल १ 
| सृत्य वेद युर कै तद्रेत । भयो गयो सिद्धा सुदेतु॥ १, 
| यशुकृरमतपेखि अशुद्धा । तज्योस॒कलमष्नादिपरबुद्धार 
4 यह शंका भगवन्‌ घुटि उपजे।उत्तर देहु दयां न कुपिजे । >> 
| यु्बोठेशिषकी सनि वानी।शंकरको यद परम भरमानी । >> 
/ च्यारि यार मध्वादिक जे है वेदविरुद कहतसब ते ह॥ 
| +~ याभम्यासबचनसुनिलीने। शंकर मतरि प्रमाण करीजे॥ 
` करिेवेदअथ बहु करिरै। श्रीशंकरशिवतव ५ रहे॥ ` 


„५१४ ५-०द्‌ ~ 
* अ ज्ञ मति = 1 
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3 "1 ४ ¢ चं २ । 
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क „ 9६ न 1; क "4 
९७द्‌ > विचारसागर । ` [ष॑चम-- 
न्वुण्न्ग्ुण्कु "क न्न्ण्व्कणन््छ च्छ प्छ "पका व भकुना "टक "व्दर्न्द्लुक्न ; 


जैसे भालु उदय उजियारोदूरि केरे जगसे अधियाये ॥ ` 
ज्योकी त्यो भुस।संशय ओरविपथयनार॥ ` 








४ ध्र 


करिह ते उपदेश यथारथानाशदि संशय अषअच्थारथ० 


ओर ड वेद्‌ अर्थ करि। ते शः बृथा परिश्रमधरिदै॥ ` 


यो पुराणम ब्यास कदी हैशंकरमतमे मान यही ई ॥८॥ 


शिहिं रै श्रीशंकर्याख्याना ॥ 


मध्वादिकको मत न प्रपानीयह दमनव्णसवंचनतजानी॥ . ` 
ओरपरमाणकदुसोषुनियेवाद्मीकन्छं शुख्यडनिनिये ॥ । 
तिन सुनि कियो मथ वाशिष्ठा । ताभ मत अद्वैत स्पष्टा॥ 
श्रीशकरअदेतदि गान्योतिनको मत यह देतुप्रपान्थौ9° | 
वात्मीकीऋपिवचनविश्दभेदवादरखिसकरूअक्घुद्ध ॥ । 

सवे प्रकरणका भाव यह हैः-ष्यास भगवानने पुरा- | 


। त 
' .+ भांति 
3 नि ५ 


णमे, -यह कशी दैः-“जब्‌ कलिमं बेदके अथ बाना 1 


उद्धार, स्वस्थानमे स्थापन, जेन बुद्धमतखंडन ओर 1 
वेदका यथां व्याख्यान कगे” १-या व्यासकचनते | 
५ प्रपाण हे,र-मध्वादिकनका भेदमत अप्रः „ 








१७७ 


मध्यमाधिकारी-साधननिूपण । 
. [8 यि ९ 
र स्वस्ममतके अनुसार व्याख्यान किये हे 
६.५१ ासवचनते शरोकत व्याख्यान यथा 
६. आर आदिकवि सर्वज्ञ वारः 4 
0 ५ उततरगमायण 
| ₹ तहां अद्वैत मतमें प्रधान जं 
+ ३ सो अनेक इतिहाघनसे प्रतिपादन सिवा 
&. याते बाहमीकिवचन अनुसार 
अर माल्मीकिवचनविशद् मेदमत 
धीतिसे सरव ऋषि नि वचनविरोधते 


च्छ 


अप्रमाण ह इ 
। का वो भद्वाद्‌ अप्रमाण 
 - < आर युक्तस भी मदवाद्‌ विर इ यह खण्डन 
तर मथनं आहषादिकनने प्रतिपादन किया ३ 
थक्ि कौ<नहे. याते भेदमत खंडन 

%३।१नवचनते विरुद -मेदमतमे जेनमतकी न्या 
८ रद्‌ दमम्‌ जनमतकी न्य 
| निश्चय एते युकतिमे 
।पकारोक अपेक्ष भी नहींयह 


चौपाई । 


` . कियो भथ ध्रीह्षं च स 


1 | | 1 लिख्योतह। यहबहुविस्तारा मेदवादनर्दियुक्तिसहारा १२ 
। ओर भेद धिक्कार च अथा । तहां मेद्‌ खण्डनक्ो पथा ॥ ` 


1“ कटि त 2 ही वैः दिकिषतिन्ेतेमति। 
[` केठिनदुहहतक्ह तेअति। नरी पैठदिश्षिषतिनपेतेमति॥ 
| ˆ याते कृषी नते तहिं उक्ति । कर ज़ मेदहि खंडन युक्ति 
५ ८ | म क दल ख यो १. संटनपे अ युक्ति + 4 
|. अप्रमाणमतभ॑दलस्याजब।खडनमं युक्तिनचदिथह तब 
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अद्वेतमत प्रमाण है ` 


शं युक्ति नदोंख्ती. ` 


| संडनकी आस्तिकं ` 
तीन चौपाई कदेहै- 


"> 17 
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८; 0 ५; 
वि भः 
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त ११ चनो 
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, वेद्‌ यथा। पञ्चुरेव स देवानाम्‌", इति शु 


`. शिषयति मध्वादिक वानी । सुनीुबिषश्डअतिदखदा 


(क  द्वेतवचनको स्मरण ज होवे । है साक्षाततूताहि बिगेदै ` 





# 1 सब मिलि यह्‌ रचो उपाया। धारिदौरंदगामचवा¶ 


१०८ बिचारखागर । 






` बेदवचनसे भी भेदमत विशुद्ध ई यहं | है 
 मेदप्रतीति महादखदावा ।यमकडठम.यह टैरत ताता॥ ५ ॥ 
` अभदवाद्‌ चित त्यागहू । क अद्रैतवाद्‌ अनुराग्हु॥१६| 
भरत्योभ्स सुत्युमाप्नोतियइदहनानेवपक्यति '॥इतिश्वतेः 

, . जो पुरूष इस परमात्माविषे निकी व्याई देसी 
है सो भृत्युः पावता दै 
“द्वितीयाद्रे मयभवति" “अन्योक्षाबन्योहभस्सीति § 





अथं चोपाई । 4 


 जो्तीयकं मतिम धारे । भय ताक यह यद वुकारे। 
`. , ्ेय ध्येय मते कड ओराख्ख सुपशु यह वेदेढटेरा। 








|  दैतवचन तव दियर्मनौलैहि साशातअदवैत नतौलौं 4 









 पूैसमृतिसाक्षातविनाशत । खनहकअसतुदिकथाभरक् ॥ 


कृरि न सकत भेकी हानी महाराजनिज्जियभ्रियजाः |` 








र  स्तदगः ५.1 
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मर््यपोधिकारी-संधिनमिह्पने.। १७९ 
तब्‌ सवमिलि उत्तर यहदीना'सदा एक भर्ुरि तुमचीना 
भरणल्य अब्‌ इमहि पठावतुमभर्क् कडक्योनचटाकतु ¦ 
तब भास्यो भद्करजोरी । महाराज सुव मिनती मोरी ॥ 
आज्ञा हीय मोदि यह रोरी।मा सकल धारि जो दौरी॥ 
त¶ भू बोह्यो राजा। तुम चटि जाह समारह काजा॥ 
ते जाति भष सब मरेबणिक षीवलः कियेुार॥ 
भद्धैविजभ पन्थो तिनजवहीराजपेमाष्यो यहतवकी॥ 


^ अङं मरयोन सुर्यो काजा।मिथ्याव्चनसुनतहीराजा॥ 


आर प्रधान पसादं कीनो । छतर र पीनश पखादीनो॥,, ॐत 
उन्दोतुसत तिन कीने अपनहसनेनराजाभडहिपुपनह॥ =+ 
सववृत्तातमडंतबस॒निके। रप्‌ तपखिधग्यो यह यनिके॥ 
राजपि शुविजान न दे शयेद्रारलग प्राणढरर॥२७॥ स्व 
अग्रगं सहि पदारथ मोगे) देह रु इन्द्रिय रहेःअरोगे॥ 


६. तियजोचारिचतष्युमोहत ध्यारष़रफललगमनमादत ` 


तिय” आदि"खग'अत इन दो पदक 
अथकिदोहियथा - ` 
: भनृच्यीरिवचतंसप्द। 


^ करिकर उर्‌ मगेशुरु रज केटिरिषी करि मात 
> लोचनचपल तास चरण परमःसुज्ान ॥ २९॥ ~ 


च्या पह । 


। च ॥। दः ४.१ | ५, ् । | . । १ खि र ड चिह्र = † ¢ - । 
+ ॥ ` "द १५४ च | ¢ + 
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१६०. =. शिथारसागर । [पम्‌ 
च्यारिफल । ४ 
वि "अधर दाडिम दशन, उरज दिवसे धौर । 
कोहरसी एडी कहत, कोविद्‌ मति गनी२॥३१। 
ॐ च्पारि खग । 
है मराकूषी म॑दगति, कंठ कपोत डर 
` पिकी वाणी अतल्पधुर, योर्पुच्छघमं ३ 


। चोपाई ।  ! 
 -गगपयोनिधि कबहनत्यागत्‌ । जातेरसिकशभनअसुरारगवि 
विधि तिलोत्तमा अपर बनाहहन्यो सुन्दरजनसीनुद्यीरः 
मिर्दिदीजावककरपदरागा।तिनकोयेकियनिभिकत्यागाथ्ठ 
ओरमोग तिनके उपंकरनाभोगे सवे निकश्भौमरनासें 
अहो मुठको ममसमजग्मे। भो केयर अबलग्ैमगने। 
गीलोमरिनमूञतैनिशिदिन।स्षवतमां्तमयरुषिरलुकतविर- 
चमल्पेरयोमांसमटीना। उपरि बार अश्चुद्धं अढी 
| ॑ इनमे कोन पदारथ सद्र।अति अपवित्रग्छानिकोमदित 
 .  तियकी जघ जघन्य सदाहीरभाकरि कर्डपमित जार 
(अ 4 आद्रमूतको मनुपतनायो । शुधिरर्मासत्वकअस्थिपसर 
श / ॐ रगत चु नीके स्थूल नितेषा।तिनकेमध्यमलिनमलब्‌ 
` . ` तद ताकेते अतिदुरगषा । ह आसक्त तहां सो अंध 
इष्टमदानाीमद्राभनि। द्‌ अगुदकितेकदियोती 
०८०८कङहग्दु रि जिसमे देते के देवे'्ठी वषः | न्वे ४०८० ` ` ` ए ^ 9 
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-कदतनारिकैअंमजनीके । कृरत विचार गत यों फीके॥ 
कपटक्टकोओकर नारी ! यै जानी अवतजनविचारी8° 
कर्द दधि पायु पेश । तंडुलघृतव्यजन बहुतेरा ॥ 
 ओरविविधभौजनजेकीने । विन सबके रसनारसंलीने प 

सबली यहं न तृप्ति ज याकू । यातेवृथा पोषिनातार्‌ ॥ 
 धाविनाशहीवनकफलकंदा । ह क्यो पराधीनयदवंदा२ 

॥ (हामहंख बन बाग घनेरा । क्यो राजाको है चेरा ॥ ` 

` पजशिलःअङ्निजयुजतकिया । निर््रजलकर प्रन ` 

४य ॥8३॥ बेट इकंत होय सुच्छदा । दिये. मकै ~ ₹ 
दारथानदा ।बनएक्तुनआनद.कबहू। पिले अन्धिलं 
गा ब ५द्द | 98 ॥ "नन्दः र्‌ कण 

[३ दोहा। ख 

र पथ्वीपती निरोग युव, इट्‌ स्थूर बलवत । 

शुत तिहि भूषे, साडष सुखको अत ॥ ५ ॥ 

१ मानव गंधव कहावत । ता चृपते शतर्गंणसुखपावत॥ ... 

रीत देषगेधर्वं ल ओरा । तिनते तरद सोगुण सुलग्योरादे ठन 
ह्मीखि मघवैदेवको जोह । ताते शतशुण पितरनशो है ॥ 

] अजानदेवमें तिनप। सोशण कंमदेवमें जिनतं ७॥ ख्‌ 
ल्यंदेव जै रै पनि तिक्त । क्मदेवेतें सौग्रण जिनतं ॥ शवं 
#विलोकपति इद कीजे । तामैएनिसोयणगिनिरीने॥ ॐ ` 
गुट बृहस्पति। दै इत्ते शतणण स॒खगति।. ॐ 


6 ~ : कः # त 
ति रह आदित्यः राट वदु ये इकतीस हं । स 
| ५.१ -ग्यारहदश्द्रः ¦ ) खरा ८ 
५ ४६ ¢, # मे ४ ,६५ 4 । ५ 
१. ^+ 0 न १ ४ वि ह ॐ द 
र । + ~ ° = * । "1 ॥ ` #+ न्भ *: ७ १ षू १५ १4 च १ = 4 नि ॐ 
¶ 4 % - $ र र ॥ द सौ ए क) र ~ न (- 
५ त ै ५4 1 * * + + वि + क १. ^ त ह च 
| 4 0 १ #; > 
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व? रहत्‌ सदा एकांत, कामद जाको न हिय \५३॥ । | 


र ५युवति लपुकुबोदुर्निजाके । सदा शोकदियदैयदताके॥ ` 


2 ~ भरु परीषपंड) यह रंडा । दियघुहि कौन पायो दंडा॥ ` 


\ 


` चमक चामकी पियहि पियारी । अर्थ ५ मोशन री 
सि धनविगार । ~ 4 | 


ठे बेन जहरयुत र । खाय ग्‌ हि भडवा॥ {` 
(4 ओर कृद्सुपनहुन ४ 

ˆ धन कड मिल ज बाहिर चरम । सोसबखरचैकाभिनिषरम 
 ूषणवस्रताहि प्रपि । यर्पितुमातौधादिडिभवि 4८ | 


ै 
9 
{1 


। 1 
दत दसीयोनिरिदिनिपियिमन । तियङ्कबोलसुनि लाविङ्कङूपतनं ॥ । प 








१८२  विचारसौगर । | [प्रम .. 

, जाको नाम प्रजापति भाषत 1शु्तेुख सौयुणसोराखत्‌॥ । ` 
ताहूतें सौगुण ब्रह्मि सुख । खरै न रंचकसो कब इख 
इतने या कमते सुख पावत । तैत्तिरीय शतियों सशुञ्चावत्‌॥ 

त ८ सोर. । 
= सुात्रन्नात, कल्यो ज सुख सगरो रहै । 





+ £ द? धवतीसंग दुःख वणेन-चौपा । 


६1 


इ तदेशे अस सुख । युवति पुत्र धनशंमसदा ईख॥ " 


(१ 


बोरतवैनन्ारुकागनिके। भढभसिन्योरीनागिनिकेथ३ 
त भावती ऊटनिको  । बोरलरीको सनि खर मोद॥ | 


रैनि जडचेस्वरदिउचारत । स्यार इजारनसुनतघुकारत॥ | 
` निरपराध तिय षिर्ैवेरागा। तजतनवनर्तपापजियलागा 


ति १1. [8.1 448 ९ 9 „> + क ति 9 # =, # क 9 ¢ न 


््‌ 0 


कामिनि ह च सुहूप सुषानी । सो पते है दखदानी॥ 41 


। काकअधडककामिनिरेखे«७ | 
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| पायसपाने मिठाई मेवा । देय भक्ते तिय निज देवा॥ 


| | हि छट 
+ नेह नाथ नाथ्वौनरिषरौतियकिशानपिैररिकृरै 
॥ ॐ धमेबिगार# >“ [दक ख्कटथ) ४ 


( तैसे जौ खष्कुनारिसिखावत। सोय॒रूमातपितादिुनावत॥ 
जेसे थोर भरनी अगे। नाचि रिञ्ञाय आप अनुरगि॥ 
| तेसेविविधषकरितियकोमनरिद्वायरीञ्चतमनपियको ॥ 
ज्‌ टनक्छोमनअतुराग्यो।तषदिमदनमदिरामदजोग्यो।। 


| ज्यो शुदा पजर बधुवा । सिगयो बोरतञुद्धअश्चुधवा॥ 


॥ † भये द्रं बसनहु त्यागे । अतिउन्मतधूरनपुनिरागे २ ` 


॥ । प्रतङूए धरि लग्र अमंगलोभिरिफिरिभिरतमषुमलदेगल गः 
॥ . ज्यो ऊोटतमद्यपिमतवारो । गिनतमटीनगलीनननारो ॥ 


 ' त्योनर नारिमदन मद अंे। अतिगलीन अंगनमे बेषे॥ 
। | कृरतमदनमदभूमजेमनर है अचरन सुनित्यागीजनू॥ 
| ~न मदन मदतेमतिनरकी । कखतनञचनीचपरघरकी॥ 
ा । तिह बावरी मदनबनाई्रियादखदजि्हि हैसुखदाई॥ 
॥ पवरुकाममदिग मदजागे। तब द्विजतियधुतुकृतेखागे ॥ 
॥/-पिये मदनमदिरानरनारीएेसे करत अनेतखुवारी ६९॥. 
| कृ[मदोष यों नरहि बिगोवत ।सोहमगटसदरि तियजोषत 
| याते अतिषुहूपतियदुखदा । ताकोत्यागकडतसनिषुलदा 













चेल 









+जोसुरूपतियमे अचरागत ।विषमदुखदपेखिनदिमागत 


9 । उमयलोककी कनी + नी । गिजनगनगनसालकलानी 
| जो नानाविधभो्जनली । रस ताको एरु उपाते॥ 
॥ ५ ८ 9 { | 0270. ॥५॥५।११५॥९७।८4 8५) अवा ०७८८०). [1011260 0\/ ९८० ६ < 0 + । 





` जीवनंबिद़अधीनसुबनको । पशतशोकबिड्हते भनको ॥ 
हेजव जनकोमनमरखवासी करतशोकअतिषरतउदासी ॥ 
वासघरतमनजबहं । चंचरुअधिकरजोगुणतक 
य जवमनकेरत हिमे वासा । तबहिशोकचचठतानासा ॥ 
 एनि आपहिवख्वत जनजाने । ह भत्र छम कारञठानै॥ 
 बिहृहृको तुमे उजियाये । नरोबिदुतनपनइतियासे ॥ 
जाके विदुः न कबहूनारौवकिनिपक्तितिरदितनपरकारे॥ |. 
योगी करत सेषरीषुदरा । तातेविंड रासि है भदा७२॥ + 
“अष्ट सिद्धि ने धात योगी विद्‌ ससे हारत ते भोगी ` 
 असभतिर्तमविदुलनग्तिहितियीनिलेतनिजभगम 
ज्या किसान बेलनमें उषहिपेरतलेतनिचोरिपिवुषदि॥ 
बारा बेलनमं धारि । है असार दथ्यांतबजारडि७५ \ ` 
` त्यो तियुमीपिधुजन्भेषीक। भरतयोनिषरसीचिअगीक 
. पनिषुनि करतक्रियानित तौ । रेषकिुकोषिद्नजौलो . । 
। क्रियो असार नारि नरदेहा। सीचफ़रेल एूलन्योखेहा। ` 
भौ अकाम सब ताहि जरातसृखे बैन घुरारलगाे७७॥ „+ 
है द्य जोर घन्‌ भारी। ता नरपे नारी बिदारी ॥ | 


















करि स धनवल्को अता । कत्‌ दितूकाकोकंता ॥ . । 
= तिदिपुनिमिलनचदैल् अनारीकरथरपै धरत देगारी ॥ ` 6 
रक तय्‌ अरिद्ूमोर । जाय. पतिसेजहकेषोरे०९ |: 
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कोटिषन्न सघात जञ करिये । 
` सबको सार खींचि इक धरिये ॥ 
तियके हिय सम सो न कठोरा । 
ऋषिभुनिगण यह देत दँडोरा॥ ८०॥ 
करत पुमान ठत तिय ज्यो ज्यों । 
चिपटत शठ भतिजनमनत्योत्यो ॥ 
कबृहुक ताको वांछित करिके । 
मररणअंत छोडत न पकरिके ॥ ८१ ॥ 
पवयो पुराण बेद्‌ स्यृति गीता । ` 
। _ . तकनिपुण पुनि किनहु न जीता ॥ 
ह. करत अधीन ताहितियषसे। | 
४. बाजीगर बदरू जसे ॥ ८२॥. ८ 
4 सबक मनभावतः कराषत । 
र पट प्चुहिं मल्भाति नचवत ॥ . 
उक्ति युक्ति सब तबही विसर । 
जब पंडित पटि तिथये दिर ॥ ८३॥ 
जब कहं सुमरत यह वेदा । 
तब तियमे मानत कषु सेद ॥ 
तिरि त्यागनकी इच्छा धरे॥ 
पुनि तियनैन सेन शर सारे ॥ ८४ ॥ 
जड कदाकषनैनशरबोरे। „८ ` 
तानि कमानमँहयुगजेरे॥ ~. 
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मारत सारत हिय सब जनको । 
विज्ञंह बचत न धन शठ्गन को ॥ < ॥ 


भयो म तिये तीरं विरागा । 


यों मतिमंद करत पुनि रागा ॥ 


करत विविध आज्ञा चाकर । 

हुकुम करे षेटी मबुमकर ॥ ८६ ॥ 
जे नरनारि नयनशर बीभे। 

तिनके हिये होत नरि सीधे ॥ 
भो बुरो सुख इख संब बिक्षरत । 
ते केसे भवदुखते निसरत.॥ ८७ ॥ 
नारि बुरी वेश्या अर्‌ परकी । 
तीजी नरकनिशनी चरकी ॥ 


तजत्‌ विकी तिहु मे नेहा । 








बनि कक क 


५ 











 मोखिग वकसहृशिमोय । गदा मातुचराड तीय ॥ 
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` स्तरंमः ५. यध्यमराधिकारी-साधननिरपण । १८७ 

रत जोक नहि चोपाई । 1: 
गभधसर्त जीरं नहिं नारी ।दख दपति मन तीं मारी 
हं च गर्भयहवितननाशे । परीय कि पुत्रपरकोशे ९१॥ 
ग्र 


7 © ५ 


भृशिरनके हतु अनता । तिनते उरतकरतअतिषिता ॥ 


` ह ड पृतनवभासविहाने। जननीजनक अधिकदुखमाने॥ 


व्चहये ६कं दरे नरि बिगरे।असजनकोन जन्म जगसगरे॥ 
दिशरेहकी निशिदिनचिताकरतमातपितुबैठे इकंता९२ 
शिक्चं उदास ह जबतलिबोबा।तबदोरमिलिलागतरोबा॥ 
छं वितत कुगये मदीनेदोतप्तकेनिकसे श्ीने ॥५३॥ 
धरत बालबहुनिकसतदैता। तब यह चिता दुखतियकता॥ 
जियेदूबरोदखतं बारो । देखि चुराहै धरत उतारो॥९५॥ ` 
म्छेच्छ चमार चहरे कोरी । तिनतेश्चरावतद्विनधोरो ॥ 
सेयदस्वाजापीर फकीरा । धोकजोरत हाथ अधीरा९६ 


जयादि कबहुनदिं मानै" पुतदेततिहि इष्ट पि्ाने ॥ 


भयोभूतमनावतनाना । धर्तशिवावलि भूमिमशाना ० 


 धानकको डम घरिबाने । करनोरत पूजतनदि खजे ॥ 


ओर यं ताषीज घनेरे। टिखिमढवाय पूत गर गेरे९८ ` 
निककरय इकअच्युतपूजाकिनहु नसुपनहुघुमरयोदरना 
सोकुलनेमपूतदितत्यागो । व्यमिचारनज्यो नतदैलाग्यो 
होतशीतलछाकोजबनिकसन नशतमातुपितुमनको विक 
हलानक्रियातजिरहतमलीना । परमदेवगदद कूकीना १०० 
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१८८. विचारसागर ¦ ` [ प्चम- 
। योकहिचनागोदर्मधारे । बिनतीकरिगदहाद चारे १० १॥ 
 । असअनतदुखतेशिश्चुपारन । युवारोतलीं भीर हजारन ॥ 
, उमर एतकी ह जो थोरी । मरिरै करहुडपायकरोरी १ ०२ 
. मरे मातपित कूटदिं माथा ।मानि आपं दीन अनाथा 
^ ˆ शयरकरि निशिदिनरोें ।करिधिकशनिजजन्मविगोरै। 
' ' पतमरणकोदुख ह जैसो । लगत सपूत अरपूत न तैसो # 
जो जीवैतो होति तरुना।लखतनारिकेषोषणभरना१ ०४ 
^ जिन अनेकपत्ननिप्रतिपारो । तिनकूजलप्यावनहैमारो 
 रजनिसेनपेसिखवैनारी । तव पितमातदेहुिगारी १०९ | 
^ ह सुप्त तो भातहि उविकि। नै दूरते भाथनगटिके ॥ | 
| चह मातपित अवि नेर । पतन सन्मुख ओंखिहु हरे१०६ | 
' हं कप्रततौउठतदिप्राता ।क्चन गारि समवकिअष्ठहात्‌॥ । 
(| चरोहोयलेषवघरकोधन । देपितमातदकतिनको तन॥ | 
। परिसभारतकबहुनतिन । पोषतसबदिनतियनिजतन् 
^ देषिलेतपितमातउसासा । याविधिपुत्र सदा इखराशा ॥ 
[^ पषा... 
( करि विचार यों देखिये, प्र सदौ दखह्प। ` 
॥ ख चाहत जे प्रतते ते मूढनकं भूष ॥ १०९ ॥ ` 
< तजि तिय पूत ज़ धन चह, ताके सुखम पूर । ` 
। ८ जोरन रक्षा करन, खर नाशं दुख मूर॥११०॥. ` 


८ \ सदव -जाका पत जीव द । ९ भ्पूत जाके त नहीं मा, 
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जो चाहै माया बहु जोरी । करे अनर्थ सु लाख करोरी॥ ` 
जातिधर्म्करधर्मसुत्यागे । जोधन जोरन जनलाने१ ११. 
विनाभागतद्पिनधनजरिहै। चरे त॒ रक्षा करि २मरिहै॥ ` 
खचतधनघटिदैयदचिता।नाशे निशिदिनताप अनन्ता॥ ` 
सदाकरतयू दुखधनमनक्ाचरै ताहि धिकरतिर्दिजनङ् ॥ ` 
युवतिप्ूतधनलखिदुखदाता। तज्योम्ं ममताकोनाता॥ 
कुडाह्या-खद्‌ । 
भुं वन एकतम, गयो कियो चित शत । 
भयो नयो दीवानतिन, सुनो सकल वृत्तांतं ॥ 
न्यो सकर वृत्तात, चित्त यह उपजे ताके । 
 -जौ त्रैप जीवत सुन, मिटे वा काहू नाके ॥ 
८. तौ ञ्ुठे इम होहि, भूप दे सबको दण्डा । | 
याते अब मिङि कौ, भदक भो परत प्रचण्डा ११४ 
५ दाहा । "भ 
` करि सलाह यह परस्परः गये कचदरै बीच। 
~ < सबहि की य भ्रपते, भु प्रेत भो नच ॥९ १५॥ 
नवे राख लगाये देहम, मिटे जाहि बतरात्‌। ‡ 
2 > तिहि मारत सो नर बचत, जो तिहि देखि सत ॥ 
सुनि शूष निश्चय कियो, भँ मरि भो ५ त 
¢ -2 £ ~सच ठ भूप न खत, ह ड भमाद्‌ अचेत्‌११७॥ 
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| सरणः ५.] मध्यमाधिकारी-साधननिरूषण । ` ९८९ ` 
ति ॥ ¢ ७३.५ # मि \ १. 
त्रं प 
| 
४ 
| 
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१९० ` विचारसागर । . [ पष्ठभ-= 
तो नि गि 


क दिन बीते भूप तव, मारन गयो शिकार । 


पेव्यो गिरि वन मघनमे, जहे एृगराज इजार ११८॥ 


तपत तँ इक तवषतर, मष्ट निज दीवान । 


पेखितादहि भाज्यो उलरि, मानि प्रेत दंखदान ११९ 


३दव &इ । 


 अर्दमव्योर परेतभयोयद, वाक्य असत्यडुसत्यपि्छान। 
 „ देखिलियो निजओंखिनजीवत,तोहपरेतहुमानि मगान्‌ 
वेचकतेसुनि दैदतथा मतिम विष्वाखकरे ज अजाद । 


ब्रह्म अद्वैत लखे परतच्छहु, तौ न ताहि दिये उदं 
^“ ~“ दोहा । 
भेदवचन विश्वास करिसुत जो कोउ अजान । 


सो जन दुख थुगते सदा, है न बऋ्मको ज्ञान१२२॥ ` 


याते सुन ज भेदक, वचन लखे सु अपत्य । 


तबही ता ज्ञान हे, मदावाक्यते सत्य ॥ १२३ ॥ ` . 


चोपा । 


। शिष्तैखनील मेद कदानी । जानि जरुठ ते नरकनिशानी ॥ 
। + ` . ` तिनकेकदनदारसब्चटे । पुरुषारथश्चुखतेश52३॥१२७॥ 
„, तिनको संग न कवर्हू कीजे हि जो सगन वचन सुनीमे॥ 
(कनो कसनेतूसनतरित्यागहु म्लेच्छजुनुचसमटखिभागहु 
जो मिथ्या हे दैशिक्‌ वेदा । केसे करदीं मवदुख ेदा॥ ` 
यावं लीजेमिथ्यादुख मिथ्याते छीजे॥ `. 
जोह । तो मिथ्याभवदुख नहि खे ॥ ` 
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५९९ 4 
याम इकह्टातसुनाः । जतेतवसदेहनशाॐ ॥१२७॥ 
सुरपति इद्र स्वगभजैसो । प्रबर प्रताप भूप इक एेसो॥ 
भीम खंभानं श्चूरबहुतेरे । तिनके चधा डरे ग२॥१२८॥ . 
योधाङे निजयशथियारन । खरेरंरैतिरि द्वार हजारन ॥ 
अंदिरमंदिरडयोढीठढे । शियेखज्गकोशंमते काटे १२९॥ ` 
ऊषर अटारी जापि फूज सोषे नृप तमे ॥ 


 ल्वगः ५.] मध्यन्नपविकाश-साधननिरूपण । 


"भनभा च 








 : पू पहैवन नहिं पावै । तहां ओर कैसे चिज ॥ ` 


` तहां श्ददेश्यो असुयुपनाप॑कस्या पेर गीदरी अपना॥ 
शूष्कुशयोशहतनिजपग । तजतनगीदरिपकरिखपगरग ` 
तष राजा यो खरो पुकारे । है कौ अस जो गीदर मारे॥ 
जोधा जो उदे निजद्रारातिनरचकड म दियो सहारा॥ 
तवतृपदंडर्योनिजकरमे।आपहिमाप्योस्यारनिशिर॥ 
छगतदैड भो ताको अता । तब निक्षे पगंरगते द॑ता॥ 


| ४ दातिरगेगाढे वृषपग्े । यो रंगरात स॒चारत मगम्‌॥ 
| (द तब चाल्यो छे लाठी कमे पर्हुच्यो घाषरियाके चृरसे॥ 


ताहि कल्लो फोहा अस दीजैषधाव पावको तुरत भरीज॥ ` 
घावरिया वृपते यह भाख्यो।फोदानरदिं तयारषरिराख्यो॥ 
ज्ञो त दे एक पेमा मोढूं। तो तयार करि. तो ॥ | 
तब उकटषो नूप रा्ीटेका। नरि देन कोडिहु एका ॥ 

खम्बो सोच कल टरि षत वात कौन विण्रते॥ 


` १ व्यान । ` 
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१९२ `. विचारसषागर । {पञ्चम 
जो म होत धनी बडभागा।आवत चर्‌ घावरिथा भागा॥ ` 
, मोहि निकम्मा जानि कैगाला'चरते तुरतरोगल्यो टाल॥ 
।. यारी कु दोष न दीजविनस्वारथको किदिनपतीमे॥ 
 , . ` मात पिता बांधव सुत नारीकरतप्यार स्वारथतैं मारी॥ 
। “ . जो नरि स्वारथ सिद्धी पादतो इनक देल्योहु न भा 
। रजा बिन घरी एकनदिं रहते दुख अपार खिह्रेसबरषते+ 
 ‡ जब देखे आयो घर पौरी।घरके मिर्तभाजिभरिकोरी॥ 
, विधि अधीन कोटी सो हवै । सब अंगनये पागीयोतै) + 
| . अश्क प्रीं आरी जकेमिनभिनातद्चुखमाक्वीताके॥ ` 
। कृत ताहि तं घरके प्यारोमरपापी अब तो इतिषारे ॥ 
[8 `. जिदिदेखतभंलियानअषानी ।तीहिरखिग्ठानिवमनस्योभानी ` 
| | ¢ जोतियदियलागतपतिप्यारो। कियन चहतपरुडरतेन्युरो ` | 
॥ तके पवन षचायोलोरे ।भिरे ज वक्चन तु नाकं सकोरे॥ . 
जिह पित॒मातगोदयं रेते। सङचततिर्दिकरतेकषरेते ` 
/ . ` मि्तभातजोभखिथुज कोरी । सो बतरातवीचदेडोी ॥ ` 
।  . रसेनग स्वारथको सारो । विनस्वारथको काको प्यारे॥ । 
(| सहि स्वारथयोग्यनविधिकीनो।याते इनफोहानदिदीनो॥ ` ' 
॥ यों सिततइकयुनितिर्हिमेटयो तिनेदेजरीघावदसमेस्यो | 
९. निद्राते जामयो नृप नबहीं । घावद्रदुनिनाशे तवरीं ॥ 
 , रिषयहेत्दिह्तप्काश्यो 'छसिमिथ्यातिमिथ्यानाश्यो ` । 


छि 77) = = क छ ५, 
# 1 
1. 


द| 


| 
। 
^ भिथ्यादुसदेल्योजवर जा (त्ाचसमाजनकियकंडुकाजा । 

2 करणक्ना अर्थस्ष्टामव्‌ यदव -ससारङूप | 
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साचा पाया नटी पथ्या जरह पाड गया 
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| ` ५ मष्यमीधकारी-साधननिङ्पण। १९१ 


ग ष्ट -्छ्नएकपटु~ > 


दुःख भिथ्या है, याते तिके दरि 





सा 
गुड्‌ विषयी चाहिय है. मिथ्याके नाश 4: 


अपेक्षा नह ओर सत्यसाधन हेते तौ तिनते 
॥ मिथ्याका नाश होवे नही. जैवे राजके समीप मिथ्या 
। गाद्री सवष प्षी किसी सत्ययोदासै रुकी नही ओर 


| गजा धकारो ज कस , ञौ 
। . पात अनेक सचि शघ्च धरं ह ती व 





मर] ओर राजकं रिच्याधाठ भया तव क्य च ज्राह 
तनै वेसा 
अण्या तौ अनैत खजानं सवि धरेदी र ८५ । 
राजा भिल बही. कोई 2 षन गागा सृत्य साधन राजाके दुःखे 
नाश कृरनैपर इर्थथ इञा नही, कितु थ्या भुनिने ; 












 भिथ्याजपे दके मिष्य इतक नाश श्या इ सति 


से स्वप्नं सर्व अबुभवसिद ह अ ४: 
पमे कृ कमी सी उपयोग ल | 
जी संसारद्न् ताक ना, मिथ्या वेदसे हवे ह 
सचि वेद्शुङ्‌ अपेक्षित नदी. . ` ` 8 
जेसे मरुस्थले भिथ्याजकते तृषा नाश हवे ` 





महीं तसे मिथ्यावेद्यते संखारदुग्वका नाश होवे नही, ` ` 


ओः मिथ्या ददर मानिक संसारडुग्वका तिनते नाश ` 
अंगीकार करोगे तौ मरधमिके जरते .भी तषोका नाशं ` 


। ` ` इआ चाहिये, यह शंशय शिष्यने"करी.थी 
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£ तम. ष्वद ८ स ल, धः न्ष < ८ (१ >< अ ः न्च {1 क $ न्क छ 
प्म 
॥.1 १९४ विचारसागर । 








(. | ताक समाधान सौपा । 4 
। । ` यदपिभिथ्यांसरूथलपानी । ताते बुञ्ञानी ॥ ` 
तदपि विषमातसुतेोसत्ताभेदइनयैहेये ॥ १६७॥ ` 
। तस्यपि भिथ्या जो अड भूमिका पानी वाते किसीनि ` 
„ ^ प्यास नहीं बञ्चाई ओर मिथ्याशुश्वेदतै दुःखके वाशकी ` 


क ५ 


= 


॥ ~. 
|  न्याई पिथ्याजलसे व्यासका नाश इय. चाहिये ओरं ` 


व्यास नाश होवे नही, त से भिथ्यागुश्षेदं तवै & छा 
‰। नाश बन नहीं तदपि कियतो सी तैर दत विभ 
।/. . ह काहेते! दुहनमे कि मरस्थलका ज ओर प्यास ` 
। ,, इन दनम सतताका भद ह ता हेरो कदि देलौ 9४७ 
८ चोपाई । त 
 । ˆ समसत्ता भवदुख यश्वेदा। यों युस्वेद'करत भवदा । 
। .. आपसे समसत्ता जिनकी।लखिसाधकवाधक्तातिन 


= 


{£ { ४ 


। । .‡ »भवदुःख ओग यस्वेदकी समशतता कदिये एकसत्ता ` 
। । . याते गुरुवेदक्रे भवदुःखका छेद होवे हैजिनकी आप- ` 
समे संमसत्ता हवे तिनकी आपसे साधकता ओर ` 
। ^ ˆ बरावकता.होवे ई 9-जैसे गृर्तिकाः ओर षटकी समसः 
। अड, ता ह, याते सृत्तिका घटका साधकृ ह, २-अभरि ओर 
सूिष्ठकी समसत्ता ह तरां अग्नि काष्ठका बाधके, १-साध- ` 
क कदय कारण २-बाधंक करिये नाशक मरस्थलके ` 
„८ जरी ओर प्यासकी समसत्ता नदीं याते. मरस्थरका । | 
नल.व्यास॒का बाधक नदीया स्थले यह रदस्य दै- 


४ र ©-0. 141111॥.51101 ©118/811 \/218188| 06611001. 2011260 0 €681001 






$ 234 ~ ^~ ~ ~ छः [र क नि ४०११९ १५१३ 4 १. = ०५ 





[ि च्छ #॥ ॥ | "कर्क 
~-~ ---*-- ~ ---*------ ~~ ` † न 7 > 
ट = = न) 


ञं 
न ~> 4 ि। क 3 -- - 
, 





= 7 


र. 





~ ना _ 
तन्भःपरमार्थसतता है ओर चेतनसे भिन्न जो मिथ्या 
पदार्थ तिने दौ प्रकारदी सत्ता है-ए्कतो व्युवह 
सत्ता ओर दूसरी.पतिभास सत्ता है 

)-ज पदार्था हमजञान विना श्राय होवे नी किन्त 
अहज्ञानसेड बि होवे ता पदार्थे व्यवहारस्ता किये 
दै सो भ्यवहारसतता इरसृष्िं है, कडित 1 देददंदि 
यादिक भच जौ इशरुष्टि ताद ब्हमज्ञानसे बिना बाघ “= 
हव नह्‌ वा 9 ज्ञानसेदी बाध हो है. यद्यपि इशवरसुशिके 
पदाथनकय तह्क्ञानसे विना नश तौ होवे भी 2 परन्तु @ 
शृ्ज्ञनक्त (बना बाप दवे नही. अपरोक्षमिथ्यानिश्चः कँ 







यका नाम बाध है. सो अपरोक्षभिथ्यानिश्वय ईरसे छर 
पदथन ब्ह््ञानदं प्रथय क्छ होठे $ ्हज्ञानसे ` 
< अनतरदी होवे € यूति (द विद्याके कार्यं जो जाप्न--. 


त्क पदा्थःईश्वरसुषशि ता व्यवहारसतता ३. जन्ममरणं 
षथमोक्षआदिक व्यवहारके सिद्धि करनेवाली जो सत्ता ` 
किये होना सो व्यवहारस्ता किये. ` 
२अह्ज्ञानसे बिनादी जिनका बाध होवे तिन पदा- 
थनमे प्रतिभाषसत्ता किये ३. जैसे बहमज्ञानसे विनाही ` 





श जेवरी, मरुस्थर आदिकनके ज्ञाने शपा "सै ` 


जल आदिकनका बाध होवे तिन प्रति 
प्रतिभास किय प्रतीति माद जो सत्ता कसि | 
मतिमासपत्ता किये & तूलभवियके यं रूपां ` 
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कतः स्ट ञ्छ ल्यः ध म ध) ८ न प 7 4.4 ४) 
१९६ विवारसागर । [लष ` 


त म भि 


आदिकं पदार्थनक। ग्रतीतिमाी होना हैयाते तिनक्ी 
 प्रतिभाक्षसत्ताहैः 

~<. जाका तीनकाल्में बाध दषे नहीं ताकी परः र्थैसत्ता 
किये ३. चेतनका बाध कभी सते नही, यति फा 
शस्ता चेतनकी दै.इस रीतिसे वेद्‌ छर आर सश्द्ग्त 
इनक एकं व्यवहारसत्ता होनेते आपसे सयसन्ता ३. ` 

यति भिथ्याबेदगुूते मिथ्या भवृहुभ्वका नाश उत ह 

ओरं श्चुथा पिपासा प्राणकं धमं है ग्रान ओर ताके घ्म 
“ `“ नका ब्रहमज्ञानसे विना बाध होवे नदी, याह पिपाशक्षी ` 
, “ . “व्यवहारसत्ता है मरुस्थकके जलका शह््ञानसे विनि 
“` ९ मरुस्थलके ज्ञानते बाघ नेते मर्थलके जल्की प्रति- 


सृता नहीं हेनेते ता 


। १-या भ्रकारते दष्ठातविषे धकं वेद, ङ्‌ ओर बाध्य 
. ससारदुःख तिनकी सत्ता एक है. र-ह्टातरिषे जक 
 . ` ओर प्यासकी सत्ताका मेद्‌ रैःयाते दष्टा विषम कहिये 

दार्ातके सम नदीं ॥१४८॥ ` 
(१ (^  ईरका-चौपाई। 

॥ बरह्ममित्न मिथ्यासबभाखो । तिनकोभेदहेतकिदिशखौ । 
उपज्यो यहमोक संदेहा प्रथुताको अघर कीन देहा ४४९ ` 
ह्मे मित्त आप सर्व मिथ्या.कहोदो 
मिथ्यापदार्थमं १-शकतिह्पा, रज्जसपं मरुस्थल ` । | 
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। सवमः ५. ] . मच्यलाधिकारी-साधबनिरूपण । न) %9 ` 


रो पि (व 0 


क न 3 
द, "वक ~ {10 2. - 





वः 


{ 
जट आदिकनका श्रहयज्ञानसे बिनारी बाध, २-ब॑सार 
दुखको बहज्ञावसे अनेतर बाध यह भेद कौन हतसे 
रसो हो ! ॥१४९॥ 
` सकलअविद्याकारजमिथ्या । शिषतामे रंचकटुनतथ्या । 
जा अज्ञानसे उपजत जोई । ताके ज्ञान बाधतिर्दि हो\॥ 
हे शिष्यं † यद्यपि ब्रह्मसे भिन्न सकर अवाक 
` कायं है याते मिथ्या है तार्म.स्वक मी तथ्या किये सत्य 
। ([ नदी, परंतु जाके ` अज्ञानसे जो उपज है ताके ज्ञानसे. 
 । . । तिका बाध होवे दै. १-शक्ति रज्ज मरस्य आदिकं 
। ` नके अज्ञाने ष्पा सपं जर आदि उपज है तिनका 
बाध शुक्ति रञ्ख सश्स्थरु आदिकनके ज्ञानत होवे ह 
२-बहयके अज्ञानसे जो जन्ममरणादिक ससारदुःख 
। उपज है तिनका बाध ब्रहमज्ञानते हषे है ॥ १५० ॥ 
ध १1 9 लिष्य उबाच-दोहा । 
भगवन्‌ ब्रह्म अज्ञानते, जो उपजे संसार । . . 
सो किरि कमते होते हैकहौ मोहिं निरधार॥१५१॥ 


अर्थ-स्पष्च हे ॥ १५१ ॥ 
श्रीश॒रुरुवाच-चोपाई । 


जैसेस्वप्रहोतबिनक्रमते । त्योमिथ्याजगभासत अमते। ` 
जोताको कपजान्योलोरे । सो मरुथलजल्वसननिवोरे॥ 
अर्थ-स्यष्ट है ॥ १५२ ॥ छण कर्क = 


< ,; ` ८<-0. [भिताी५15॥८ 08/81 /8/81881 06601! 1011260 0/ 66870011 ` = = > 8 


॥ 


&&& ददे = वत 
८ उत्तश~चौवादे 


क अ 








9 क्म" १६ {. 1, क्र ८ । ८ ररे न र ॥ (~. # ^ 1 + ¢ 1 
र ध्य ८५ ~ ८ ५... 
चारसागर ॥ ~ [ पल ` 


(| निषदनं बहुतविषि, जगरत्यत्तिषकार । ध 
। ` ` अभिष्राय तिनके यही, चेतन मित्र अस्ञार॥१५३॥ ` 
४ पि उपनिषद नगत्की उत्पत्ति अनेक वकारसे ` 
कंदी & 5-छोग्ययै तो सदह्प परपात्याते अश्च , च 
' जटः, पृथ्वी कमते उपज है यह कल्या ६. ओर तैत्ति- 
। „ रीय आकाश, वाणु, अभि, जल, पृथ्वी पते वै 

| 
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९ . `£. इस रीतिसे पाच भूतकी सत्वत्ति कदी ह. २-क 


क 


1. ` ` सर्वकी परमेश्वर उत्पत्ति करै ३ इस रीतिदे पसे दिना 
\ ` उत्पत्ति कदी" एसे जगती उत्पतति वेदे अनेक 
| रसे कदी है तदं वेदका यह अभियाय हलः त 4 
८ मिष्या हैः जो जगत्‌ कड पदार्थं हेता तौ ताकी उत । अ 
१ भनक प्रकारसे षेद नदीं कहता. अनेकं प्रकारसे जम्‌- 
^“ तकी उत्पत्ति कदी है याते जगतंकी उत्यक्ति प्रतिषा- 
 दनमें बेदका अभिप्राय नी कितु अद्धैतव्रह् खला 
 . वने जगत्के निषेध कलेवास्ते मिथ्याजगत्‌का किसी 
 रीतिसे आरोप किया है.हष्ठातः-जसे विनोदके निमित्त . । 
दारका दस्ती उडावनेकरै घना ह तके कान पछ 
॥ ढह तोःपूपे . करने वस्ते यत्न नहीं कते. तैसे 


| द्ग व्र + { ॥ 6 रोप भ । ज्ञानक गो 6 ६ किया ॥। # प्छ 
+ त ~ 1 व्व १, ध है ज) 
४ १ ॥ (6 ए क) = म तु धिच क 3 धै 
। न्व ऋष ५१ य 
५ +; । ४ (\- १ #) त 4 ् ॥ | ॥ य्‌ > पए 
"1 प 0.8 .५9.4 ०" =): 1 ॐ = 
1.2. व च्छ्य. = $) ॐ, ५.१ ॥ 
प ¶ # भ््श््ः छ चक 
नः । न र न्द -~-->--~ ज ~. = किः +. ~. ® च षै ॐ. 
च ग त ^ र ५ ( 
ॐ 0 > ॥ चै ध १ [> ( दुह ५ 
क ₹१। । ^ नु नह १ {79410 रष 4 1.1, रि | । 
+ॐ 3 ४ ५.५ ह, 8844 = ॑ प " वेदने ५ 
"9 १ यै ५ न ५ 6 ड 4. ॥ ४ ५ 4 
८.15 ५4 + 444 4 १ + ४ भ 1१... ¢ 4 न (ऋ. ~. ५ अमे त द १: 
7 + 7, च+ १ 1011. 







4 4 स्वः ५.1] ` 4 काश-वाधननिङपण । स => 
" .-ˆ------------------~-- 
नहीं की याते य जाने है-वेदका अभिप्राय प्रपच 
निकषे ३ ताकी उत्पत्तिं अभिप्राय नही, _ ` 

भूनकर भष्यकारने द्वितीय अध्याये उत्पत्ति 
कृडनेवाले श॒तिवचनका विरोध दूरि करके जो एकह 
पसे तैत्तिरीय शुतिके अमर `उत्पत्तितं सब उपनिष- 
दनक अभिपाय कंद्या है सो मंदजिज्ञाषुकेशनिमित्त क्या 
& जो उत्यत्तिवाकषयनते पूर्वं कहे अभिप्रायकर नहीं जने 
| ता मंदजिन्ञाु उपनिषदनतरै नानाप्रकार जगत्की ` 

। उत्पत्ति देशिकं आपसे उपनिषदनका विरोध है. यह ` 
„| ~. ति शेय जविगी ताके दूरि करलं सवं उपनिषदने 
| एकष्य जगती उत्पत्ति ब्रतिपादनक। प्रकार कट्या 
+. &. र्-जादर बरह्मविचारसे यथार्थ ज्ञान नही होवे तङ 
। . खयचितनके निमित्त भी उत्पत्तिक्रम कष्या है.जा कमते 
 । उत्यत्ति कदी है तासे विपरीतकरते छृष्‌ चितन करं ता 
3 |  छथचितनसे अद्वैतमें बुद्धि स्थित हवे दै सो लयचि- ` 
| न्तनका प्रकार पैचीकएणमे विकार सुरेशगचार्यने 






| काहे. ३े-यह थ उत्तम निकषे निमित्त है 
| ओर सागरहूप है यति रकषेपते दिव है शढ्र्से 
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2०9 विवारसाबर्‌ । 


तिनि पि नि 
सेवै > ौ ~ 
जगत्‌की इत्य्ि ₹ (५ है. थति ॐर्‌ ईभ्वरका | 


क 


| साया 
। ^ स्वहप प्रतिपादन कुर ६।१५३॥ 
, वित्त । 
1. जीव श मेद्दीन चैतन स्वहप सारि, 
4 क अनादि एक शति ताहि सानिये । 
(0. ेऽपत ओ असतते विरक्षण स्वह्प ताक; 
८?“ ताहिको अविद्या ओर अन्न बखामिये ॥ 
(म चेतनसामान्य न विरोधी ताको साधक ३ 
11 1५ वत्ति आष्ढ वा विरोधी वृत्ति जानिये। 
५ + ˆ मायाम अनास्‌ अधिष्ठान अह साया भिक, 
\7 ~ इश सरन्न जगहेत॒ पिवानिये ॥१५०॥ 
जीव इश्वर भेदरहित जो शध ू 
माया है 
नाम उत्पत्ति है. १-जो 


ज 





तो मायाके कायं प्रपचसे तौ 


^ माननी दवेगी. २-जीवभाव ओर 
। कायं मायाकी सिद्धि हए बिना 






¦ अक्रिय । अ ह ति त मायाकं उत्पत्ति 
. : विकारीहं आरु शुदचेतनसे मायाकी 
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शुध चेतन ताके आश्रित । 
सो माया अनादि कलि आदिरहित है. आदि । 
4 मायाकी ४ अंगीकार करे 
। | ॥ (1, 4 ह अनर पिताक्ी न्याह | 
। . ˆ ` भायाक] उत्पत्ति षने नदी चेतनसेदी मायाकी उत्पत्ति । 
ई्वरभाव तो मायके | 
जीव ह्र सह्प 





( + 





(4. यात जीवचेतन ता इ$ब्रचेतनते म ह | 
४. 4 प्न असमव है. र-शद्ध चेतन असंग है, 
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तौ मोक्षदशाविषे माया फिर उपलेगी याते मोक्षनिमित्त ^~ 


साधन निष्फल होर्वगे, इस रीतिते माया ९-उत्पत्ति 


राहत & याते अनादि है २-एक दै. ३-सात किये 


अतवाली ३ ज्ञानते मायाका अन्त हवे रै, 9-सत्‌ 
असतसे विलक्षण है, जाका तीनिकालमे बाध हवे नही 
९। सत्‌ किय ३ एेसा चेतन ३, मायाका ज्ञाःते बाघ 
हवे ₹, युति सतस विलक्षण है. जाकी तीनिकार्मै 
धरतीति हवे ही सो शश्ुग, वेष्यापु, आकाशपएूल 
आदिक 1 हिये ई ज्ञानसे पूर्वं मायां ओर ताका 


. कायं प्रतीति हवे ३. जाधव “भे अज्ञानी द ब्र्ङ्‌ 


नशी जावर ई" इसं रीति माया पतीति हेव है ओर 
स्वप्ने दिके जौ नानपदेथं प्रतीत होवे ई तिनका 
उपादानकारण साया.है. 


ग] 1; 


समृति अन्ञातवस्तुकी दवे नदीं, याते सुषुपतिमे अज्ञान, 
का भान्‌ हवे ५ सौ अज्ञान ओर माया एक दीं ३ 
तिनका भेद नदीं या प्रकारते तीनों अवस्थ्‌ 


` अुषुप्निसे अनेतर अज्ञानकी इस रीतिक्षे स्प्रति दोव 
` हैं सखस सोया कषु भी न जानताभया" सो. 





रतीति होवे ६ यातं असतसे विलक्षण दै इस रीतिति ` 


म॒त्‌ असतसे विलक्षण जो माया तक्रा कायं भी सत्‌ 


असतसे विलक्षण ई ध ~ असतुसे' विलक्षणङ् दी 


। अदधत मतम मिथ्या के ई ओर अनित॑चनीय केह 
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, याते माया ओर ताके कार्यते द्रेत्षी सिद्धि होवे नही 
कहते ! जेर चेतन सद्रूप है तैसे भाया ओर 
कायं सदरूप हबे तो द्वैत हवै सो भाया ओौर्‌ ताक 
कायं सत्‌ अपतसे विलक्षण होनेते मिथ्या है मिथ्या | 
पदाथसे दवेत होवे नदीं जेसे-स्वप्नके पदार्थं सिथ्या 
है तिनते दवेत रोषै नही 
 ¶१-जीव ईश्वरविभागरहित ज्ुद्रहके आधित माया । 

< २ >-रुखहकूदीआच्छादन करे हजैसे गेह्के आधित 
। कष्ट वीधकार गेदकू आच्छादन करे है या पक्षको स्वाश्रय 
` स्वविषय पक्ष कहै हे १-स्व कदिये शुख्हम ही आश्रय . ` 

।.; २-स्व किये शुदगहमही विषय कदय यायते आच्छा- ` 

^ दित ३. अर्थ-यह ठका दै संषेप शारीरकृविवर्ण वेदां- 


तुक्ताषली, अद्र॑तसिदधिः शदैतदीपि शः 
. <.कारनि स्वाय स्वविषयहीं्ज्ञान ओ 
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| 1 वाचस्यतिका यह मत है-3अज्ञानजीवके *अश्रिव 
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आदिकं अथ- 





तरहक विषय कृरे हे, १--मै" अज्ञानी ब्रह नहीं . “~ 

जात्र इ या प्रतीति “क्ै' .शब्दका अथं जीव ` 

` - अज्ञानी कहने अज्ञानका आश्रय भान हेवेहै ` 
~ हद नहीं जानु ई " याते अज्ञानका विषय ग्रह - 
भरती हवे है इस रीतिसे अज्ञान जीवके आधित ओर ` 
। ` अहङ् विषय किये आच्छादन करेहैसो अज्ञान एक ` 
“ . नहा कितु अनेत ह काहैतं ! एक जो अज्ञान मानै तो ` 
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एकं अज्ञानको एकेके. ज्ञानते. निवृत्ति दयेत ओरन्‌ 
। अज्ञान ओर ताक कायं संसार प्रतीत नहीं हवा चाहिये 
| । ` २-जौ एसे कँ आजतक किक ज्ञान इवा नहीं तो 
। अगे मी किसी ज्ञान नहीं हेवेगा. याते श्रवणादिकं 
¢ साधन निष्फल ` होवेगे याते अन॑तं जीवनके आशित 
। अनत अज्ञान अनतं ह जीवनके अनंत अज्ञान करित 
। ह्र अनत ओर ब्रह्मांड अनैत दै. जो जीव जञा हवे 
+ ताको अज्ञान ईव ब्न्डकी निदृ्ति शैवे रै.जाई ज्ञान 


कल्पित है. ” यह कहना ति स्मृतिपुराणते विश 
। है. २-ईश्वर अनंत ओर जीव जीवम सृषटिका भेद यह 
_ भी विढ्‌ ह. याते नाना अज्ञान मानने असगत द ओर 
नान्‌ अज्ञान मानिके ईश्वर ओर सृ एकं माने तो षने 















४ । है, यह मत समीचीनदहै. _ वित 
“| सो एक अज्ञान भी जीवके आश्रि? नरी कतु स 
` | ब्रह्मे आधित दै. काहिते!१-जीवभाव अज्ञानका ऋ 
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शै वे ता बध रहै है. यई वूचस्पतिका मत्‌है से 
सपरीचीन नही. कहत 3-ईश्वर-जीवके अज्ञानसे 


। नही. कहते! जीवदश्वर प्रप॑च अज्ञानकलिपत है अनत्‌ 
~ अज्ञान मानेते, एक एकं अज्ञानकरिपत जीवकी न्याई ` 

` ` ईश्वर ओर पंच भी अन॑तदी होवेगे. यादीत वाचस्यतिने , 
` (अनैत ईश्वर ओर अनत सृष्टि कदी है.याते अज्ञान एकं 
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श्रय अज्ञानसे तौ जीवभाव इन नही, प्रथ ६.। 

आश्रित अज्ञान होवे तब अज्ञानक्ा काथं जीवमा 
होवे. २-जीवपनेकी न्याह इ्वशताभी अश्ञानका कू 
॥ है तके आधित गी. अज्ञान नदीः वितु खकर| 
| आधित अनादि अज्ञान ६, अनादि जः सत्‌ | 
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अज्ञान तनक सध 

दिसबधसे जीवभावं ईश्वरभ। 

जीवभावं ओर इश्वराब . अङ्ना ह 

--६अज्ञानका काय किये है. यथपि "मै अज्ञानी ह 
< रीतिसे जीवके आशित अज्ञान परदीत हवे है त्‌ 
` श युखबह्मके आभिति ज अज्ञान त वृष्क १। 
| “ अज्ञानी दू." यहं अभिपान हवे ह, १--जीब अज्ञा 
नका कार्यं याते अज्ञानका अधिष्ठरहप आश्रय जीव। 

 ““ बने नदी, किन्तु शुदछहमदी अज्ञानका अधिष्ठान 
। , ` आश्रय है. र--शुखल्च अधपिष्ठानके आशित जौ अन्नान्‌ ` 
सोताब्रहकदी अनच्छादन कर है तिसते अनंतर ५ ॑ | 
ं अज्ञाना ह ` इस गीतिप्े अज्ञानका अभिमानी श्प 
आश्रय 4 रोषे 8 था प्रकारते स्वाश्रय स्वविषय. 
ज्ञान 3 

^ . सो अज्ञान यद्यपि एक है ओर ज्ञाने निृत्ति होवे | 
ध है परतु जाअतःकरणमें अज्ञान देवे ता अंतःकरण अव. 
च्छति चेतनमे स्थित जो अज्ञानक्ा अश ताकी निवत्त | 


1. कुणि 
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५ ~ग £~. = क सा $ $+ ८ धः शुर ८. 
हरणः ५ । मच्यभाधिकाशै-षाधननिर्पण । ६०६ . ४ 
| ज्ञानसे होवे ६ सोई उक्त हबे दै. जा अंतःकरणमे ज्ञान 
गह शीर तहां अज्ञानकया अंश रह ई ओर वेष रहेहैया 
` रीतिसे एक अज्ञानपक्षं बेषमेोकष व्यवहार बैद, ओर 
| की बुभस्पतिकी रीतिसेनाना भह्ञावादरी इद्धम “~ 
 @ हवे ती वहभी अद्ङल्वन उपाय है तके संड- 
नमे कृ आग्रह नदीं जिस रीतिसे जिज्ञासु अद्वेतबोष 

| होवे तैसे धुदधिकी ध कर, सेद्रहमके आधित जो ` 

। माया ताह अविधा ओर अक्ञान कहै है 3-अचि- ` 
त्यशक्ति ओर शुक्ति नही संहारे याते माया के है. 
| २-विद्याते नाश हैष रै यूति अविद्या केद-२-सवषूप 

। का आच्छादन करट; फते अज्ञान केह १-जो चेत 
| नके आशितं है सो सायौन्य चेतनताका विरोधी नदी _ 
(- विन्त सामान्यचेतन मायाका साधकं हैसततस्फुरण देवे = 
। ३. रप्ति आरूढ कहिये स्थित सौ अथवा चेत- 
। नक्घहित बृत्ति ताकी विरोधी जानिये. कवित्तके तीनि- ‹ . ` 
(, पादनते आयाका स्वह्य कहा.  , . , 
| “बयां अभास ' इत्यादि चतुथपादस इन्वा 
/ स्वय कषद १-शद्सस्शणसहित माया, रवायाका - 
। अधिष्ठान चेतन, ३ भायाम आभासःतीना मिकेई वर्‌ 
| | | कृदिये ह, सो ईश्वर सर्वज्ञ ई व हेतु कदिये . ` 
| करण ३. कारण दो प्रकारका हेवेदै-एक तो दा" 
| नक्मरण सवेद, २ -लिमिततकरण रोद, जाह्न के 
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मं 
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जो जोक ज अ 
= 











स | 
५ स्वपमें प्रवेश होवे ओर जा विन का्थंकी स्थिति होरे 

नहीं सो उपादानकारण किये है. जसे शृता घटका 1 

/ उपादान कारण ई. घटके स्वश्पये ताका प्रवेश ह ओर । 
}| मृत्तिका विना बश्को स्थिति नष्टौ. जाके स्वह्पमे । 
। ` 2 म्रश नहीं कित कारयकःभित्रस्थित श्ेयके इरे ओर + 
| ताके नाशते कायं बिगर नहीं सो निभिततक्लरणं कलि । 

| 





हे. जेसे-षटके कुखार दंड चक्र भादिक्‌ निभित्तश 
॥ रण इ. घटके स्वहपमे तिनका प्रवेश वहीं चट्से भित्र 
९ कदिये किनार स्थित होयके घटक उपति करे ३ ओर 
. 3 उत्पत्ति इये पीडे कुलाल दंड च्छ आदिषनके नाशते 
\ षट बिगरे नही, इस रीतिते उपादान ओर निथिच् हे 
ध प्रकारका कारण हबे है. व्य 
 -५“ _जगतका उपादान ओर निमित्त दोन परकारते ईशः. 
रही कारण है.जेसे एफदी मकरी जारेका उपादानकारण । 
। ओर मिमित्तकारण है ओर जो एसे कै-5 मकरी 
1. जाल्का उपा दूनकारण २-अकरीके श्रीरमे 
चेतनभाग सो निमित्तकारण है याति एक ईश्वरको | 
निमित्तकारण ओर उपादानकारण माननेन कोई दष्टा | 
 “ नहा तो मकरीके न्याई १-ईश्वरका शरीर जड माया 
।  जगतूका उपादान कारण.२-चेतनभाग निमित्त कारण ` 
इस रीतिसे एकदी ईश्वर जगत्का उपादान ओर निमित्त 
 : कारण ह ताने मकरीका दात ओर स्य इषटत स्वप 
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1 1 स्कद््य 
4 लेः. ] म्यमाधिकारी सेनानिहपण । क ङ मे ज 





अधीन सषि ड याते_जीवका स्वप कै हे ॥ १५॥ फ 
हा ९ ८ 
मलिनसस्व अज्ञात, जो चेतन आभा३। ॥ ५ 


शु 


`क 
 अधिहेन्ुतं जवि सो, करत कर्मफल आस, १५९५॥ ५ 0 
^ 


रजी "ण तमोगुण दानिख्वे सो श्द्धसक्वशुण८. 
छहिये है र-रजौशुण तमोयुणसे आप दबे सो सखिन- 
सुत्व्ेण कृषिये है. १,ता मखिनसत्वयुणसदित अज्ञा 
नके अंशने जो चेतनका आभास. र₹-अज्ञान ओर ३- 
छा अधिष्ठान दूटस्थ, तीनों मिरे जीव किये ईं 
जीव कयं केरे है ओर एलको आशा $रे £ 
ता जीबके कर्मनके अनुसार ॐ नीच भोगके ९ ! ६ | 
निमित्त ईश्वर सृष्टि स्वे र याते ईश्वरे विषमदशटि ओर | छ 
। द्रता नहीं ओर जो एसे कै-सवबसे प्रथम सृ्िसे । 
। पूवं कर्य नहीं ओर प्रथम सृं उच नीच शरीर ओर 
। भग ईश्वरे स्वे ह याते ईश्वर विषमदशटि दै. सो बने) 
{ भह. काडेते ! संखार अनादि ह. उत्तर उत्तर सिम पूवं । ^ 
| पूं सृष्टिक कर्म देतु दं सर्वसे प्रथम कोई घटि न १५१ 
| यातिदईश्वरम दोष नदीं ॥ १५५॥  . & 


~> ‡ 









^~ २७८  , विचारसाणर। 


कथि । 


जीवनके पूरव सृष्टि कम अनुसारकष्श, ^ 


` इच्छा होय जीव भोगं जग उपजहे । 
नम वायु तज जल भूमि भूत रच तहँ 





शब्द्‌ स्यशं रूप रस मघ गुण गाये ॥ । ॥ 


सत्त्व अंश पंचनको मेरि उपजत्‌ सतत्‌, छ्य 
रजोगुण अंश भिरि प्राण त्यो उपाये । चव 
, एके एक भरत सत अंश ज्ञानहद्ि रै, 
` ` कमदरि रजोयुण अंशते छगाहये ॥ १५६ ॥ 
+  .9~जव ज वृनके कर्म भोग डैनेते उदासी वे 
} तब भूल्य होवे है- प्रर्मे स्वं पदार्थनके संस्कार 
+ मायाम रहे ह याते जीवनके कर्मभी जो बाकी हेये 
सो स्म होयके मायाम रहे है. रज कर्मभोग 
दन स॒न्धस होवे) तथ ईरवरदर यद इच्छा होवे है 
+ .“ जीवनके मोगनिमित्त जगत्‌ उपजाहयेः 
~. , एसो हरी इच्छते साया तमोुणभधान हे$ ह 
ता तमोशणमरधानमा याते नथ, वायुः तेज, जल, भमि 
ये पंचधरत सचे जवे हँ तिन भूतन कमते शब्द्‌, स्पर्शं, ` 


ड रसः गप य्‌ पराच युण हेते हं 3--मायाते शब्द्‌ 
` सहित आक्राशकी उतपत्तिर आकाशते वायुकी उत्पत्ति | 
जकारो काय है याते आकाशका शब्दयुग | 

वपु दवे ३.अपना गण स्पश देत र..३--वायुते ।. 
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१ व चि रि १ 14 म 
{3 
न थ्न 3; श-साधननिहपण ॥ © 
गधि ` २७९ - - 
(णे ह ~ -- > र ८ ए - 


च ह 
स्पशं हवे है, अपना श्प होवे है ४-तेलर अ 






` उत्पत्ति, आकाशा शब्द्‌, वायुका स्पशं तेजका प 


जलम होबे ह, अपना रस होवे ह,५-जलसे परथिवी. “ 
उत्पत्ति ओर ` आकाशका शब्द्‌ कुक स्पशं तेलक - 4 


„ प, जलका रसः पृथ्वी होवे ह पृथिवीका गेषं हवै ५.४. 


दः {-आकाशमे अतिष्वनिहप शबद है. रधा: 4 


. य्‌ द्‌ ओर उष्णशीतकठिन विरक्षण स्पश - + 
_ ई-अधिह्पतेजमे, क व 
. आर भरकाशृड्प ह, ४-जख्पं इ ९ 
~ ध्ञ्डः मधुरम्‌ ई्षार तथा कहु पृथिवीके सर्मवधते +~. ` 
जड रतत हवे ई जलका स मर हतो इला ^ 


शं 





“ इतने आदिक मण करि जरपान किततेशरगर लर 
, शवे ६.4 पृथ्वीम्‌ कट्‌ कृट शब्द उष्णशीतंसेःविल्- ` . 
क्षण कृिनस्पशं द. खेत, नी पीत, र्त इरितिआदि ` 

- षटप्र दै, मधुर, अम्लः म 


है. सुगन्ध ओर दुन्धु. 


कृद, कषाय, तिक्त रस॒ _ . 
म्‌ वा गष है'इस रीतिसे दीं 
१-आकशमें एक, ₹बोधुमे दोय, ३-तेजमें . तीन, 

एकं अपना भ ष न स्वका श्ूल- 
कारण र" ताम्‌ माया आर ऋतनव माग ` 
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"व (८ ~ द, " नन ~ 
ज ण ४. छा ( दः कान्ह) न 
र रेकते१० सा न्‌ विचारसागर 1 = दू.) | 











१-मिथ्यापना मायाका भाग ह, २-सत्तास्फा € 
चेतनका भाग है. कवित्तकेदो पादक यह अर्थं है 
 _.\ .. पचभूतनका सत््वएण अंश , मिलक सत्व किय 
(7 ~ अकरण उपजाति द, अतःकरण ज्ञानक हह ह ओर 
=“ ज्ञानकी उत्पत्ति स्तगुणतें अंगीकार कपी डय ते अत 
(१, क् कृरण भूतनके .सत््वणका क्यं है ओर \ भूतन 
नक _ कूमुय पच ज्ञानदद्विय तिन सबका सहायक ईयते पञ 
नके मिरे सत्व शुणते अंतःक्रणदी स्व्‌ गुणत अत्‌-क्रणकी. उत्पत्ति कदी ~ 
ह , १-देदके अन्तर कटय भीतर है ओर करण फष्िये 
ज्ञानका साधने याते अन्तःकरण कहि ह २-शुतनके 
ध  सत्तयणका कायं हैयाते अतःकरणकता सक्त भी = [महै 





`. _अन्तकरणका जो प्रिणाम ताको वरति कड है सो 
५ र करणवम वृत्ति चारि है९-पदार्थके भले धरे स्वह. 
व नश्चय करनवातं यतति बुद्धि किये है, २-६ कृल्प । 
` विकृलयदृतति मन किये ह, ३-चितागृति चित्त कषये 
 . ह अ" ठेसी अभिमानवृत्ति अहंकार कषये दै | 
..  पृचश्तनके मिञ रजो गुण अंशते प्राणकी उत्य होषै । 
` "ॐ सा भाण ्ियाभेदतेर स्थान मेते पांच प्रकारका 
+. -& 9-जाका दयस्यान ओर शुषा पिपासा, क्रिया 
~सौ प्राण र-जाका गुदस्थान मूजरमर्अधों | 





' ® (4 ४ 


¢ श्व 


` # ~> ~¢ ¢ भद 4 ¢ 


द पे < 
।` छा 1 "दत्र ४2 छ 
| "नसत क २९ 


कि (कि भ 





। सो समान. ४-जाका कंटस्थान ओर श्वास किया, सो 

| उदान, ५ जाका सवेशरीर स्थान रसुमेकन किया, सो 

| व्यान ओर कूं नाग, दर्म, ककल, देवदत्त, धनेजय, 

८ पचत्राण अधिके के है. तिनकी उदार, निमेष छक, 

। जमाई षृतशरीरणलावन ये कमते करिया कदी ३- 

। भ्वी) जर, तेज, वु, आकाश पंचनके रजोगुण 

. अंशते एकएककी कमसे उत्पत्ति कदी दै. ओर अपान, 

. समान, प्राण्‌, उदानः व्यान इनकी भी पृथ्वी आदिक 

। शकश्कके रजोण अंते उत्पत्ति करी, सर्वके .मिले 

। रजौगण अशते नदीं परन्टु अद्वैत सिद्धाय यह प्रकिया _ 

। सही. कृति।विधारण्यस्वामीने तथा पंचीकरणमें वार्ति- सय 

। करने सक्ष्मशरीरमरं ओर पंचकोशनमें नागः कूर्म यन्कर 

+~ आरिकनका अहण किया नदी. ओर ति प अपान 
आदिक पचभाणकीं उत्पत्ति भी भूतनके मिल रजोगुण 

. अशते कदीरहै- याते-एकएकके रजोगुण अशत अपाम 

` आदिकनकी उत्पत्ति कथन असंगत २-स्मशरीरमे 

| नाग कूर्मं आदिकनका अहण असंगत है, प चभाणकादी 

| ुक्ष्म शरीरम ग्रहण है. भाण विक्षेप ई ओर विक्षभ- 

[` स्वभाव रजोधुणका दे, याते भूतनकेः रजोगुण अशते , . 

। प्राणकी उत्पत्ति कदी है. यह तृतीयपाद्का अर्थं है। ` ` 

। . १-एकएक भूतका सण अंश पच ज्ञेय 

, स्वे ६. २- एक एकक रजीएण अंश. एकक कम 
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जः "व ॥ 
ई 
५ 


१९ 

| + 
९ 

त 





च सशव ` -विषरारसागर। ` | # । = ॥ 
{न्यं स्वै दै. १ आकाशके सतत्वशुणते भरोजः२ वायु 
सुत्वशुण अशते त्वर्‌  ड-तेजके सतत्वशुण अशते ने 
 &-जलके सत्त्वगुण अशते रसना, ५-वृथिवीकँ सत्वयुण 
अशते च्राण होवे है. ये पचद्वियं ज्ञाने साधन याते 
ज्ञानेहिय किये ह ओर ज्ञान खत््वशुणत होवे है, याते 
भतन सत्वगुणते उत्पति कदी है, शरोधदिय आकाः 
शकेः गुणको ग्रहण करे है. यात श्रोबेदिथकी सशश्शते 
उत्पत्ति कदी वैसे जा भृतक गणका जो इद्धि अुहण. 
कुरे ता भ्रूतसे ता इदियकी उत्पत्ति कदी है. | 





<  . 9-आकाशके रजोगुण अंशते वाक्हंदियकी उत्पतति, 


} .र-वायुके रजोगुण अंशते पाणिकी, ३-तेजके रजोगण 


८ अंशते पादकी, 9-जरके रजोयुण अंशते ऽपस्थकी 


९ पृथिवीके रजोगुण अंशते युदा्वी उत्पत्ति होढ है, +- 
 श्ीकी योनि ओर पुरुषके मेदमे जो विषयानदका साधन । 
इ्दिय सो उपस्थ किये र. कर्म नाम क्रियाकाड, ये ` 
-पाच इद्िय क्रियाके साधन ईः यते कन्दर कटिये + 
या ¢ रजोगुणते हव है, याते भूतनके रजोगुण 
(10 ति ति कंदी हे ॥.१५६॥ ~ <| 
शः = ~ स्ैया-ज्द्‌। =. 
त अपरत ओं कारनकतनी सूरमस धामे । 1 
उपज्योः स्थूलपसारो सायो मान॥.. | 
हः अज पचकीश इनं जानः( ¦ § 
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~ । ४ (रद + 1 उताशिव्लाती-- ववीनेह््वण्‌ । ८, 

1.5 र्या 
| -करिविवेकृलखिभतमन्यरो) यजंइषीकतिज्यो भाते ९७ ज 
। . अपचौृतथूत ओर तिनका काय अंतःकरण प्राण दरि 
। कर्मंदियः ज्ञानि, इतनी सुष्ष्मसृि करिये है.सम च 
।“ सषटिका ज्ञान इद्रियते ५. गोलक (क्न 
4 तौ ईदियनके विषय्‌ ड, प्रतु तिन गोखकन्े स्थित्‌ ज जलय च 
( इद्धि सो का दंद्रियनकै विषय नरी. सृकष्मसृिकी र. 
^: उत्फक्तिसे अनतर दैश्वरकी इच्छात स्थूल इष्टके निमित, # 
+-भरूतनका पंचीकृरण होता भया ऋग ` 

।` ` धृंचीकरण दो मातिसे कदा है-3-एक्क भूतके ` 
| -दोदौ भाग सम होयके एकं इकमागके चारि चारिभाग ` 





कि यमि 





भये, पाचयूतनका आधा आधा भाग प्रथम ज्यका त्यों 

र्हा ३, आयेभाषेभागके जो चारििारि भाग सो प्रथक्‌ ` 
 रहेबडे अर्ध॑मागनमे अपने अपने मागढ्रं जेक्किमिख्ते 
अ्धंभाग घल भरतनमे न ओर अर्धभाग अपनेसे _ ` 
. इतर च्थारि भूतनका मिलषकि पंचीकरण काव दैः  _ ` 

„ ` ‹ २-दूसरा यह भकार है-एक एक्‌ भूतके दो दौ भाग ` 

` अये क्षो सम नही. कितु एक भाग चारि अशका अ 

| पंचम अंशका एकं ध भाग इ रीतिसे न्यूनअधिकदोदौ 
भाग भये तिने सबके अधिक भग च्यक ष्यङ्‌ 
` स्थिर रहे ओर पंचभूतनके न्यून जो ॐ पच.भाग तिनके श 
` एकएकं भागके पंचपंच भाग क पथक्‌ स्थित, ` ` 
अभिक पचमागनमे एक्क मागके मकि पृचचकरण 
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, केष  किचारसागर । [पिक #। ५ 
न ८... 
हेते ६.9 -अथमपक्मे एक भागके चारि माग पृरथक्रहे 
आषे आधे भागनमे अपने भागङ& छोडिके मिरे.र दूसरे 
प्म न्यून भागके पंच भाग पृथङ्‌ रदे. अधिक पंचमा- ' 
गनं अपने भागसहितमे मिले.१-्रथमपक्षे पचीक्त 
भूतन अन्‌ अंश अधं ओर अर्धं अंश अओरनका, 
र-दूस॒रं पक्षम पैचीकरण कियेते अपने अंश शद्वीस ` 
ओरनके अश चारि ओर दूसरे पक्षी स॒गमरीति यह 
है-एक एक भूतकं पचीस पचक भाग शर्य. इश्चीष 
, कीस भागः ओर चारि चारिभाग थक्‌ सये बारि ` 
< चारि भागनमेसे एकं एक भाग श्वीसरागनसे भिरे, ° 
अपने इ्वीस भागनङ छोडिके, इस रीतिसे दोथकारका ` 
१ पीकरण कडा है. एक एक भूतमं पाच पांच भृत । 
£ ` मिलायके करनेका नाम पंचीकरण है. जिन भूतनका 
 पचीकृरण श्या है तिनकष पैचीकत कर ई 
तिन परीत भूतनते १-इद्रियनका विषय स्थूल । 
ब्रह्मांड रेता भवा. ता ब्रह्माइके अंतर. शरलेकि, भुव- 
` लक स्वलोक) महलोकः जनलीक, तपलोक, सत्य 
` दोक ये मात सवन उपरे हेते मे. ३-अतलः धुत, 
. रतिर, तातल, महातल ये सात { 
` राक नाते इते मये, ४-तिन चतुशलोकनमे जीव ` | ॑ 
0 नके भोय अतातक ओप योगका स्थानदेव म्य ॥ । 
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एतनः ५. ] सष्यप्राधिकारी-साधननिद्धपण । १९१९ ` | 


\ ॥ 
7 
\ 
॥ "दल-स्लष्थ ष्य षड ---------- 
१ 
। 
म्ण 
॥ 
| 





निह्पण्‌ किया ओर्‌ मायाके कार्यैका विस्तारसे निष- 

पण कियेते कोचिजरह्ञाकी उमस्ते भी मायाकृतपदार्थनि- ` 
हपणका उति होवे नही यह वाल्मीकिने अनेक इतिः ` 
हासनते बाशिष्मे निहपण किया है, यह सवैयाके दौ 
 ठृतीयपादक्म अर्थं यह रैः-इनदीरभे किये मायां 

ओर ताकै क्म तीन शरीर ओर पचकोश ३.१-ञुद 
सतवुगसदित माया हशरका कारणशरीर हे ओर मठि 
सत्वशणसदित अविद्या अंश जीवका कारणशरीर ह. 
२--उत्‌ शरीरके आरंभके पच सूह्ष्मभरत) मन, बुद्धः 
चित्त, अदेफारः पैचग्राण) पंचरर्मह॑द्विय, पचज्ञानद 

। न्य जीवका सुष्मशरीर ई ओर स्वजीवके सुषम 

[ शरीग्दी त मि इश्वरक सृष्ष्मशरीर ह -र-सपृण स्थूल. 

। ब्रह्मांड दरक स्थुरशरीरड-आ।र ज ४ 
शरीर प्रिद ई इन तीनि शरीरनगही पचकोश ई. 

( .3-कारणशरीरक आनदमयकीश कह € विज्ञानमय, 
|. मनोमय, पाणमय, तीनि कोश सृक्षमशरीरमे 8. पच , 
।  ज्ञानेद्रिय ओर निश्वयरूपञत करणकी वृत्ति इषि विजना (ए 
| नमयकोश किय है. पचजञानदद्रिय ओर स ध 
| ॥ ` सप अतःकरणकी वृत्ति मन, मनोमयकीर दसू _ ८ 
|. . पचपराण ओर पैचकमन्वि आण 
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दै २-जीप्रकेः शरीरनमें ` जीवके. कोश है. कोश नाथ 

, . --भ्यानका है. स्यानकी न्याई पंवकोश आत्मके स्वह 
४ \ पद्‌ आच्छादन करे ह याते अत्रमयादिक कोश कषये 
अनेक अदमति -पुर्ष पंचकोशनमें जौ अनात्मपए दुरथं 

“ “8 तिनमें किसी एककं आत्मा मानिके बरख्यकाक्षी 


आत्मस्वरूपतेःविष्ुखही रदे है. यते. अन्रमयादिक्‌ ` 


,. . आत्मस्वहपको आच्छादान्‌ करै है . .. 

५“ ^ „ तहा कितने पामर विरोचनमतके अदुसारी स्थूल- 
शरीरषूप अग्निमय केशको ही आत्मा के ह ओर य 

युक्ति करड.3-जामे अहुदि शेवे सो आत्माहैसो अह 


स्थूलशरीरमें होवे है म य्रतुष्य हू. मे ब्राह्मण ह: 
रि है ओरमनुष्यपनाग्राह्नणपना १ 


स्थूलशरीरमदी. है याते स्थूलशरीर दी अ हबुद्धिका 


<: 3 विष्यः दोनेते आत्मा 2. ९-ङ्धिवा जामे प्रीति ` 
" शिति भो आत्मा ह , धुन, ( स्थूल- “ | | 
शरीरके . उपकारक, होवे त्रो तिने प्रीति शवे है ओर ` . 
स्थूकृशगीरे. उपकारक नदीं हेव तो.मरीति देर नही ` ` | | 





ना निमिततअन्य पूर्ने भीति होवे ता सथू शरी 
१ ए लय भीति दै यत स्थूलशरीगी, आत्मा है ता 
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४ । । शरीरो डस रीतिसे तीनि शरीर- ` 
^ ^ ` नर्म पांच, कोश है -ईश्वरके शरीरम ईश्वर र शं | 








पञ्चः पषण अजना प्रजन नानाविध 4 । 





छ "यः - ष्ट ष्टा ष्ठा ष्ठा ^ 


भोजनसे शृंगार पोषणदी परमपुखषा्थ हे यइ अदु 
मी विभ्नेचनका सिद्धा ह 
|. : . कोड पसे कै हैः -स्थूल शरीरदी आत्मानदीं कितु .. 
| ` श्रि शरीरम. जाके होनेते जीवनव्यवहार हेवे है - 
` , आर. जाके नहीं हनेते भरणव्यवहार हेवे हतो आत्मा _ 
.  स्शूकृशरीरसे. भिन्न है जीवन्‌ मरण. इद्वियके अधीन . 
| ` , £ जितने काल शीरमे इद्विय होवै उतते काल जीवन 
|  -है ओर कोड ईद्िय न-हवे तब मरण किरः ३ ओर 
॥ ध्न देशं १ ! ५ सुन्‌ द ) वोद = !इसरीतिसे अह 
। ` - बुद्धि भी .इद्वियनमं होवे है. याते इंद्रिय ही आत्मा ३ 
|.. ˆ हिरण्यगर्मके उपासक प्ाणकूं आत्मा कै है तामे 
| ` यह्‌ शुक्ति करै रै- जब मरणक्षमय मूं दोषे ३ त 
ताके सम्बधी. पादिक प्राण -शेष होवे तो जीवन जानं 

| . है .ओर भाण शेषु न रोव तोः मरणः जनि, ई९-किवा 
\ शरीरम नेनदद्रिय नहीं होवे तो,अंघाशरीर रहे ६, शरो- 
~ ..असे;विना बधिर.रहै है. वा्बिना)मूक्‌ रहे. दै,पेसे जो. ` 
| . इद्विय नदीं दो तके व्यापारसे बिनांभी शरीर स्थित ` ॥ 
| रहे ओर प्राणसे बिना तिसी क्षणम श्मशानके समान, ` 
(-. अमंगल भ्यकर होयके गिरे दे. २ पे दख 
| भसुतरँदर" या प्रतीतिसे भी इद्वियनते भित्रदी आत्मा 
“सिद्धः ३, कात ! ननस्वहटय मे देहु इ ' अणः, 
। स्वह्प “त सुर ह" जो एसी. प्रतीति देवे ता. द्र्य 


(44 `, ७ यु 
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(+. वस्यः भैर) . मध्यमाधिकारी-साधननिङपणः। - २९७ ५: 



























९८ विन्यारसागर । [ पचस 
हप आत्मा सिद्ध होदे कितु “ मं नेनवाखा दे्‌ ह 
श्रीरवाला भ सुर है" देखी प्रतीति हषे है. यावे इद्धिय- 
 यनते भिन्रदी आत्मा है. ४-घुषु्िपं सवेहद्वियनका ` 
अभाव है तौ भी प्राणके हौनेते जीवनव्यवदहार होवे है 
याति जीवन मरण भी हंहियनके अधीन नह कितु स्थुः 
 . छशरीर ओर प्राणके वियोगको मरण कहै है. याति जी 
` बन मरण प्राणके ही अधीन है सोह आत्वा ६ 
| को ह एेसे क है १--प्राण जड है, यात्‌ धुरक 
` न्यां अनात्मा है. बय योक्ष मके अधीन है विष्य 
< ` आसक्त जो मन्‌ सो बंधनका देतु है. विषय बाक्षनारडितं 
\ ` मन मोक्षका हैत है. ३--यनके स॒म्व॑धतेदी इदियज्ञानके 
/ हेतु दै. मनके सम्ब विना इद्धियनत ज्ञान होवे नहीं 
यात सवं व्यवहारका हैवं भन. ह सोई आल्या ३ 
0 कषणिकवि्ञानवादीं बद यह करै है-पनका भ्या 
¢ पार बुदकि अधीन है, काहेते ! बुद्धिकादी आकार अन ` 
हषे रै, याते क्षणिक विक्ञानषप बुद्धिही आत्मा रै मन ` 
नही, यह तिनका अभिप्राय है-१-सपूणपदार्थं ण 
= आकार र र-सो (46 ४ सष | 
ज्ञानक उत्पात्त नाश दीव दपृवाविज्ञानके समानं अन्य . 
विज्ञानकी उत्पत्ति इयते पूर्वविज्ञानका नाश देवे है, ` ` 
तेसे ततीयविज्ञानकी उत्पत्ति ओर द्वितीयविज्ञानका | | 
तारा) चतुर्थको उत्पत्तिः. तृतीयका नाश हवै हया. . 
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| ज्ञान दै सो आत्पाका स्छष्यरी ई इस 


` आर्क्जञिनधारा है ओर दूसरी प्रवृत्ति 


स्मि "`, ५9 न्ना = = 
हदशः ५.}] | ह 
1  मध्यमाधिकारी-साथननिरूपण। २१९ 


तिनि ~ "छ च्छा "च्छच्छ "प्छ 


रीतिसे नदीके भ्रवादकी न्याई विज्ञानी धारा बनी रै 


६. वि्ञानकी थारा दो प्रकारक ¢ १-एकं तो ५ 

6024 11 हसी £ नवार ¢ 
"` अह अह ` एसी विज्ञानधारीक आलस्यविज्ञान 9 
धारा कँ ई तादी बृद्धि करे है २-५ यह वर दल 
थह शरि है ” देसी विज्ञाना पृत्ज्ञानधारा 
ॐ & आख्यविज्ञान धारासे  परपत्तिविन्ञानधाराकी 
उत्पत्ति हे है, मनका स्वहपभोःवत्तिविज्ञानधारमे ह 
याति आल्य॒विज्ञानधारा्प बुद्धिका कायं है सो बुद्धि 
ही आत्मा है आल्युविज्ञानधाराविषे प्रबृत्तिविज्ञानधा- 
रका . बाधवितनते निविशेषक्षणिकविज्ञानधाराकी 






. स्थिति तिनके मतमे भक्ष हैइस रीतिसे विज्ञानवादी 


युद्धिङदी क्षणिकह्प ओर स्वथप्रकाशकषप कटपना 
कंरिके आत्मा कदे ह ओर पूर्वमीरमा्ताका वात्तिकंकार 
भट ४ कंडे है -विदयुत्‌की न्याईं क्षणिकषप आत्मा 
नदीं कितु स्थिरस्वषूप आत्मा दे. १-जडस्वहूपर चेत्‌ 
नषप है, यह ताका अभिप्राय ह, १-सषुप्तिसे. जागिके 


पुरुष यह के है “ गरे जड होयके सोवता भया" यति 


आत्मा जडद्प दै. रज्ञानकी स्थति दवे ई, अज्ञा- 


` तकी स्ति देवे नही आत्मस्वरूपसे भि ज्ञानक 


पुषनिम ओर साधन नदी. याते स्थतिका इत सुषम्‌ _ 


त 
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२२० . : . ` विवारसागर। . . । षलम- 
~ 0 ~ ^ नि नि 


तकी न्याई ` आत्मा प्रकाश ` ओर अभकाशद्य है. 
१ज्ञानरूप हे, याते प्काश्प. दै २-जड. ईयते अप 


सो ९३० 


्। | 
॥ 4.>: 


५ 
+ | १ क 
91 


¢ कौश ङ्प. सो प्रकशद्प ओर अप्रकाश्य आन- `+ 


2 न्दमयकोश है. कारैते।सुषुपतिय चतन आमास सहि 
शली अज्ञान ताक आनैदमयकोश कड हेः तहा आसि 


तौ प्कशूप. ओरं अज्ञान अप्रकाशहपद्ै. यति ` 


भके मतम आनन्दमयकोशदही आत्मा 
श॒न्यवादीः बौद्ध यह करद आत्मा निरंश .& ति 
एक आत्मको पकाशषप. ओर : अप्रकाशह्प ॐ! 
ई बने .नदीं ओर खद्योतका तो एक. अंश प्रकाश ई 
। ओर दसरा अंश अप्रकाशषप है ताकी . न्याह अ 
रहित आत्माविषे उभयप. कहना . असंगत . ६. याते 
१-उभयरूपकी  सिद्िस्ते आता अशस्हितही सान- 


'“ . ना . दोवेगा-. र-अथवारे. पदार्थ. , घटाक्कि.है सी 


(. उत्पत्ति ओर मशबारे देवे र तेसे आत्मा भी अंशस 
^. हित होनेते, उत्पत्ति .नाशवाखादी, मानना. - होवेगः 
| 9-जो उत्पत्तिनाशथवाला पदाथं रोवे सो उत्प॑त्तिसे पूरव 
ओर नाशते अनेतर असत्‌ हवे है, जो आदि अंतमे 
, असत्‌ हवे सो मध्यमे भी सत्‌ देवे नरी, कितु मध्य 
ममी असत्दी होवे है. याते आत्मा असंदखू्परै २ तेसे 
 आत्मासे मित्र भी सुपण पदार्थं उत्पत्तिनाशाले दै 
याते असद्ूपहं इत रीतिसे. आत्मा. ओर ` अनात्मा 


म ©-0. १५101311 5118५21) ४/ (06०10). 01010260 0\/.© एतं ` ` 
९. । ^, 








द 2 ८ द्‌ 4 
क ४ ॥- = ~ -=~ -= 2 


 । हि द चै 
+ ष न ^~ । + 
< +~; [व व क 
न» , १, 9 ह 


त थ 7) 
| 
॥ 
4 । 
# 
च 
1 क 
नि १ 
7 [८ 


समग्र वस्तु असद्हप हेते शुन्यदी प्रमेत॑च ३, यह 
शन्यवादी माध्यमिकबोद्धका मत है सो मौ अन्ञानकूप 
| आनद्मयक्षोशको प्रतिपादन करे दै. कात ! अज्ञानं 
५ तानिह्पसे तीत होवे ह. १-अदतशा्ुके सुस्व 
| “ इत जो भढ, तिनको तो नगव्ह्य.परिणाम्‌ प्रत्त. . 
(4 अज्ञान सत्यः प्रतीत होवे रैः न .अतुसार्‌. : 
/` “ शुक्तिनिर्णपंडितन सत्‌; असतूसेः विलक्षण, अनि: .. 
[` यैचनीयह्पःअन्ञान ः; ओर तीक; कार्थ जगत्‌ - मतीत. ` 
४. होवे है स क" प्राप्न :जो  जीवन्भुक्त विद्रा तू. ~; 
|“ तिनदू कारा व ४. र 

। ¦ ` ठच्छ, अत्‌) श्ल य न्‌ शब्द .एकह। अर्थक कह 2 ~; 
| . ‡ इस रीतिसे जीवरुक्तनङकं तुच्छ .हप.जोः प्रतीति डते 
-. : अज्ञान तके.विषेः मोहित, शून्यवादी. षरम युरुषाथक् -; 
`. नरीं जानं है किन्तु. तच्छह्पः आनद्मय काशक द . 

1 आल्य छ ह ५ ४ : | 1 क ५ र ए... 
र्वमीमांसाक्ष एकदेशी. -मभाकर ओर नैयायिक ` 

` |, यह करै है म्मा य॒न्यह्प नदीः कादेते ! जो शल्य 

| {ङ्प आत्मा 'मनि ता यह पृषे है १-गन्यटपका तने 
4 “ अतुभव किया. है,.र-अथवा नदीं !१-जो कहं शन्यका 
(ट दमव कि ६ तीः जने न्यक अलम मिवा, 
4 पेते करै ल्यपा ए मर अवुभव ` नदीं किया ती शून्य ` 
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शदे भिचारसागर। [परम 
` नदीं ह यह सिद्ध इवा ओर इसरीतिसे श्चुन्यते बिल- 
क्षण आत्मा ३, १-तकेविषे मनके संयोगते ज्ञान हवे 
ह. २ता ज्ञानयुणते आत्मा वेतन किये दै. ३-स्वह्- 
पसे आत्मा जड दै. ९ -तैसे सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष 
प्रयत्न धम, अधर्मं आदिकं युण आत्माविषे है. तिनके 
। मतम्‌ भी आनदमयकोशदी आत्मा है ज्ञानयुण कै है 
काहेते ! आनंदमयकोशर्मे चेतनगूढ है विेकहीनक 
प्रतीत होवे नदीं ओर प्रभाकर तथा नैयायिक आत्मा 
सषुतिमंज्ञानदीनं मानिके स्वकूपसे जड कहै ह यति 
शूढचतन आनदमयकेोशमे ही तिनक् आत्य्राति है 
\ ओर आत्मस्वहूप नित्यज्ञानकू ` तो जीवते मानै नही 
,/ क्ति अनित्यज्ञान मानँ है. अनित्य ज्ञानसिद्धतमे 
' अतःकरण को वृत्ति अद्धिह्प है. मो या रीतिते प्माकर त 
। ` „_ नेयायिक मतमे आनेदमयकोश आत्मा ३ ओर बुद्धि 
यश्रा ताक] गुण है तिन मत्‌ भी समीचीन नरी. कहते ! ` 
 9-ज्ञानसे रिन्न जो जडवस्तु घटादिकं ह सो अनित्य 


कन 


रे 


ई तेसे आत्म भी ज्ञानस्वरूप नही होवे तो घटा 
(५4 न्याईं ८: होनेतं | ` - दिक- 
अनित्य हेषे तौ मोक्षे ५ साधन निष्फर होवेगा . | | 
इ रीतिसे तेदातनाषयनमे विभासदीन अनेक बरिल | 
र आत्मा मनं हं ओर 


व 
| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 
| 

। 


` पकोधनमे दी क्स पदा 
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स्तः ५.1] सष्यमाधिकारी-साथननिषपण। २९१ 





"य व्-सष् ष्ठन दा-नु नदि 


शुख्य अत्मिस्वह्य साक्षीङ नहीं जानै है याते अन्नम 
यादिकं अत्के आच्छादक. होनेते कोश कंटिये है 
जसे जीवे पंचकोश जीवके यथार्थस्वषप साक्षीकू 





आच्छादाने करे. तैसे इरे समषिपिचकोश ३९ ` 


रक यथाथ स्वह्यद्रं आच्छदानं करे रै, काहेते ! इध 


वम यथाथ स्वह ता तत्पदका लक्ष्य ३ वाङ्क 


स्यागिके $-कोड तो मायाद्प आनदमयकोशविशिष्ट 


सी अतयाभीत व्पदका वाच्य ताक्रदी परमतत्त्व. कष्ट 


२-तंषे दिरण्यगयं, शैश्वानर. विष्णु. ब्रह्मा, शिव, 


गणेश, देवी, सूर्थसे आदिर्के अमि, कदा, पीपल, ` 


अकं, वेश परयत पदाथेनमें परमात्मा भति करे है.यदब्यपि 


बृ पदथन लक्ष्यभाग परमात्पासे भिन्न नही, तथापि ` 
तिस तिस उपाधिसहितद्‌ जो परमात्मा मनैहं सो 


तिनकू श्राति है. या रीतिषे १-प॑चकोशनते आवृत जो 


जीव इईरका परमार्थस्य तासे विषुख दोयके देहा- 
दिकनमे आत्मधरांति करिके पुण्य पापकर्म करे हैः ` ` 
 र--अन्तयांीषे आदिलेके वंशपयतक - इंश्वरस्वष्य 


18 


पानिके आराधन करके सुख चाह रजसी उपा षका 


| 


आराधन करं ह ताके अनलसाररी तनक फक होवे १ | ५ | 
काहिते ¡ कारण सुक्ष्म स्थूलप्रपंच सारा इश्वरके तीनि 





शरीरनके अंतर्भत 8 ताभ उपासनाके अव॒सार्‌ फलभी ` 


| जो धा त इच्छ 


८९ 


11141141 10200211 \/ 201251८ `. (2-0. 1111९511 ©8118\/81 \/28/8185 
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(स ८ शिदारसम अ ह एराष 
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पक पंचकोशते प्रथक्‌ कर, दरशंतः-जप सुज ओर 
इषीका करिये तरी मिली देवं है, तिनक्‌ तोरिके पथक्‌ 


करे ह तेसे विवेकते.जीव ईशरके स्वह्यकर पचकोश 
` नते पृथङ जाने यह. सवया अथं हैसो विषेश 


संवेयाः। 






` ओर आत्माका भान.होवे ३,२--तैते सुषुप्ति अवस्थ 


सक्ष्मशरीरका ज्ञान होवे नहीं ओर सुखस्वक्प आत्मा ` 


` स्वयप्रकाशह्पते भान किये प्रतीति होवे है. युका 


ज्ञान पुषुप्तिमं नदी होवे तोर खसे सोता भया"र्षी 


स्मृति जामिके नदीं इदं चादिं, यति सुखका ज्ञान सुषु- 


` पिमेहोवे है सो घुख विषयजन्य तौ सुषुप्ति है नरींर्वितु 


आत्मस्वङ्यही ३ सोआत्मा स्वयप्रकाश है.याते स॒ख- 


` ड-निदिष्यासनका फ़ल निविकट्यसमापि . अवस्थामे | 
।  .निरकरणकहये अह्ानङ्त आत्रणरदित त्माभदिहे 


| (20160101. 0111260 0\/ €©819011 





वे तो विवेकते जीवईश्वरे स्वह ` 


यः भान न दवे) स्वप्रमाईि कसिं आतमज्ञा !. . 
स्मज्ञान सुषुप्ति समे नर्दिखलस्वहप ह आतम भाने॥ ` 

भये सुमाधिं अवस्थानिरावरण आतम न अज्ञाना ` 
एसे तीनिदेहव्यभिचारीआतम अबुगतन्यारोजानं १५८ . 
चण ‰१-स्वपर.अवस्थामाहीं स्थूदेहका भान हवे नही 








क्षः ५) पंष्यतधिक्तरी-साणननिहपनं। २९६ 


5. | चः द = ची कः क 
9 त गुन ध भ 


` ओर्‌ न अन्नान किये ारणशरीर अङ्नान नहीं भसेहै, ` 


-एसे तीनि देह व्यभिचारी ईह एक अवस्थाई डोटिफ 


| ` दूसरी अस्थात मिं नरी. २-आत्मा अनुगत है. सर्व 
 अवस्थामे ससे है, यते गणप ३, या विवेके तीनि 
` शलते मखा न्यारो जान्‌,9-स्थूलशरीर तौ अ्न- 
 अयकाश्‌ इर कारणशर आनंदमय कोश ३, ३-4 





पक् 1 णम॒थ, मनोमयःविज्ञानमय्‌'तीनि कोश 
याति तीनि श्रीरनके विभक्ते पंचकोशक्षाही विवेक 
होवे है, जसे जीवक स्वप पंचकोशनत पृथक्‌ है. तैसे 
श्वरक्ता स्वक्ष सी समष्िपंचकोशनते पृथक्‌ है ओर 





चतुर्थतरगपें चतुतिध आकाशके इ्तसे जोव इश्वरे ` 


लष्ष्यस्वपका विवेक विस्तारसे करि आये है ओर 
उत्तर तरगमे अस्ति भाति भिय ह्पके निहू्पणमरे तथा 


 अहावाक्यनके अर्थनिष्पणये आत्पाका प्रमाथं स्वख्प 


` प्रतिपादन करगे, याते इहां संक्षेपतेही आत्सपिवेक कृडा 


१ । 
१ 





है. इस रीतिषे पचकोशनते आत्माको न्यारा जाननेषे 


भी कृतुश्त्य होवे नहीं वु जीव्‌ ब्रह्के अभेद निथय- 
` वास्ते फेरि भी विचार कृत्व्य रद & याते कततव्यका 
 अभावह्षः कृतकरत्यताकीः, सिद्धिस्ते; महावाक्यका 
` अर्थं उपदेश कैर ३॥१५८॥ = | ॥ 
१ सवया .` स 





२२६ विलारखागर्‌ । [ पभ 


= "छाप "प्छ व्ठा- पाष्टः नच्ुमग्दन्न्ा- ष्ठा ट -ष्ठान्कग ष्ठा ष्ठा छा" पग “ष्ठग ष्ट ठ श्म नभन्डदुनददग्न्क ॥ 


॥ 
ताते मित्र ज दीस सुनिये, सो मनहु मिथ्या भ्रमकूष ॥ | 
मिथ्या अधिष्ठान न विगर, स्वप्रभीखं न दरिद्री श्प । । 

सबकष्ुक्तां तय अकत्तातव असअटुत हूपअप१५९ 
हे िष्य! पचकोशते आत्मक न्यारा जानकि घु । 
किय सो आत्मा ब्रह्मस्वं ह यह जानो, याकेव्षि 
एसी शका होवे है-आत्मा पण्य पपं करं है ताते स्वग 
नरक ओर पृत्युोक्षमे नानाप्रकारके घखदुः्च भोगे . 
ई ताक ब्रह्मसे एकता षने नही 


ताका समाधानः-“तति भित्र ज दीखे ” इत्यादि ` 
तीनि पादनतं केदैहेत। श्ह्ह्य आत्पसे गि्नि जा दीखे . 
है ओर सुनिये है शा्लसे, स्वभै, नरक, पुण्य, पाप सो । 
सुपण मिथ्याधम रै, एसे पानो ओर मिथ्यादस्तु अधि- 
छान विगार नही. जसे १-स्वप्रकी मिथ्या भीख 1 
कदियंभ्भिक्षा. मगनेत भरव दरी नहीं हेवे हे ओर । 
मर्स्थलके,मिथ्याजरूते भूमि.गीरी हवि नहीं, मिथ्या; 
, . पते रज्ज विषसहित हवे नहीं याते सष कटु कतां ८ 
- ह य सपृूण.मिथ्या मञजुभे श्रियाश कत्ता है. तड । 
 कभ्येतौ भी अकरतता कदिये परमा्थसे कत्ती नरी एेसा ^- 
„ , तः कंदे तेरा अद्भत आशरयहप अनूप किये उप- ‹ 
व „माहित खह्प. दै. याका | ८ 





























स ५. । = संध्यमानिङःदीः-साध्वनिरयण्‌ । 22७ 


- इभअ्ञमक्रिया ओौर तका ए जन्म, मरण, स्वरम 
नर सुल, दुःख सपण अविद्यासे कल्पित है. २-ताके 
कर्पते सासर्बासि असात विग नही. यते ज्ञानते 











` वय भा जात्वा बरहवस्ल्य्‌ दी है. ताके विषे तीनि. 
५ ० ९ नक धनल सम्बन्ध नहीं कितु 

ल्वा पदाद्‌ ।नत्यघुक्त ह ताक ब्ह्से कमी भी 
भेद कहौ ॥ उ्द॥ 


० दद इः अह ( सदा तव्बृह्मस्वष्य 
ई।व त्‌। = 14 शानक साधन निष्फल दोर्वगे. 
= साधान ई ~^ । छलक ह्न 
हि खंदुष्पसमान्‌ पपच ठु इश कडा करता ज काव, ` 

यनहीटककादिजनातै 

अज्ञान तुज्ञाननशावे 
जानियहोकरतव्यतजेर, जिरशेतंहिनिश्वरपावै१९० 
जीवन्पुकतविद्वनकी दियं अज्ञान ओर ताका कायं 
॥ जवन्धुक्तका निन्य बताते है-देःरिष्य ! 

9- यहं ब्ररच खंपुव्पदयानं कटिं आशाशके पलकी 

` न्याह इानेते ह नै, यते ताक कता छर भी नहीं ह 
` २-साकशीका विष्य अक्षानादिक साक्ष्य कदय है सो । ` 
साक्ष्य नही यति साक्षी मी व्ही, तेते दश्यका ( 
 . परकाराक दक हियं इ आर ॑हयाशने योग्य देहादिकं 
~ -दश्य किय हं सो दृदादिक इश ३ नहीं ५ यति इं 


2 ४ 7 
1 










ह 1 


# # 
[त त क 9 य 41 


४९८ विचारसंगिरः। [ प~ 
नरी. यद्यपि, केवर कूटस्थ चेतन्यं साक्षी ओर हक + 
कटे द ताकषा निषेध बने नरी. तथापि साक्ष्यकीं अपेक्षाते 
पराक्षी नाम ओर दश्यकी अपेक्षते इक्‌ ना ३ 
आ्ष्य ओर दश्यका अभाव है , याते साक्षी ओर र्‌ 
नामका निषेध करं है, स्वह्यका नही, 9- वेषं होवे 
तौ बेधकी निवृततिहप मोक्ष होवे वेध नहीं याते भोक्षमी 
नही, «अज्ञान होवे तौ ताका ज्ञानसे नाश हवे अज्ञान .. 
` ह नही, याते ताका नाशक ज्ञान भी नरी. यह.जानिकि 
` कत्तव्य तजे कदिये-“भररेक यह करनेयोग्य है ” था ` 
बुद्धि त्यागे, काहेते!3-यह रोक तथा परलोक तौ 
ते ॐ तच्छ हे तिनके निमित्त कृष कतव्य नदी. २-अत्धाये 
र सुध नहीं याते मेोक्षके निभित्तमी कतव्य नरी. या 
क + आत्माकू नित्यषुक्त ब्रह्मह्प जानिके जब निश. 
हषे, सब कतव्य त्यागे तव निव कटियेभ्यक्रियत्रहम ` 
स्वहूप विदेहमोक्षक प्राप्त हवे 
~ याका अभिप्राय यह १ १ १ प्रथम 
ब्रह्मस्वहूपदी हैःपरतु ज्ञानसे पुवं आत्मां 
कृत्तो भोक्ता मिथ्या मानिके सुलप्रातति ओर इ सह 4 
निवृत्तिवस्ते साधन करे है. तासे क्लेशं दी 

` भति दवे हजष्‌ उत्तम्‌ आचार्य मिरे तौ वेदात वाक्य- । 
नका उपदेश करे दै. तिन वेदाताक्यनके वणते एसा ` । 


का क जः ८४ दोक क ज त = 5.७8 अ 
स न # 
च ` 4 





| 
| 








„ ~ 4 -। ~र मा शक्न 2 ` = क 
6५. = धथ्यतािकरीनसाध्दनिरपण । 


स्वय द, याते भेरेको किंचित्‌ भी कर्तव्य नर्ही" ठेवा 
जाननादही अवणादिकनका कल है ओौर बहमकीः प्राति 
वेदतिश्चरवणका फल नरी, कोहैते ! बह्म अपना स्वृहपदं 7/1 
याते नित्यपरात्त है॥ १६० ॥ =. -िश्यत 4 
दोहा। म ५ 
यही चिहू अज्ञाचको ज्ञो याने दष् ठय (| ५1 ल 
सो ज्ञानी सर नर, नदिं जां मुवितभ्य ॥ १६१ 
शजो कर्तव्यं साते सो अन्नानका चिह्न है ओर जाक < 
भवितव्य नहीं कृदियै अन्यहपं | नहीं चार 
नवा 


सौ जर ज्ञानी किये ३॥ ४९५) 


| ं असंडित ब्रह्म अ 
` अना । शर अज्ञानं न सुक्ष्म स्थूल, समि नव्यष्िषः ` 
 नोनर्हितातै॥ ईश न सत्र विराट न प्राक्त न तैजसं . 
_ . विश्वस्वहव न ज्ञ । मोगन योग न षेव न मेोक्षनरी 
` कष्ठ वैं ड है सवामि ॥ १६२॥ जग्रतम च भच 
ˆ ्रमाप्रत सो.सव इद्िषिलाष ह्यो है। ज्यो सपने मरि ॐ 
= ओग, ष एकं चित्रविचिध जन्यो ६ ॥ छीतं कः 
 श्वषृषविभै थति देवि भवं भग (कप ५५. हि| 
अर्थौ ६॥१९३॥ म 1 





































विचारखागश्‌ \ ` [ पष्ठ 


ॐ ॥ 0) नदना 
च्छच्यते = न्तस नणयो ^ व्क ~ ~क “ख्ख 


| । सकणरण्या ( र्ती & आः ष्पर न्ध र न्ट सॐ ध्य "त्म ~~ 
 जाकेदिये ज्ञान उजियारो, त अधियोरो खरी विनाश। 
< _ सदाअसग एकरस आतम्‌ कहाह्प सो खयंपकाश । 

क्ण्न्ना कृष्य भयो र्न्‌ है नहि मै है अगत दन।रथ्‌ स्‌! वल त शन्‌} रथ यञ्ज 8 

© ९१५: ९॥ ५२०१६९५ 1 = . ९० 
॥ 1 ताक भराप्तिनिू तिचुत स्याक्ानकै कोड न आन 
| सने न सने न देस, सव शध गहे 5 छेत्‌ न स्वाह 
क सुषि परशि परे नन दृध, तैतन रो करै द 
जद यहि न अहेमरतजञे व त्यागै,चले वहः अह [तपाद 
भोगे युवति संदा न्या (सष ससखि यह अद्धतसंबाद। 
„देती 1 ॥१९३९ "॥ -याको अनिग्राय्‌ छै हः 


। ऋ ` अद्‌ 2 ५ 
` दीशनिज विष्यन्े ददिथ बह तिनि 9 
ण स्‌ ६18; [श ) 
र हंदरिय नरि ममइहिय गृहि ये साडः 
/ ` °“ २, ५१९८ <य्‌ असग ॥ 
^ त्याग विषय कि भोग ६& ख. त रतः शङ | 
. ५ 2 
यह निश्चय जञानांको जारे कृत्ता हीं ते एमे लृ अद्ध १ & & 
९ 










८५ 


गैः ९ 1 


इस रीतिसे आचार्ये शिष्यकं गोष्यतत्वका उपदेश 
किया तो मी शिष्यक्ञ शख अत्यत प्रत्न नहीं देखिके 

शा 0 9 नह इग जै कृतार्थं होता 
स भरसत्न हीता याते दरि २ ह 

श कनेक्‌ कय पनं ~ = ` शः 


~ ((--0. ॥/11111/:511८1 ©112\//81 \/2/80185। (0166101. [10111260 0\/ €>8010011 





उ ४ € ८ ~= ८८ ` ४४ र्वु 


ण क ` /॥ क चा जि = क = 
- । ऋ: = ~ ~~ ~~~ म का 
= 3 ~ ऋद्ध  › -- ~ क 
र 


[। न द |] ~ ^ 
॥ 7 वो ४ क - ~ कः == ~~ = ० 4 कद ६, (पमष क्प ज क क भि ० &~ ` = 
> चै ४ ( कि १) 


== 


# 1 


. सवं काथं पर्य इश्वरषपस [मध 


` इक्षरीतिस सारा न~ ~ ब्ह्ड प॑चीकरृतभुतस्वशूप दै 
२-तेसे पंचीङृतभरत 


| वव्ट  ` च्छं र नकट "न्न व्कट्ेन = र(न कुट जशन 


स्तदगः ९.1] मच्यमाधिकारी-साधेननिरूपण । २६१ 


| सवेया छन्द्‌ । 
ादीको करज घट जसे, भादी ताके बाहर मार्हि। 
जकते फेन तरंग बुदद्ुदा, उपजत जते दे सुना।४॥ 
रसे जो जाको है करज, कारणह्प पिह्मनह तादि । 
कारणहशसकखषयोष्योपै रथनितनजानहइविषिर्या ४ 

जैसे मारीके कार्यके बाहिर भीतरि सादी रै ते 
पादीका काथं णदी स्वदह्परी रै. एन भ दिक ज्धके 
क्यं जरु स्वह्य है. से जो जं यं हैसो तका 
कारण स्वह्पसे भिन्न ददी, श्तु कयं करण स्वह्प 
ही है ओर कर प्रपंबका संख्य ईश्वरदी है. याते 
ह. किन्तु स्व 
परपेचका स्वहय इ्वरदी है “ख हशर महा. 
रीतिद्धे ख्यं शतन जानिकेतरु कर ध. 

चितनका संक्षेयते यड. छम दै-१--स्थूलब्रह्मा- 

डसारा पचीङ्त भूतनश्न कायं है, तहां जो पृथ्वीका 
कार्यं सो पथ्वीस्वषय ओर जलका काथं जलस्वह्प या 
रीतिस जा शतन जो काथं सो ताका शी स्वष्प है 


अपंचीकृतभरृतनके कायं हं ` 
तिअपंचीक्षत स्वख्पदी पचीश्तभवहै ित्न नरी इ~ ` 





` अन्तकरण आदिक स्मसि भी अ॑चीकृत धवनका 


धि ॥ 
न्न" + क 
+. [न्क 1 +न 4 
+ = 2 ~ वी) 


काथं होमेते अपचीश्त भतस्वह्प ह तामे अतभकरण्‌ ` 
४ ` =§११५ करण ज. .9 ~ ~) षदः 

॥ म्‌ । 9 । “4 क. ष 4 क = । + * र = 

१ । + ^ ५ व 4 जनौ भि 3 ॐ, ` ४. ५ 





® = ८42 "> ¢ > "द" + 
6-0. ॥५॥८॥111 0148111 5118५811 \/81811881 00600. 0906 0४ च्वौ = | | = 


॥ च १ १३) भ. 


. . दरः `` 7 विवा ` प्म 


सारे भ्रतनके सत्वशणके कायं हैयति सत्वशणं स्वप 
` ह ओर भूतनके रजोगण अंशके कायं प्राणं रजोगण 

स्वह्प है, गदाईदिय पृथ्वीके रजोगुण अंशका कां सो 
पृथ्वीका रजोगण स्वद्प घ्राण इन्द्रिय पुथ्वीके्वुशण 
` का कायं सो सत्वगुणस्वहप, एसे रसना ओ उपस्थ 
जलके सत्वगुण रजोशणस्वदूप ने ओर पाद तेजकषे 
` सत्तयण रजोगुण खवप त्वक्‌ ओर पाणि वाके 
सत्वगुण रजोगुण स्वक्णः भोर ओर वाक आक्षाशमै 
सत्वगुण रजोशुणस्वहय, या रीतिसे सारी सक्षम 


^ अपचीकृतभूतस्वहप है 


यह चितनकरिके अपचीकृतभूतनका भी ख्यं सतन 


| . केर. भथ्वी जलका कायं है याति जलस्वह्प ह.२ते- . 
भका कायं जल, तेजस्वे परै, रतेन वायुका कषायं 


हने वयुस्वह्प दै9अआकाशका कार्य वायु आकाश- 


सवह्पं है. ५ तमोधणम्‌ मान श्कृतिका कयं आकाश | 
तिहप है द-मयाकौ अपस्याविकेही शति ३ ` 


याते पहि भायां स्वरुप दै, ए पते भधान कुति 


मगा अधिधा; अहता शति ये ताम है. ककवै ` 
भ छ कते अशयत वातीन स्ह 


हीन करित पह ध 












इतना भेदं हैः-त्ञान तौ परमाण ओर व्रतयके अधीन 


तराः ५.] = मच्यवाधिकारी-ऽपदेशनिपण । = ९१ \* 
विना इषेद पदोर्थकी इदजासे उत्पत्ति हवे है. तह ` 
ई्रजालदं माया कै ई. तैसे असंग अद्वितीय ब्रह 

चछदिकु दधट है! तिनकू करे ह याते माया क है 
त्वह आच्छादन करै है, याते अज्ञान्‌. कं ह ब्रम 


` वि्लाते नाश शेषे है, याते अविद्या करं ह ओर स्वतत्र 


कभी शी रहै नही, विंतु चेतनके आभितदही रहै 

दैयाते शक्धिथी क हस रीतिसे प्रकृति आदिकं प्रधा- 

तकेही भेद ३. यात प्रधानहप है. ऽ-सो प्रधान बह 
तन्वी शक्ति १ जेषे पुर्षे सार्थ्यहप शक्ति पुरूषसे 

भिन्न वहीं तैसे चेतन प्रधानदपं शक्ति ब्रह्मयेतनसे 

भिन्न नदीं. या प्रकारते स्वं अनात्म पदाथनका ब्रहविषे 

ल्यु चितन करि" सौ अद्रयत्रह् मे ह "यह वतन केरे, ` 

जई यहावाकषयविचार किथैते मी इदिषी अंदता- «<< 

दिकं किं परतिर्दधक्ते अपरोकषज्ञान होवे नही ताक 

ब्रह छय्ितनषप ष्यान का रै, ध्यानं ओर ज्ञानक 

र ग्रु्ेयके अधीनं 








है विधि आर पुष इच्छे अधीत नरी.दनध्वान, 
पिषिके तथा पुरषदी इच्छा भौर विश्वास त्था हक 
भरधीतं &, १०जेतै प्रह्वं क्षामे पमान नेवं भीर 
पेय धटादिक तदह नेका ओर षक सेध हवेते = 
हषी इच्छा तिना भी कको व्यक्त हवे 
\ रद्पुचतर्थकि तिं चीदको निषेव ह विपि 





, १३४.  . . विचारसखागरः । [ पद्म 


न) ति म नि मि = = | 


| 
| 
नहीं ओर पुरुषक यह इच्छा होवे है'-“मेरेश आज चंद | 
दशन नहीं होवे" तोभी किसी रीतिसे नेजपपाजक जो 
परमेय्‌ च॑दरसे स्ब॑घ हेय जावे तौ चंदका प्रत्यक्षज्ञान अब्‌- 

- श्यी दोवे.है.इस रीतिसि प्रमाण प्रपेयके अधीव ज्ञान है. ८ 

विधि ओर इच्छके अधीन नदी.२-शालथाम विष्णुहप । 











है यद ध्यान करे ताक उत्तमफठ ग्राप्त हवे है तहां शाज्च 
प्रमाणसे दिष्णुकर तौ चतथुजुत्तिः शख, चक्र, गद 
प्म) लक्ष्मीसहित जाने 2 ओर नैञपरमाणते शाख्या 
शिखा जने है तथापि विधि विश्वारश्च्नते शाल्णास 





/ विष्णु है ) हू ६ हो छ > पर्त सो धयः ज्ञाना प्रक 


रक है कृ य अन्यिवस्तुका अन्यषपसे ष्योन, जैसे 
म 
““शालाम विष्यङपसेभ्वान या परतीक्ध्यान कै 


८ 


की कामनाश्प रजोधुणकी 


| 

| 
आर दखलाकवासी विर्व टखोकषासी विष्णुकः शंखचक्रादिकु संहि ॥ 
चएथजस्‌तश्यसं ध्यान ६ तहां अन्यका अन्यह्पसे “ 
ध्यान नहीं वितु ष्येधह्पके अनसार यह ध्यान ह. वैष ॥ 
५९ 





ठवासी विष्णुका स्वप प्रत्यक्ष तौ 8 नृहीं केवल 
ह शाक्ते 
जानिये रै ओर शा्चने खनका 'दकुषहित विष्णुका 
स्वरूप क्या है ते ध्येयस्वह्पके अनुसाश्दी यह ध्यान 
ह, विधि विश्वास इच्छा विना ध्यान हदे नहीं-“यह्‌ ` ` ` 
पसिना केर एसा पुरुषका परेकवचन विरि 
ध किये 
है ता वचन श्रद्ाङू विश्वास कृहै है ओर क 
~ वाह जापको वृति इच्छा कृति ३. 
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 अहयहध्यान ांद्वयषश्चभादिक शतिक 


लः ५.1 भष्यवाथिकारी-साधततिडयण । दष. 


| १५ नि र नव भ्प--> पर न्द न्ध्य 


ध्यानके हतु यह्‌ तीनि 8 ज्ञाने नहीं ओौर 
ध्यान इटसे होवे है. ज्ञाने इठकी अपेक्षा नही. काडेने 





पत्ति विक्षेप होवे तो इठसे बत्तिदी स्थिति करे ओर 
ज्ानहूप उतिःकरणष्ै वृत्तिम तत्कल आवरणे 
म स्थितिका उपयोम्‌ नदी, याते - इटकी 
अवेक्षा तह. वेक्ण्डवाकी चतुधुन विष्ठुकेध्यानकीन्याई 
? श येयकै अदुर्‌ है प्रतीत 
यस्वहपका अपः 
. जा <न, 
क अपरो पी गा आज्ञाङ्प “दू 
विधिये विश्वा्रिके इठ्ते निरतर सैं ह ह" या च 
, शध ॐ इथ कै वादी १९ ध 


निरंतर ध्येयाकार चित्ता बक्ति स्यान कै रत्र ष्य॑याकार चिती वृत्तिर ध्यानं कै ई. तहां 


ष्की वर्ति दोषे ३ \ १६७ ॥ चन द 
- [ऽय्नी 

दरी रीतिसे अहमहं उपासना कहे ई चन ४. | 
दौ ट्ष. न प य ¦ ५ “ <, 2 - -ड व्य -ब्धे्टटम 


ध्यानि अहह ४ ५ र सुरे्र श्रति अनुसारक 
क्षमणवबह्ययथङ्यसःयोअद्चख्वनिज्जमतिगतिधार ॥ 
ध्यान समान आनि नहि थाके, पचौकरणप्रकार्‌ विचार। 


 जीयदकरतसपासन श दन तुरितनशेखसारअपार १६८ 


शिष्य ! पणरस्पक किये ओंकारस्वह्पका 
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द १९ विचारसानर । [प्म 


नचा गछ भवुणिनठन्न्य्ः भज्क० 








„न्ता वा 0 ०न्ग ठाः 


पुरेथराचार्यने कट्या ३ सो तू कर, ताका शंकषेपते पकारं 
यह है-प्रणवअक्षर त्रहम्वहूप है प्रणवड्ष 
। बह्म मे हं "” या रीतिसे अलल किये क्षणमान अत- 
मग, राय रहितं निजमतिकी गति कषये वृत्ति, धार किये 
ननर्टरस्थितं कर. याके समान आनं ध्यानं नही है ओर था 
ध्यानका प्रकार किये विशेषरीति, शरेश्वरकृतपंयीक- ` 

रण नाम अ्रन्थसे विचार, चतुर्थपाद स्वघ्र । यद्यपि प्रणवं 
उपासना बहुत उपनिषदनमें है तथापि सांड्क्यडपनि- 
 षद्मे विशेष रै. तके व्याख्यानय भाष्यकार ओरं 
.. . . आनदगिरिने ताकी रीति स्पघ्न छितर सोई रीति बाति 
ककारने पचीकरणमें किखी ३ तथापि तिनरेथनके 
५ विचारनमें जिनकी , बुद्धि समथ नहीं है तिनके अथ॑ 
^  प्रणवउपासनाकी रीति इम खिलि है-दौ प्रकारे प्रल- 
षका चितन इपनिषदमे . क्म है. एक ॒तौः वर्ह | 
` हपते कट्या है. . १-निगेगग्रहकूं परह्य कै रै 
-सगणत्रह्को "परत्रह्मह्तयेते ष | 


£ ४ ४४ ~ [+ । 
4 द्‌ द ककय > हु १ नर्याणि मीन वकि 1 








|  क्दः५.1 सष्यमाधिकारी-साधननिहूपण। ३३७ 
निथेणउपासनाति 4 - कामनाह्प प्रतिषेधकते ज्ञानद्वारा 
` तत्कर यक्ष होवे नदी. किंतु ब्ह्मलोककीरी प्राप्ति 
, शवे है तहादिरण्यग्भके समान भोगनङू मोगिके ज्ञान 
| ॥ होवे तब मोक्ष होवे, र-जादू ब्ह्मरोककी ` कामना 
नीं हदे ताद इस लोकही ज्ञान होयके मोक्ष होवे 
ह, इ रीतिषे सषण-उपासनाका फर भी निशेण उपा- 
` समाक अंतरूत है याते निर्गुण प्रकार क है-जो कषु . 
` करण छ्र्थैवस्तु रै, सो ओंकारस्वहय है. याते सवं 

. य ओंकार ३, १-सवंपदार्थनमे नाम ओर प दो 

भाग ह तहां इपमाग अपने अपने नामभागदे स्यारा 
नहीं किन्तु नामस्वहपदी पभाग है. काहेते! पदाथका 

हप किये आकार ताका नापरसे निषूपण करिकि यरदण 
- वा त्यागहीवे है, नाम जाने विना केवलं आकारते व्यव 
 . हार सिद्ध होवे नरी, याते नामदी सार है ओर आकाशव 
रके नाश ह्येते भी नाम शेष रहै है. जैसे घटका नाश्‌ऊन्लः 
` हुये मृत्तिका शेष रहे ३. तहां घट मृत्तिकासे प्रथक्‌ ` ` ` 
वस्तु नही, मृत्तिकास्वह्प ३ तेसे आकारका नश 
येते सृत्तिकाकी न्याई शेष रहे जो नाम तासे आकार ` 
पृथक्‌ नही, नामखरूप दी आकार है, किंवा जसे घट _ 
 शरावादिकनमें गतिक अवगत गत दे ओर घटशरावा- 
, दिकं परस्य व्यभिचारी ह यारे ष्शरावादकि मिथ्या 


4 4 ४२११८ १ मृत्तिका ">; ५४ + = 
^ ४ ध (0 (न , ॥ 7 = का 118 { 4 818 = ० . हट 1 ५ पि 1६ ् 
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= सत्य । 
9 हे 1 
/ ~ ५, त 
१ . क ॥ च ५ ॥. ॥। 
{भ + ७ दु, = 
कै # -4 क ^ 










१३८ विदारसायर । [षम 


न; 
अनेक है; तिन सबका “घट” यह दौ अक्षर नास बके 

सो आकार परस्परव्यभिचारी ओर सव घटके आष 
` रमे नाष एकं अदगत ह यते मिथ्याभाकार सल्यना- 
॥ मते परथ नहीं इस ीतिसे सर्व दार्थनकं आदर अपने 
पिन नामत जिन्न नदी, किन्तु नासः वपा आकर 
> हैर-खो सर नाम आकरे भ नह| कन्तु ओंकार 
| ( री स्तहपही ताम्‌ ह किते 1 104 क ण हैँ 
॑ | ओर छोकेवेदके सर र्द कार त्य 


9. + 


उ 9 दय्‌ इय 29 .। 
क ध प्रसिद्ध है. संपर्णं का करणहूपं हो ३ 
कारके कार्यं जो वाचक शब्द्‌ हप नाम सौ 
गरिरस्वहूप ६. इस रीतिसे हथ; (तस इपनाग जो पदार्थनव 


१ 


आकार सो तौ नाधखद्पं ३ ओर 
` स्ष्पहै. याते & हवेस्वह्प ओंकार &.३ 
तैसे सर्वस्व “र ९, 79 सवस्वशय व्रह्म 2 याति 

2, है, द ओकर बह्को वाच ट 
गाच्यक्रा जर वाचकेन अभेद इवे या 
ब्रहमह्पहे ओर तिततरहातितौ ओम्‌ अश्र अयि 


| 

| 

| 

| 

| 

.8 

| 

ची 

| 

प्यस्य हेन तिसा आपिष्ठान्‌ 8 | 
१९ ॥तसकृ[ अधिष्ठनि ह = वकि स्वप | 
। 

| 











५ .-नत न्याया होवेनदी, याते ब 
अन्दर ` भा अक्र 
हे ओकार अ हप स्र चितन करै 4 
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न कहते 1 आत्माका ब्रह्यस घु 


क्म इद्वियः.पच ज्ञान 


स्रंगः ५.1: मष्दशाधिकारी-खावतकिहवण । २६९ 








9-तरहह्प आकारव आत्मासि गी अमेद चितन 
२ 





रीय <> ३५ 





सशिर्शुलभरपंचस्हिवं सतन विराष्ट् छहिये है. 
नथ रश अभिमानी विश्वे किये ३ दिराट्की ओर 
विश्वक्छौ उपाधि 8 श उपय धट इ भत नराद्‌ सया वेश्च ह. 
विरात न्याश नी. विररपं विन्वके सातं अग ई. 


स्वग॑रोकं मधा है. सूयं नञ ई वायु, प्राणः आकाश 
धृट है, सथुदादिह्यं उख भूत्रस्थान है, पृथ्वी पाद्‌ है. 
जा अधिं डोम करिये सौ अभ्रं ख्ये सात अंग 
विश्वके कैद मांड्व्ययें यथपि सगलोकादिक विश्वके 


अंग बने वही, तथापि विरद्के अग ३ैता षिरादसे 








 विश्वका अभेद है याति शिश्वके अंग कृह ३ 








तैसे विराट्‌ विके उस शख ईै.-र्यच प्राणः पे भाण २. 





ह 4 काक 


ऋ; 141 


~ 


३४० ` विचारा । [पवष 


नागनकान च्छागे ानन्ठन नमन पका ० ७० >= 


अवस्थाविषे भोगे है याते विराद्ङ्प विश्व स्थूखका 


भोक्ता ओर्‌ बाह्यदृत्ति किये है ओर जाय॒तअषस्या- 


"ऋरि र 


 प्राणादिकि उन्नीस जो भोगके साधन है तिनविषेये | 


भ्ोवादिकं इ्रिय्‌ ओर अंतःकरण चारि, ये चतुदश अपने 
अपने विषय ओर अपने अपने देवताकी सहाय च 


„ है देवतापिषयकी सहाय विना केष इते भोग होवे | 


न्दी याते पेच प्राण ओर चतुर्दश भिषएरी विटप 


= वि्वकेुख किये रँ तिनके सघुदायके नाम विपुर है 


सो निरी इस रीतिसे कदी है"-गरोकहप्िय अध्यात्म 
है ओर ताका मिषय शब्द अधिभूत ३, दिशाका अभि- 


+ मानी देवता अधिदैव है या प्रकरणम क्ियाश्धिषाले 


| 
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ओर ज्ञानशक्तिवाठे इदि ओर अंतःकरण अध्यात्म 
कृटिये है तिनके विष्य अधित कंडियि 8 ओर तिन 
सहायक देवता अधिदैवं कदिये ह त्वंचाहपरिय अध्यात्म 
ह ताका विषय स्पशं अधिधूत है, वायु त्तका अभि 
मानी देवता अधिदेव है. नेबहन्दरियं अध्यात्म है हप 
अभिग्रह सूयं अधिदेव है रसना इन्दिय अध्यात्म ३ 
रस अधिधरत ह वरण अधिदेव है, भाणहंरिय अध्यास 


१ 


 बात्किकार सुरेशराचारये परथिवीको ज 
भक अभिदनकदमर ो मीके. कात एथिवीत 
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(1 मष्वषयैवरी-्धनतिरवण । ३८१ 
= सत्यति र याते प्रथिवी अधिदेव कलया ह 
आर सुय॑की सी वडवाकी नाधित अशिनीमारकी 
उत्पत्ति कही है, याते नासिका अधिदेव अशिनी- 
ऊुमारदी कहे ३) वार्‌ षठिय अध्यात्स ह, वक्तव्य अधि- 
भूत ह. अभिदेवता अपिैव 8 ईस्तदतरेय अध्यात्म है. 
पदाथको अहन अधिभूत ३ ई8 अपव ह पाद इद्ठिय 
-यत्मि, गमन अधिभूत, विष्णु अथिषेव है गुषाइद्धिय 
 अभ्वात्म.दलक् त्याग अधित, यम अधिदैव हउपस्य 
२८५ अध्यत्य . भस्यध्॑के सकी सत्पत्ति अपिधूत 
=. अवत अविद इन अध्यात्म हैमननक् विषय 
जत सचदरसा अविरेव हेषु अध्यात्म हेोदधष्य 
अधिभूत & शदस्पति अधिदैव है, ज्ञानकाःविषय बो- 
दव्य किये ई, अहंकार अध्यात्म दै, अरदकारथ विषय 
अधिभूत &र्द्‌ अधिदैव है, चित्त अष्यात्मड धित 
` विषय अधिभूत हक्षज्ञ ज साक्षी सो अधिदेवहेये वतै" ` 
. देशबरिषुटी ओर प॑चप्राण ये १९ विराटख्य विश्वसुखहै, 
` १-जेसे विरादरते विश्वका अभेद ३ तैसे ओंकारकी ` ` 
` प्रथममाता जौ अकार तका भी विराटड्प विश्वते ` 
` अभेद ६. केत! न्फ चारिपादनमे भथमपाद्‌ ॥ प 











द आर आत्मारै चारि पद्नमेःप्रथम । विः 9 १९ ` ) 
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सू भी दिरण्यगभरूप जाने. काहिते ! सष्ष्मउाधि 


२४२ ` भियारखागर्‌ । [-वठवे= 


न्ख ्छा्माण्छ न्ड सजल च्छः | 


| 
माछ गछ ्छ नन क्च । 
अकारका अभेदवितन करे जो सात्‌ अग सात्‌ अग्‌ उन्ीस्‌ यख ` 
विश्वके कहे सोई त उ्रीसघत तेनके ! 
भी जाननेद योग्य ई. परंतु इतना भेद दैः विश्वके जो | 
अग ओर ष॒ख ह सो तौ इश्वररवित दे ओर तैजस जी | 
| 
| 
| 





इदविय देवता विषयद्प परिपरी ओर मुधीदिक अग सौ , 
मनोमय ३, तैजसका मोग सृष््म ३. यद्यपि भोम नाम्‌ | 
“८ सुख अथवा दुः्खकै ज्ञानक दै ताके विषे स्थूरूता ओर । 
सृक्ष्मतां कना घै नरी, तथापि बाह्म जो शब्दादिः 
विषय ई तिनके सबेधते जो सुख अथवा दुःखका साक्षः . 
त्कार सो कि है ओर भ्रानघु जो शन्दादिक्‌ 
` तिनके सेधतं जो भोग दीवे सो सृषष्य किये दै. इसी , 
कारणे विश्व तो स्थका भोक्ता अतिविवे कष्या ३ , 
ओर तेजस्‌ सुकष्मका भोक्ता ह काते ! तैजसके भोग्य 
जो शब्दादिक्‌ द सो तौ मानस ई याते सह्म है ओर 
 तिनकी अपेक्षा करिके विश्वके भोग्य बाह्मशब्दादिक ई 
सो स्थुल ई ओर विश्ववहिरपरन् है, तेजस अंतरप्रज् रै. 
"काहिते! जो विश्वकीं अतःकरणकी पृततिहप प्रज्ञ दै सो 
बाहिर जावे हे ओर तैजसकी नदीं जवि हे ध 
रजसे विश्वका ओर विराटका अभेद दैतैसे तेज- 


9, ` 
फः 1 ~~~ क 
क. ५ ऋ 


1. तेजसकीं ई ओर ज सक्षम शी दिरण्यगभकी ह. याते . 
` . दोनांकी एकता जाने तेजस हिरण्यम पकता जानिके ` 
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२७४ 
ओंकारण्ं द्वितीय साजा उच्छारसे तिनका ` अभेदधितन 
करे. काते! आत्माके चारि एादनये द्वितीयपाद तैजस 
2 ब्रकषके पाद्ये हिरण्यगभ दसरा याड ३ ओंकार 

अ द्वितीशमाना उकार है, दितीयता तीनों समा- 
~ गधयं ह, याते तीनोखभे एकता चिन्तन कूर 


३-भ्ञक्‌ इश्रङ्प जानै. काहिते ! बराक्तकी कारण 
दपाधि ह अर इश्रदी भी खारणखपापि है इश्वर ओर 
दिन दृतीय ह ओंक्यरष्यी दतीय्‌ माजा सकार 
है. तीररापना तीनों सथानधंयं ३. यते तीनोकी 
ता जने ओर यह शर्व. भृक्लानघन दै, कहते 1 
जमत्‌ ओर स्वुश्रके जितने ज्ञान ई स सुषुपिविषे घनं 
एक्‌ अदिप दय _ जवि & याते पज्ञानघन्‌ 
- कदि है ओर आनेदथुर्‌ भी यइ प्राज्ञ तिने कदा 
किते ! अविद्यासे आरत जौ आनैदं दै ताद यह शरन 
भोगे दै. याते अनिद्धुक्‌ किये दे. “चयन नक यी क 
जसे तेजक् ओर विश्वा भोग भिषुरीके दोवेहै. तैसे 
मरके भोगकी भी पिषुटी फदिये है-चेतनके प्रतिषि 
सहित जो अविधाकी वृत्ति है सो अध्यात्म ३, अज्ञानमे 
आदृत जो स्वल्प आनद सो अधिभूत दःओर इर 
 अथिरैव है. इरीतिसेःवि धतो बदिर दे.भोरतेजव ५ 















| ॥ < ह +न १000 4 ८... ` - स 
२9४८६. विचारसागरः । [ष्ठ | 


भि नस्छ ष्व" । 


, -र्सजे एसा जो तीरनोका भेद ह व पि रि ३ , 
श्वकी स्थूल सक्षम अज्ञान तीनि.उप्‌]॥च्‌. ९ 
ह क्ष्म अज्ञान दो उपाधि ओर परी एक 
ईसं रीतिसे उपाधिकी न्यूनता अश्व | 
कता वीरनोका भेद हैःपरमार्थकरिके स्वहयसे भेदं नही | 
नलिन  : विश्व तैजप प्राज्ञ इन तीनों वि स गत जी चेतन | 
है सो परमार्थे तीनों उपाधिके संबधे राहत ठ तीनों | 
क सो बिरश्रज्ञ नरी ओर | 
ॐ प्रज्ञानघन भी नहीं कं इदि 


यका ओर ज्ञान इद्वियका विषय नहीं ओर चिका, 


५५४ श 


५ विषय नही, किसी शब्दका विषय नहीं सा जो ठुरय । 
$ ` है ताक परमात्माका चतुर्थपाद इश्वर साक्षी शद 
८, 9 














:. एक प परमार्थं हप एकः र हैतीनि 
72 पाद तो अपरमाथडप इ आर एक पाद्‌ तुर्‌ परमा | 
हप ३. २-जेसे आमाके दो स्वह्प ह तेसे ओंकारकेभी 
„ &.6 दो स्प द, अकारःउकार . मकार ये तीनि. मार्य 
^ जो वणं ह सो तो अपरमार्थहूप हे ओर तीनों मा्रा- 
विषे भ्यापक जो अस्ति माति भियदूप अधिष्ठान चेतन 
हे सो परमार्थह्प है जो ओंकारका परमाप है ताको 
श्रुति विषे अमा्रशब्दकरिके कडा ह काहते ! ता परमा- | 
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स्वदगः ५. ] सच्यघाधिकारी-खाधनविरूपण । २१४९ 


थस्वषटप विषे मारा विभागहै नहीं याते अप्रा किये 
है, इङ रीति दो स्वह्पवास्‌ जो ओंकार दै तका दौ 
स्वहपवारे आत्थासे अभेद जने | 
१-अ्य्‌ष्ि ओर समष्टि जो स्थुल प्रपंच ताखहित विश्व 
. ओर विशट्का आकारसे अभेद जने-आत्माके जौ पाद 
हं तिनविषे विश्वं आदि ह ओर ओंकारकी मात्रा विषे 
अकर आहि है याते दोनोंदू एक जाने, र-यह्ष्मप्र- 
- पंख संहित जौ दिरण्यगभह्प तैजस ई ताक उकार श्प 
जनि तैजस शी दसय ह ओर उकार भी दस्रा हे याते 
दोनो एक जने. द-कारणउ पापि सहित जौ ईशवरहप 
प्रा्ञ है वाद सकारहप जने. जेसेहश्वरख्य प्राज्ञ तीसरा 
है तैसे मकार भी वीतय ई, याति ईश्वर्प प्रज्ञ ओर ` 
मख्छरङ्क एक्‌ जाने, '9--तीनोविषे अवुगत जो परमार्थ ` 
` हप तुरीय हैताद्रू ओंकार वर्णकी तीनि मात्राविषे अनु- 
गत जौ ओंक्ारका परमार्थ्प अमा ह तासे अमित्र 
जाने, जस--विश्वादिकः विषे तुरीय अवगत हैतैसे अका- 
, रादिकं तीनि मात्राविषे अमाच्अलगत हैयाते ओंकारके 
 अमा्ह्पक्ं ओर तुरीयकं एके जने, इखं रीतिसे 
आत्माके पाद ओर ओंकारकी जो मात्रा ह तिनकीं 
एकता जानिके कयवितन करे सौ रयचितन किये है. 
: ` ¶--विश्वहय जो अकार ३, सो तैजसह्प उकारे 


[वि ^ 


( र ष 





नगु नदी्कितु उकारङप्‌ , ३ देषा जो चितन क करना ` ` 


। (0. ५५11५1९9 : । । त, ५.29 ६ 2 (5. 
५4 ८ 0111161 10 (60100. 3 01 \/1/11५ 15511 2112५८81 \/21891189| (01661101. 0 0 0\/ 06819, क 
दः अ .. ४ - क व ४ 











। च्व पव कवचा चछ = 


सौ यास्थानयें लय कटियेरहे.रेसा दी ओर मा्ाविषे भी 
` ज्ञानि रेना. २-जा उकारविषि अकारका ख्यं किया 
ता तैजसस्वद्य उकारक प्रज्ञहय जो मकार ३ तीक 
 . विषे ल्य करे. द-प्रक्षष ज सकार हे तादु उु्ीय 
 ह्पजो ओंकारका परमा हय अम्र द तकेविषे 


लीन करे, कारेते! स्थुखकी उत्पत्ति ओर ख्य सस्व। वषे 


` हे है. याते9-विश्वूप ज अकार है, ताका ते 
स्वरूप उकारमें ठ्य षने ई, २-सक्ष्मकी उत्पतति ओर ` 


ल्य कारणयें रोवे द. याते तैजसषप जो उकार हे, ताका 


` कारण प्रज्ञूप जी सकार हे तकेविषे ख्य बने है थ्‌ | 
` स्थानविषे विश्च आदिकतके अहणते खमशि जो धिर 
आदिक ह तिनका ओर अधनी अपनी जो िषुरी ३ 
तिन सवका शहण जानन; सजा प्रा्ञषपं मकार विषे ` 
उकार ख्य किया हैताभकोरको तुरीयल्प जो ओंकारका ` 


परमाथह्पं अमात्र ह ताकेविषे छीन करे काडिते ओंका- 


रके परमारथस्वह्प का तुरीयसे अभेद हे.सो तुरीय ` 


ब्रहहूप ह, ओर शद्धविषे ईशर पर्न दोनों कल्पत दै 


जी जाके विषे करिपत हवे है सो ताका स्वप होवे 





ई यति ईधरसदित प्राज्ञरूप मकारका. ल्य . बने ३ 


, इस रीतिसे जो ओंकारे, परमार्थसषूप अमात्र विपे 
, सवकाख्यक्रियारै “सोभ ह" देषा एकाय्-चित्त | 
“  होयकर.चितन कर, स्थावराजेगमह्प ओर अग, अदय | 
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इवरणः ५. 1 प्यमाधिकादीछाधनविषकय । ९४७ ॑ 


` असंसारी, नित्यशुक्त निभ॑य, ब्रह्मह्प जो ओंकारा 
परमाथस्वहप ^ सो भै द" देषा चितन करनेसे ज्ञान 
उदयं हवे है, याते ज्नानद्रारा सुक्तिह्प फलका देनेवाख' 
यह ओंकार लिथेण उपाशचना है सो ससे उत्तम ३। ˆ~ 
ञो पव रीतिसे ओंकारके स्वह्पद्‌ जने हे सो सुनि 

है. ओ नरी जाने ३ सो शनि नहीं, काहेते ! खनि नाम 


मनन्‌ करते है. यई ओंकारका वतन मननह्ष्‌ 

हे. जाके ओंकारका वितनषप मनन नही सो युनि नहीं 

यु संड्बयख्यनिषदकी रीतिलञ संक्षेपते ओंकारका 
चितन कश्या ३ ओर भी वृसिहतापिनी आदिक उप- 
निषदनं याका प्रकार ई, यह ओंकारका चितन प्रम्‌- 

` इसका मोप्यधन दै, बदिधुख परुषका यातिषे अधिकार 

_ नदी, अन्यत अन्तरघुखका अधिकार ई गृदस्थका यामे 

. अधिकारं वही, धन पुत्र श्नीसगादिक रहित परमर्हषं- 
, का अधिकार दै. “ 

~ १ प्रकारते ओंकारका ब्र ह्पते ध्यान कियते 

` ज्ञान द्वारा मोक्ष होवे है. र-परतु जा पुरुषकी इलो ` 

 . केके भोगनमें अथवा ब्रह्मरोकके भोगनमें कामना दवे 

- तीव वैराग्य नहीं होवे ओर हठसे कमनकोरोकिकिधने ` 

 पुतादिकनको त्यागिके ध उपदेशते ओका- 

` रहप ब्रह्का ध्यान र ताक भोगकी कामना ज्ञाने 

प्रतेथ दे, याते ज्ञान नदीं होवे ३ क्तु ध्य 


| 



















| ~ ~ लिवारायर ! [ एवम - 
शरीर स्यागते अनवर अन्यशरीरशमे प्राचि हवे जो इस- | | 
लोके भोगनषी कायना रोफके ष्यान्दे र्गा हेवेती ` 
इसलोकमें अत्यंत विधरूतिबारे पविवतत्गीक्षस्ये जन्ष ` 
+ होषेदैतदां काणना वि रगा विषे सारे भोगपरप्तहेवेदं ओर ` | 
4 पूवं जन्मके ्यानके संस्कारनते फेरि विचारथै अथा 
( 













. . ध्यानम प्रवृत्ति होवे ई, ताते ज्ञान दयक पाक्ष दवे है. ` 

बरह्मलयेकके भोगनकी कामना रोकिके ओंकारहयं ` 
ब्रह्मे ध्याने खगा हषे तौ शरीर त्यागिकै बरहर । 
जावै ह तहां मनुष्व पितरनकू, देवनङूः दुरेभ जो 
 स्वतत्रता है ताके आमक योगे ३, जितनी दिरण्य- 


| म वि स। सारं सत्यनकस्वादिक विशति 
४ अति हव॑ जी. वागत ब्रलकड ज्ञावै ६ 


। सौ मागका कम यह्‌ है-जो पर्ष ब्रह्मकी उपासना . ` 
` तत्पर ह ताके मरणसमये इन्द्रिय अन्तःकरण यवि 1 
सारे भूछ वै, कीं जने समर्थं नहीं ओर य॒ष्के | 
इत्‌ ताके समीप अगि नदी, जो.तके शिगशरीरङ्‌ छे + 
जे परंतु १ तानी अभिमानी देवता ताङ्कं षएरण- | 
ˆ समय शरीरसे मिफारिके अपन लोकको छेजवे ह, । 
र्ता अग्रिछोक्ते दिनका अभिमानी देषताके , 
, जाति ई ३-तिपतते पक अभिमानी दव 4 















दीक छना ह 9-तिसतै अगिः उत्तरायण जो | 
` ` भास र तिका अभिधानी देवता ेजषि दे. । 


(0, 





स्तदगः ५.1 सष्यसाधिकारी-खाधननिङयण । १४९३ 


ग्द श्य 





"ष्ठ "ष्टा "ष्ठा ष्टा -प्ठाम- ष्ट दध्या षट ष्ठा "वदन्नप "प्ट 


4 तिससे आगे सृवत्पुरका अभिमानी देवता रेजावे 
है, &-तिसते अगे देवछछोकुका अभिपानी दैवता ठे 
जीवै दै. $-तिस्षते आगे वाका अथिपभानी देवता 
ठेजावे इ, <-तिसते भगे सर्यदेवता रेजावै ई 
९-तिसते आगे चद देवता छेजावै है,१ ०-तिसते आगे 
बिजदीशो अभिमानी देवता अपने रोके रेजवि दहै, ` 
तां बिजरछीे रोके तिस उपासकके सामने 
दिरण्यगथको आज्ञाते दिव्यपुरूष दिरण्यगभखोकवासी 
 दिर्ण्युगयदयानङ्प तके लेनेकू आवे है, सो पुरूष 
 विक्छीफे कोकते वरणलोकको ठे जवि है, बिजलीको 
अयिधानी इता साधि अवे ३, वरूणलोकते इद्रलो- 
क्रु छे जावे ह १२-अरूणदेवताभी इदरलोकत 
` दिर्यगर्थलोकवासी पुरूष ओर उासक्के साथी रहै दे. ` 
१३-तिसते आगे इददेवता प्रजापतिके रोकतक दोनोके 
` साथि रंहे ३,१४- तिक्ते अगे प्रजापति तिन देोनेके 
साथ ब्रह्मलोकं ठेजानेविषे समर्थं नहीं याते ब्रह्मरो 
कमं ता दिव्यणुहषके साथि सो उपासक प्राप्त हेवे दे. 
` ब्रह्मलोकका अधिपति हिरण्यगमं दे. सृष्ष्मसमशिकिा( 
` अभिमानी चेतन हिरण्यगर्भ किये है, ताद्‌ कायत्रह्म _ 
कहे ड करर्यनहमके निवासस्थानं ब्रह्मखोक कह है, ` 
यद्यपि पर्वरीतिशे ओकारकी उपासना शुद्ध बह्म ` 








. 4 पकरि. कदी ई शमहमके उपाए यद 


`.  ©&-0. 1५५171|५8|1५ 18५81 पवा 00ातनाता. पत 0 वण = 0601011. 01011280 0४ 
17 = ५ (+  । - ि + [१५१ भ ८ क + क, (4 





२९० ` विचारसागर । (पष्चम- 


प्राप्ति चादिये तथापि शद्ध्ह्मकी प्रापि ज्ञानतेदी होवे 
हे ओर कामना प्रतिबेधते जाद ज्ञान इआ नदीं 
ताक कार्यब्रह्मकी -परापिषप सायुज्यष्प मोक्ष शैवे है 
१-त्रह्मलोकषरे प्राप्त जो उपाक हे ताद हिरण्यगभंकै 
समान विभति प्राप्त होवे ड, २-सत्य्षकल्प होवे ३ 
द-जेसे शरीरकी इच्छा करे तैसादी उका शरीर हवे 





त्म्यः 


क जकन को ज कक 





5 


है. ४-जिन भोगनकी वां करै सो सारे भोग सक- 


, स्पते हवे दै, «जो एकसमय हजारशरीरनसे चदे ` 
. जलदे भोगनकी इच्छा करे तो ताही समय इजार शरीर 


ओर्‌ उनके मोगनकी दी चदी सामी उपजै दै ओर 
बहत क्या कदं ! जो कलं सेकल्प करे सोई सिद्ध हवे 


, £. परेतु जगत्‌की उत्पत्ति पाटन सहार छोडिके ओर 


सारी विधति ईश्वरके समान्‌ होवे ै यादीकू सायुज्य. 
मोक्ष कं ह एसे हिरण्यगर्भके समान इआ.बहुतकाल 
सकल्पसिद्ध दिव्यपदार्थनको भोगिके प्रलयकाले जब 

प्वगर्भके लोका नाश होवे तब ज्ञान होयके उपा- 


` सकक्‌ विदेहमोक्षकी पापि दवै ह. 


ओंकारखूप ब्रहमकी उपासना केवाला ब्रह 


लोककी प्रद्रा मेक्षको प्राप्त होवे हेतैषे ओ 
. . उपनिषदनपे बरह्मकी उपासना कदी है तिनते यही फल ` ` 
दवे ह पतु अरंगह उपासना गरन ओर उपासना ` 
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इ्तरंगः ५. } घध्यलाथिकासी-साधर्ननिङ्कण । २५१ 





ॐ छ चक प्ट च्छ प व्क व्का च्छ ष्पकः च्छः 


लीक प्राप्ति हेवे नहीं यह वात्ती सूजकारने ओर 
माष्यकारने चतुर्थं अध्यायते प्रतिपादन करीइ. ~ ८4 


१-जसे नसङश्वरका शिवह्पते ओरशाट्ग्रामका 
विष्णुक्पते प्यान कष्या है सो प्रतीकष्यान है अहेभ्रह नहीं 
२--सनक ब्रह्महपते आदित्यका ब्रह्महपते ध्यान कष्या 
है सो थी भरतीकष्यान ३ अहंग्रह नी तिनते ब्रह्मरो कृकी 
प्रचि होवे नही. सरण अथवा निशणब्रह्कूं .अपनेते 
 अभेदष्ठरिके "तन करे तङ अर्ेगहध्यान क ई. ~~ 
तारीत बह्यरेककी प्राति शवे 


पूर्वं क्या जो जा हे ताद उत्तरायणमागे कै ई 

ओर देवमागे भी कै ह ता देवमागेते ब्ररोकढू जो 
उपासक जिं द तिन फेरि संसार नहीं दोताकितु ज्ञान 
होयके विदेदभुक्तिदं प्राप्त होवे ई, तहां ज्ञानके साधन 
जो धुश्डपदेशादिक है तिनकी भी अपेक्षा नदी- कितु 
„ ब्रह्मरोकमे एष्पदेशादिक साधन विना ज्ञान होवे 
३. कारेते ! ब्रह्मलोके तमोगण रजोयणका तौ केशभी 
, नदीं केवल सत्वगुणपरधान वह लोक दै. १-तमो गुण 
„ नरी याते जडता आरस्यादिकं नही. २-रजोण नही 
। यतति कामक्रोधादिङ्प रजे॒णका कायं विक्षेप नही" ` 
 इ-केवल सत्वगुण हं याते सतवणका काय ज्ञानह्प 
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| र्दद - . - विवारसागर।. ` [पषवस- 
०४  ओकारकी बरह्महपते जो पूवं उपाखना करी ई त ॥ 
^ ओंकारकी माजाका अर्थ इस रीतिष्षे चितन कफिथा = ` 
` 9 स्थूल उपाधिसदित विराट्‌ विश्वचेतनअकारका वाच्य 
. है.र-सृक्ष्म उपाधिसहित चेतन { रण्यगभतेजद उकः 
` रका वाच्य दै. े-कारण उपाधिसहित चेतन इश्वररज्ञ ` 
 मकारका वाच्य है एषा अर्थं जो पूवं चितन एषा ई 
` ताकी ब्रह्ोकमे स्पृति हवे हे ओर सत्त्वगुणधरभावे ` 
षठा विवेचन रोवे दै. 3 -स्थुख्उपाधिकरके खतम ` | 
 विराटपना ओर विश्वपना भ्रतीत हवे दे. स्थृखसमष्टक 
^ ` दृष्ठ विराटूपना है ओर स्थुरुष्यषिकी दशवे विश्व- 
) पनाह ओरसमष्टिव्यष्टिस्थूलकी दष्टिबिना विराट्‌ वाव 
\ ओर विश्वभाव प्रतीत हषे नदी. कितु केतनमाही 
, अतीत हवे दै. २ तसे सृष्ट्मउपाधि सहित दिरण्थगभ 
= तेजस चैतन उकारका वाच्य है तहां समष्िसृकष्म उपा- 
धिक दष्टे चेतनम हिरण्यभर्भतं प्रतीत दोषे है ओर 
 . व्यष्िसृक्ष्म धिक दा पतै तैजसता प्रतीत होवे टै, 
श्म उपाधिकी दा विन। दिरण्यमभता ओर तैजसता 
अतीत होवे नदी. रेतसे मकारका वाच्य ई्वरपा्च है ` | 
` तहा समष्टि अज्ञान उपाधिकी हिते चेतनये ईश्वरता + 
$ चेतनम तीत हवे हे ओर ग्यष्चिअज्ञान उप्राधिकी दशित | 
ˆ चेतनम्‌ अज्ञता तीत दोष है अज्ञान उपाषिकीं दि ` 

कता ओः हा तीत देवे नही नो वस्त॒ 
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हलक ५} अष्दवाधिकारी-सावननिरण । २. 
जाकेविषे अल्यकी शिते तीत शैवे सो तकेविषे पर- 
साते हेवे नही, जो जाका इप्‌ अन्यकी इष्िविना | 
प्रतीत देवे सो ताक परमा्थंङप रोवे ६, जसे एक एर 
पमे पिताकी हिते पचता जर दादाकी दते पोत्र ` 
तादिकषप मान हवे है षो परमाथंसे नह एरुषका 
पिंड दी परणा्थं ३ तेच स्थूल सहष्मकारण उपाधिकी 
हृष्िति जो विरद्विश्वादिकहपभान दोव दै सो मिथ्या - 
ह, बेतनमाचरी सत्य हसौ चेतन सुर्वभेद्रसित प दै 
किते! १-विराट आर विश्चका जो भद्‌ ई सी ' 
तौ दोगोकी यथयि स्थर हैतथापि सष्िपापि विरा 


टकी ओर व्यशििफषधि िश्वकी सो समशिव्यषि उपा | 


विते सिनका येह है, याते स्वपते मेद्‌ नई. त ५ 
तेजघष्छ हिदण्यमर्भते मेद भी समष्टिव्यष्टि उपाधितेर 


स्वपते नही. पैसे दशते आजञका येद भी समशव्य- 


शिरपाधिके दते है स्वपते न्दी. १ रस ्राज्ञका 
ह्वरते अभेद ह. तेजसका ईिरण्यगमत अमेदहै 


द-कथा विश्वका विग्र अभेद हे या प्रकासे स्थ 
उपाथिवारेका सक्ष्मडपाधिबास्ते वा कारण्उपापिवा- ध 







त्वागेते चेतनस्व्पमे किष द प्रकारका भद प्रतीत हव ¦ 
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, १५४.  च्वारसागर। ` [पल 
अनात्मदेहादिक अविदयाकारुये प्रतीत हवे दै. परमा- 
` से नही तिनका र्भ चेठनसे भेद बनै नही, एेसे सर्व 
भेद रदित, असग. निर्विकार, नित्थयुक्त बरहमहप आत्या 
आकारका लकय स्वयप्रकाशूप ति उपासक भान 
होवे ३, ताते दिरण्यगर्भलोकवासीकू ससार शवे नरी 
` यद्यपि महावाक्यके विवेक विना ज्ञान होवे सदी 
, तथापि ओंकारका विवेक दी महाषाक्यको विवेक ह. . 
१-स्थूलउपाधिसहित चेतन अकारा वाच्य है स्थः 
। , उपाधिको त्यागिके चेतनमात्र अकारका रक्षय. २-ञषे 
स्मउ्पाधिसदित चेतन उकारका.वाच्य है, तैसे शुष्म ` 
` उपाधिको त्यागिके चेतन पाच उकारश रक्ष्य है 
 ₹ कारणउपाधिसहित चेतन मकारका वाच्य है. कारण 
उपाधि त्यागिके चेतनमाज मकारका रक्ष्य है इस 
रीतिसे 9-उपाधिसहित विश्वादिक अकारादिभावाे 
वाच्य्‌ है, ₹-उपाधिरहित चेतन - मर्वपाा लक्ष्य है. 
¦ र 1 मह्प सकलउपाधिसहित चेतन ओंकार 
हि श्य £“ २-नामूप सकलउपापिरदित चैतन 
। कर पणक़ा रक्ष्य ह. एसे ओकारका ओर महावा 
` विका अथ एकी है. याते -ओंकारके भिेकते अद्रित- 
शान हीमे ह. एसे आचारय घुसते वण करिकै अदि 
^ नाम जौ मध्यमरिष्य सो उपासनामे पततं होयङेज्ञान- 

। “  प्मइलाय मोहं तर इभ ॥ १९८॥ 
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द्वदमः ५. } सष्यताधिकारी-खाधनानिहपण । ३५८ ¢ 


-च्न ष्ठ चग श -द प च प स्ट9 सुत सनम दहन चयन न "न नवप ्कन्न-प्छ 


नि्ैण उपासनामि जाका अधिकारी वदी, ताकी 
कष्तल्य। कह € | ए 
| सवपा-छन्द्‌ | 
जो यह निगुणध्यान न हैतो,सञ्णहश करि मनको धाष। 
सुञ्ुणडपादनह्‌ नरि तौःकरि निष्कामकमं मजि (८ 
ओ निष्कामकर्मःड्‌ नदि हतौ कसि शरुभकमं सकाम ˆ 
जो सकासक्महनदिहै, तौशठ बारषार सरिजाम१&९ 
दह । 
कारको अथं लखि, भयो कृतार्थं अदि । 
दहै ज़ थाटि तरंग तिरि; दाद्‌ करहु सुह ॥०१७० ॥ 


इतिं गरुषेदादिव्यावहारिकमीतियादनमष्यमाधिकारी 
साधनमिहषण नाम र्वपस्तरंगः समाप्तः ॥५॥ 








शुरु वेदादिक्लाधनमि्यावणैन । 

कनि ष्ठाधिकारीको उपदेशक प्रकार 
, : ` चेतन मिन अनाम सन्‌, मिथ्यासवभ्रसमान। = ` 
. - यो सुनि बोल्यो तीको, तकि मति मान ॥9॥ _ ` 
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जा शंका बहुत उपजै ताकी यथपि बृद्धि तीव शेषे है ` 
तथापि वह कनिष्ठ अधिकारी है. यह तरंग शुक्तिथुधान 
 . ह, यतति सुने अर्थे जाक कुतकं उपजे ताङ्‌ इसत तरगका | 
4 „उपयोग है. कुतं दृषितद्धि कनिष्ठ अधिकाय | 
८  . होवे है. ताक उपदेशका प्रकार या तरंगमें द पडे ` 
^ तरंगे प्रणव उपाषना ओर जगतकी उत्पत्तिनिह्पणसे , 
एवं यह कल्लाः-जो चेतनसे भित्र अज्ञान ओर लका | 
| कायं अनात्म किये है सो अनात्मपदाथं सारे स्वश्रे ` 
न्याईं मिथ्या है. इस बात सुनिके दोनों आहयोक्‌ ` 

श्रते उपराम देखिकि तकि शन्कर है॥१॥ ` 
दोहा 


परली जाने वस्तुकी, स्परति स्वप्रये 

जाग्रतमै अज्ञात अति, तारि र्खे नहिं कोय ॥२। | 
| पूवं जो अत्यन्त अज्ञातपदाथ हैताका स्वप्न ज्ञान 
| ६ हषे नही. वितु नाग्रतप्रं जाका अनुभव ज्ञान दवे . 
1, ल ताकी स्वप्ने स्परति दैवे द याते स्थृतिज्ञानके विषय 
^^  जाग्रत्के पदाथं सत्य हनेते तिनका स्वप्रमे स्वृतिह्प 
ज्ञान भी मत्य हैयाते स्वप्नके दष्टान्तसे जाग्रते पदार्थ 
। नद मिथ्या कृडना संभवे नदीं ॥२। 

अन्य ५ स्वपनज्ञानकं विषय पदार्थनकू सत्यता _ 
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4. @- ० ` ` ~ ^ ,` 9 न ^^ 9 क 4 नक र ष्व ५ 
> ` 


स्तः ५. , ऊनिङ्ाधिदरीको-दर्ठेरभकः 


दोषा । . 
अथवा स्थुल छि तजि, बाहिर देखत्त जात ।, 
गिरि सषुदरवनवाजिगज, सो सिथ्याकिडि भाय्‌॥३॥ 
अथवा किये ओर प्रकारते स्वप्रक ज्ञान ओर तके 
विषय पदाथं स॒त्य दै मिथ्या नदी, कितं .! -स्वप्राब- . ` 
स्थति स्थष्छशरीरङ्‌ त्यागिके खगिशरीर बाहिर निक्ष 2 
॑ सिक सबि समुद्रादिकनक्ष देख ह प्रत 
पिथ्णा बही ॥ ३॥ 
उत्तर दहा 


यु इस्तवी अश्म खरो, देसो दषे ज्चाष। ` ` ` 
स्वग्रमाहि स्यति सो, कषे हेय युजान ॥ 9 ॥ 
-पूर्वकालसदंधीपदाथंका ज्ञान स्थति रवे ह जेषे 
पूर्व देखे इस्तीकी “ सो इस्ती ” एसी स्परति होवे ई 
२-“यह्‌ दृस्ती सन्धुख 6 है" न द) 
महीं कितु श किये दै ओर स्वरम तौ यह 
 अगे-स्थितं ई यहं पर्वत $ यह नदी है" `सा ज्ञान 
, हवे है याति जायतते देखे पदाथनकी स्वरम स्मृति, 

: नहीं कितु इस्तिआादिकनका प्रत्यक्ष ज्ञान होवे है, . . ` 
जो एेसे कैः-“जाग्रतमे जनि पदार्थनकाही सवप्नम 
` : ज्ञान होवे दे, अज्लातपदाथका ज्ञान नही दोके याति 

जायत्‌ पदाथनके ज्ञानक संस्कारनते स्वप्नके ५ जानकी ` 
| | उत्पत्ति हे दै. सस्कारजन्य ज्ञान स्मृति किये ह"यबे 
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५ वित {*3- 
स्प्रका ज्ञान स्मृतिषूप .दै. " क शका बने नहीं 
काहेते १ परत्य्ज्ञाने दो प्रका (का दवे है.४-ए्कं अभि- 

य भय हवे है. २₹-दूसरा परत्यमिज्ञाहप भ्यस्‌ 

८ है. १- केवल इंद्वियसंबेधते जो ज्ञान हवे सो अभि-- 

प्रत्यक्ष कदिये दै. जैसे नेजके सब॑धते इस्तीका ` य 
इस्ता ६? देसा ज्ञान अभिनञाप्रत्यक् है ओर पव जनके 

 भिङ्नाप्रत्यक्ष क , जैसे-पूवं देखे इस्तीका “सौ 

“हस्ती यहद" एसा ज्ञान होवे सो प्रत्यभिज्ञाग्रत्यक्ष 

। किये है, तहां एवं दम्तीके ज्ञानके संस्कार ओर दस्तीसे 

 . ` नेका सर्वव प्रत्मभिज्ञापरत्यक्षका हेत्‌ ह. यातेशस्कारः 

जन्य ज्ञान स्मृतिरूपदी होवे दे यइ नियम नरी- कितु ` 

.. । प्रत्यभिज्ञप्तयक्ष भी संस्कारजन्य होवे है. परतु इद्रियः ` 

। | सरथ दिना केवलसंस्कारजन्य ज्ञान होवे सो स्मृतिज्ञान 

/ किये दै" 9-स्वपमं दस्त आदिकंनका ज्ञान केवल- 

 सस्कारजन्य नही. किंतु निद्राह्प दोषजन्य हे ओर इस्ती 


त ~ 0 र ~ क क 
भम ३, [} क्वि ~ # - = न 
न ती ,"्णण भ 2 ~ [द त त ~ 9 त ज ज ज 
न कत्‌ र = ष्ठ ०५ च ॥ क्‌ > कन ~> ~~ =^ ~ ~ ~~ =» = ~~ - ~` = -~-~-~-------~--~-~ =~--- -- ~ ~= ~~~ ~-९ ` "रीरि णम्य 1 # तं ^ 


ईद्रियजन्य ई यद्यपि स्वप्ने वी पदाथ साक्षीभास्य है, 
इद्वियजन्य ज्ञानके विषय नर्ही, तथापि अ 
`. स्वण्नका ज्ञानं जाग्रत्के प्दाथनकी स्मृति नदीं. २-नि- ` | | 
अह, स्वप्रमं इस्ति । 


आदिकनकी न्याई स्वप्नं ृर्पितईद्रिय भी ह, यतते 
^ इष्टे स्वप्ना ज्ञान इप्रियजन्य दिये ३. इस रीतिसे ` 
दरस जागिके पुरषे एसे कटै ३“ 
९ | ५.4 94 ॥५॥110॥८3]1५ 81181081 /818128| 00160011 26112९५ 0\/ ९690001 
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1 7 कृ न नष्ट) 
कानिलाधेकारीको-उपदेशग्रकार । १९९. 


7 न न 


आदिकनकरं देखता भया " . जो इस्ति आदिकनकी 
स्वपयं स्यति होवे तो जागिके देसा कष्या चादि “शै 
सवप्नम इस्तीआदिकनङ्ं स्रण करता भया" एषे 
कोई नहीं कटुता, याते जातके पदार्थनकी स्वप्ने 
स्थति नही. २-“जायतमे जो देखे सुने पदार्थ तिन 
काही स्वप्ने ज्ञान होवे है" यह नियम वहीं कित्‌ जाय- 
त्‌ अज्ञातपदाथनक् भी स्वप्ने ज्ञानहेवे है कदाचित्‌ 
विषे कभी देखे सुने अ 
४. | । होवे नहीं याते तनक्छ ज्जन 
मही. 9-यद्यपि “इस जन्भके पदाथनके ज्ञानक 
ही स्सृतिके हेतु है" यह नियम नरी किंतु अन्यजन्मके 
ज्ञानक संस्कारनते भी स्मृति होवे, काहेत ! 
ज्ञानते प्रबत्ति दोषे ह, अयुकूलज्ञान विना प्रवृत्ति शेवे 
नरी थाते बालककी स्तनपान जो प्रथमपरबृत्ति होवे 
है ताका हेतु बालककू भी “स्तनपान मेरे अलक्ूक है" ` 
ठेसा ज्ञानं दोषे है, तहां अन्यजन्मविषे जौ स्तनपान 
अनुक्ता अनुभव करी ई, ताके सस्कारनते बालक 
प्रथम्‌ अबकताकी स्मति होवे है, याते जन्मांतरके 
ज्ञानसंस्कारनते भी स्यति देवे है तेषे इक्ष जन्म विषे ` 
` अनज्ञातपदुधनकी भी अन्य जन्मके ज्ञानके सस्कारनते ` 
 स्वप्नविष ४५ - ह तथापि कोर पदाथं खप्नमै 
देसे पर दोषे थतय किस ` नन्मक्छि 
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३६०  . विवारसाशद ॥ 


ज्ञान संभवै नही. जेसे अपने मस्तक.ेदन ई आप ने 
नसे सवप्ने देतै है तहां अपना मस्तकेद्‌न नेनसे 
 जाग्रतमेदेखे नदीं. याति जाग्रत्‌ पदाथनकः श्ानके संस्का 
,  रनते स्वप्नमे स्मृति नरी, «पसे स्वक स्थृतहप्‌ 
 { खंडनमे अनेकयक्ति मेथकारोने कही ई धरतु स्वन 
५ | स्मृति माननेमे पूर्वोक्त दूषण अतिग्रषख है. जो स्थति 
 ( ज्ञानकषा विषय सन्ध प्रतीत होवे नह ओर्‌ स प्नक 
 " हस्ती. आदिक सषुख प्रतीत स्वप्नकारम होवे ह यात 
 इस्ती आदिकनकी स्वप्ने स्मृति नहो “ िगशीर 
बाहिर निकसिके साचे गिरिसमुद्रादिकनं देखे ६।४॥ 
क. ˆ ताका उत्तर दाहा 
बादिरखिगि च नीकषे, देह अगल दीय । 
प्राणसदहित सुन्दरलसै, याते छिगहि जोय ॥ ५ ॥ 
जो स्थूलशरीर निकसिके शिगशरर बारिर साचे 
र ˆ गिरिसमुद्रादिकनको देखे तौ सिगशरीरकं निकृसनेते 
जेते मरण अवस्थाम शरीर भर्यंकृरपं प्रतीत होवे है 
; तैसे स्वप्नअवस्थाविषे भी र्गके अभात्‌ स्थूरुशयीर 
 अर्मगल किये भयेकर हआ चाहिय, तैसे प्रणरदित 
 मूतकंसमान इआ चादिये ओर स्वप्नअकैभ्थामे ठेस होवे 
। नदीं कितु खप्न अवस्था स्थूकशरीर्‌ णसदित होवे | | 
ओर जा्रवू्ी न्याई उदर किये भगलश्प देवे है । 
५ ति स्थूरश्रके बादर शगशरी, म्व प्नबश्थाः _ बहिर सगशरी म्बप्नावस्थाम ` । 


र 9 कति न्ष रीरके अ ॥ ४ 
19 पः अ = ॥ ४ । 
~क 1 
क + % > ॥ 
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छ 
सर्ः ६. ्षिकाशको-उपदेशभकार । ५६१ 


निकृत नदी. भैर जो रेसे करै -स्वप्नअवस्थातें माण तो 
जविं नीं किन्धु अंतःकरण ओर्‌ इद्रिय बाहिर पता 
दिकनमे जायकैः तिनदै देखे ई. बाहिर नदीं जावि या 
स्थूलशरीर सश्णअवस्थाके कमान भयैकर हवे नही 
ओर भागक बादिर जानकर कडु प्रयोजन. भी नदी. 
कहते ! पणत ज्ञानशक्ति नही किन्तु क्रियाशक्ति है 
-यातिं बाहिर पदा्थनके ज्ञान्की जिनमें सामथ्यं ३ 
सोह जावै रै ज्ञानशक्ति अंतःकरण ओर इद्रियनम 
ह प्राणी न्याह ४.६ ५ शा ०५ 
क्ति है, यतत प्राण ओर कवैनिदरय शरीरम २६६ का 
त दाहादिकनकी रक्षा हवै है ओर बदर ` 
अंतःकरण ज्ञानेन्द्रिय जवि ह सचि पत॑तदिकिनद 
देखि प्राण ओर कमैन्दियनके समीप अवि हैसो म 
दने नदी. कहते! ष 
१-स्थूलसुष्ष्मसमाजं सर्वका स्वामी प्राण है. भाग्‌ 

बिना शरीर देखिकेःक्षणातर भी रहने नदी देते बाहिर 
ठेजावै ई दाह करे ई.स्परते क्ञान करे दे.यातस्थूख्य 
रका सार भाण है. तेसेःसुहमशरीसमे आ प्रधान प्राण ड 
-; प्राणदन्दियादिक परस्पर श्रष्ठता विवाद करके जा 
पतिके समीप जायके कश्या भगवन्‌ 1 दमारेतिषिऽीन 

भ्रष्ठ 1 तब प्रजापतिने कचा तम सारे स्थूकशरीरम ` 


अश करके एक एकं निके जायो जिप्के निकृ 
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० व शिवसागर ˆ | 
28२८. | धंलादुसाणर्‌ षष्ठ 
वरर क 
न> भद भवननम ण्यः नटन न्द न्त ९.4 ए वट न्ख ल 


` ` सेते शरीर भ्भगलषटष होइके गिर पडे सौ तुम्हारे 
ष्ठ है प्रजापतिके वचनत नेवादिकदन्दरियनते शक एकके 
 अमावते अंधादिषप शरीरी स्थिति देखी ओर प्राणके 
निकसनेका उद्योग करतेही शरीर गिरने कगा तब सर्वते 

यह निश्चय 1 किया हमारा खव॑का स्वामी प्रण इं 
, -कारणतें जितने शरीरय प्राण रर उतने र ई शरीरै 
` ` भ्राणके निकसतेही सरे निक 114. है. याति सषमस- 
माजका राजाकी न्याह प्राणदी प्रधान है ताके 
निकसे सि अंतःकरण ज्ञानदन्दिय कोई बहिर्‌, 

नशी 


` द्विव अंतःकरण ओर ज्ञानइन्दिय भरूतनके सत्व 

। शणनके कायं है तिनमें ज्ञानशक्ति ह क्रियाशक्ति नदी. 
\ भ्राणमे क्रियाशक्ति है ताके बरत मरणसमय सिगिशरीर 
त्यागिके रोकातरङ जवे है ओर प्राणकेदी 
€ . बतं इन्दियदराराः अंतः करणकी उत्ति बाहिर घटादि 
नके समीप जावे है ओर प्राणके सहारे विना अंतःकर- 
णादिकनका बाहिर गमन संभवे नदीं इ कारणत योग. 
शाष्वमं कहा दैः-शभराण निरोधविना मनका निरोध दवे 

नही, भाणके सनारते मनका संचार होवे ३, पराणनिरो- 
थतं मनका निरोध होवे है, "यातं मनका निशोधल्प जो 
^. राजयोग ताकौ जिस इच्छा होवे सो प्राणनिरोध्पं 
 इठ्योगका अनुष्ठान फर यात मी भाणके अधीन यंत. 
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लहीः ६.1 कनिषठाधिकारीको -उपदेशपकार। २९६ 
भक वव क क च क 1 ग्य 


कृरणका गसन & ताफे निकसे विना अतःकरण ज्ञान 
इद्विय बाहिर साहिर्‌ निकषे महीं 
३-सखप्नअवस्थाें स्थूरशरीर प्राण समेत प्रतीत 
६ ६. यतिं “बारिर जायके सचि पदाथनकू स्वभ नाये साचि पदा्थैनकू स्वग्मं 
च ११ सभव - 
ए-क्वा छोई एवं अपने सेर्वधीसे स्वपरमे मिलिक 
ज्ञो ष्यवहार करे तौ जागिके वह सवेष मिरे तब से 
ही कहता कि, राजक इष भिरे थे.ओर अषुक व्यव 
हार किया थां ओर पूर्वपक्षकी रीतिसे तो बादर निकः 
सिके ता सववसे मिकिके व्यवहार साचा किया ६ैता < 
मिरनेका ओर व्यवशरका जनान्‌ सं्धीडै चादिये आर == 
भिरे जब संबधीने कड्या चादिये आर सिद्धम्‌ त। ड , 
संवधी ओर ताका मिलाप सब अंतरी करिपित्‌ इ 
५-दिवा जो बाहर जायके सचि पदा्थनकू देवे 
तो 1] स इखरासमे मध्याहके सु बः | 
| पूवं र ना ५५६ थ 
तहां रा मघ्याह्का सूर्यं नदी गंगातेपर्वदिशाम्‌ इरि, 
द्रारषुरी नरी, गंगाते परथचिम नीर पवत नदीः यति भी 
~ थुन॒का प्रमं = 
तकी स्वति तादिकनका बादिर `. 
६ व स्वप्ने ज्ञान होवे दै, {इन दोनों पक्षनका 
निराकरण किया ३॥ ५॥ भ 
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 ; . . : क्िदाति के दै। हीदा'। 
यतिं अंतर उपज, भिपुटी सकल समाज । 


2 जाग्रत्के पदार्थनकी स्पृति ओर बागी सिगक 


 निकषनातो सभवे नही तथापि जमरतक्षे न्दाद्‌ ज्ञाता 


` ` शन ञव .मिपुटी स्म प्रतीत षे है. सब प्रमाणकं! 


 शिरताज किये पधान जो वेद ई ताने यह कमा हैः 
'. . उपनिषदे यह भरसेग ह -“ जातके पशं स्वप्नपे 












` “ रथमें बेढनेवाले स्वप्न नवीन उत्पन्न होवे है" याते पर्वतं 
 सथुद्र नदी वन भ्राम पुरी दुर्य चंद्रो कुछ स्वप्ने 
दीस है सो नवीन उपज. है. जो स्वप्नमे पर्वतादिक्‌ 





ग सा क [ चाये, का 


तथा अंतःकरण सारे अन्तर उत्पतन दे है 


सक्षी भास्य है, अंतःकरण इद्वियनका स्वके ज्ञानमे 


व ज षड | 


1८9) 
न्दा व्व्दणण्द ण्स ब ष्टत श्ट्छ ग ण्ठ श्र न्दम 0 ध ्ड्ट सन न ज्र प्व | \ 


वेद कृत या अर्थकर, सब प्रमाण शिरताज ६६ ॥ 
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महीं प्रतीत हवै किंतु रथ ओर घोडे तथा मागे, तैसे 


तदीहेत तिनका प्रत्यक्षज्ञान स्वप्ने हवे है सो . 
+ ¡ विषयते इद्धियका संषषवा 
।  अत॒-करणक वृत्तिका स्वंय प्रत्यक्ङ्ञानका हत॒ है 
“ ` याते पव॑तारकि विषय ओर तिनके ज्ञानके साधनईतिय 


यद्यपि स्वप्ने पदाथ शुक्तिरजतािकनकी-न्याई ` 


" दाः ६. ] वविहटाधिकारीकौ-उपतेकषग्रकीर । ९६९ 


2.1 ^ (4 -. 4 
यनक उत्पत्ति स्वप्न माननी योग्य नही. १-तथापि 
जैसे स्वप्नं प्वतादिकं प्रतीत होवे है तेसे इष्रिय अंत 
करण प्राणसदित स्थूकशरीर .भी ` स्वप्नम भ्रतीत 
` हौषे है याते तिनकी ओ उत्पत्ति माननी चादिये. 
२-किवा) स्वप्नके पडा्थनविषे नेजादिकनकी विषयता 
भनि होवे है सो व्यावहारिक नेनादिकृनकी विषु 
यता तौ स्वप्नके प्रातिभासिक पदाथनविषे षने नही- 
कडित ! समसत्तावारे पदायथंही आपस्ते साधकबाधक 
हो ह, यं पञ्चमतरंगे प्रतिपादन करा ईै.याति भ्याब्‌- 
हारिकिने्ादिक शरीस्य है भी विनते स्वप्नके पदाथ. ` 
नकी विषमसत्ता हनेते तिनके ज्ञानकी विषयता स्वप्नके ` 
पर्वैतादिकनदू बने रदी. ३-किवा व्यावहासकं जौ 
इब्रिय है सो अपने अपने गोलकोडू त्यागिके कायं करः ` 
नेमे सयथ हेवं नरीं ओर स्वप्नअवस्थामे इस्तपाद्‌ 
बाङ्के गोलकं तौ निश्वर सरक दीखे है ओर हस्तमे 
दव्य अहण करिके पुकारता धावन करे याते स्वप्नमें 
इंदियनकी उत्पत्ति अवश्य माननी चादिये. 9-तैसे सुब 
` इुःख ओर तिनका ज्ञान तथा सुखदुःखज्ञानका आश्रय 
प्रमाता स्वप्ने प्रतीत होवे है ओर बिनाहुये पदाथकी ` 
` ग्रतीति होवे नीं यति सार तिपुटीसमाज खपन्मं 


उत्पत्ति स्वव्नये माननी योग्य रै ज्ञाता ज्ञान ओरई्दि 


| 





॥ 


उत्प हेव ` 


= -------------------------- ¶ 





ज । 
(9. १ क ॥ | | | र 
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& ` ` २९६ दिचारसागर । [ष | 
कक 
` . अनिर्वचनीयख्यातिकी यहं रीति है-जितने भरम । 
ज्ञान ह तिनके पिष सारे अनि्वनीय उत्त देवै ह. | 
।  दिषयविना कोई ज्ञान देवे नदी यद सि्धातं ६ ओर 
।  शाघ्लनके मतम तो अन्य पदाथनका अन्यहूपत भान | 
। वेसो भम किये रै. सिद्धातमें तौ जैसे-पदाथ हवे ` 
. तेसादी ज्ञान होवे दै. याते भभस्थलमे भी विषयक | 
इत्ति अवश्य होवे ३, विषयव्रिना ज्ञान होवे नद. ईस | 
री से सवप्नम विषुटीकी प्रतीति हनेते सारा समाज | 


| उत्पन्न दोषे है स्वप्नके उत्पत्तिकी शका कंरिके अन्तुः- 1 
।. . . कृरण वा अविदयाकै परिणाम ओर चेतनके विनः वितं 








४ 


क्क 


१. ` कर्ण | । 
स्वप्नकी सिद्धिदै। 4 
` ककरैविषे देवी शंका होवे दे-स्वप्नम जो ` पदाथं | 

 / भरतीत होवे है तिनकी उत्पत्ति अंगीकार दवे तौ जसे | 
ˆ खणनटरटातसे जातके पदार्थ मिथ्या सिद्धाय कहै हं ` 
 . तसे जाम्रतके  पदार्थनकी न्याई. उत्पत्तिवाठे दोनेते । 
स्वप्ने पदाथ सत्य इये चादिये ओर स्वप्नके माहि | 
 पदाथनकी उत्पत्ति नहीं माने तब यह दोष नदी. कादेते! | 
 जामरत्के पदाथ तो उतपन्न हये. पतीत हे है ओर 
स्वप्ने पदाथ बिनाहृए प्रतीत होवै द यति स्वप्ममे | 


१,५.०६ + > + 
< ^ हि ५, ् 4 >. ् 
7\/3 ९४ 0॥ 41. (४.4 ८ 0 र 
1): > ५५०, 1. (101 ५०५ ०691100 4 ४८ ४.९ कि । 
९ नत ४) ५ र क, १० 4.0 १६. { 
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न न 





ता शकाका समाधान-दोदहा । 
साधनक्ाभथी बिना, उपज शूठ सो दोय ¦ ध 
बिना सामग्री उपज, यों तिहि मिथ्या जोय ॥७॥ 
-जिस बस्तुकी उत्पत्तिं जितना देशकालादि 
. | सामथी, साधन कहिये कारण है उतनी सामग्री विनां 


| उपजै सो भिथ्या किये है ओर स्वप्रके हस्ती आदि 
। कनक उत्पत्तिके योग्य देशकाल है वदं बहुत कार्ये 
(- ॐर्‌ ब्हुतदेशमे उपजने योग्यं इस्ती आदिक क्षणः 
। ` माप्त काल्य सषष्मकंदेशतरे उपजे है याते भिथ्या दँ 
| द-यद्यपि स्वप्नअवस्थाभे कारदेश भी अधिक प्रतीत 
| होवे है तथापि अन्यदार्थनकीं न्याई स्वप्नमे अधिकं 
। कार ओर अधिकदेश भी अनिर्वचनीय प्रातिभासिक 
। उत्पन्न होवे है. काहेते! विषयविना प्रत्यक्षज्ञान हवे नदीं 
॥ ३५8 1 ॐ पनास त ज्ञा ना होवे है ८ 
| शरिकिदेशकाट न्यून है याते प्रातिभासिकं उत्तर 

। है परत स्वप्नभवस्था्मे उपज जो प्रातिभासिकदेश- 
[ काल सो स्वप्रअवस्थाके हस्ती आदिकनके कारण ` 
| नदी. काते! कारण दवे सो पे उपजै हे ओर कायं 
। पीछे उपने है. स्वप्रके देशकाल ओर हस्ती आदिकं ` 
| एकी _ समयम होवे ई, याति तिनका कार्यकारणभाव ` 
| बने नहीं ओर व्यावहारिक ` देशकाल ` न्यून, सः र हस्ती 











4 
4 मातासे आदिलेके हस्तं आदिकनकी साभथी स्वो 
| नहीं है. यद्यपि स्वपे भणी पहोर्थनके सात पित 








¢ उत्पत्तिके कारण नही. कहते! माता, पिता ओर पु प 
र थ उपज ह थाति तिनका काथंफ़ोरणभाव 
छ. जा निद्रासहित अविद्यासे स्वप्रके पदाथ उपज है 
सोहं अविद्या तिन पदार्थनविषे पातापना पितापना ओर 
। २, एत्रपना उपजावे ६. इस रीतिसे स्वप्नके पदूथैनकी 
. / उत्पत्तिमें ओर कोई सामग्री प अविद्याहीं निद्रा 
| (4 द ५ छ्प 1 जो = जन्य 
(@ि ह सो श्ुक्तिरजतक न्याह मिथ्या . होवे है. याते 
| ६ स्वप्रके पदां सत्य बरी मिथ्या है. तिनकृा ( न- | 

| कारण अतमकरण हे अथता साक्षात्‌ अविद्यादी तिनका। 


1 भी प्रतीत हवै ह तथापि स्वरे माताःपित्‌ं 





उपादानकारण €. १- परे पक्षम साक्षीचेतन स्वप्रका 
अधिष्ठान है. २-दूसरे पक्षम ब्रह्म चेतन स्वप्रका थधि- - 
छान है. इस रीतिसे अंतःकरणका अथवा गी ॥ 
परिणाम ओर चेतनक विवर्त स्वप्र ह | 
यके विषे रेसी शंका होते है-दृसरे पक्षमे ब्रह्म चेत - 
 . नस्वमरकाअिष्ठान कट्या ओर अविद्या उपादान ध | 
| कही तहा: अपिष्ठानज्ञानसे कटिपतकी निवृत्ति देवे है| 
आए स्क्रक अविष्टान ब्म है यते ब्ह्र्ान विना | 
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तटः ६.1 कागिरि उपदन । ~ शु 


न्दु 


अज्ञान नागरण्छय स्वन्नकी निवृत्ति नहीं इई चाहिये 

| अन्य शंका-जसे स्वघ्का अधिष्ठान ब्रह्न ओर उपा- 
| दानकारण अवधिं ३ तैसे बेदांतसिद्धातमें जाग्रतूके 
` व्यावहारिक्‌ पदाथनका भी अधिष्ठान ब्रह्म है ओंर उपा- 
| दानक्रण अञ्च ई याते १-जाग्रत्‌के पदाथनकू 
| व्यावहारिक कृषे. २-स्वप्नद प्रातिभासिक करै है ; 
। रेस भेद नहीं हवा चाहिये. काहैते ! दोनोका अधिष्ठान 
"ब्रह्म है ओर उपादानकारण अविधा रै. याते १-जाभरत्‌ 
| स्वप्न दोनों व्यावहारिक इए चाहिये. र-अथवा दोत्रू 
। प्रातिशशिक इये चाहिये 

सौ दो शंका बने नही. काते ! भ्रथमशंकाका यहं 
| समाधान है-निषत्ति दौ प्रकरी दषे है, यह पूवख्याति 
+ निहपणयें कदी है. १-कारणक्तहित्‌ कार्यका विनाशड्प्‌ 
। |  अत्थतनिवृत्ति तो स्वप्नफी जातम ब्हनज्ञानबिना घने 
| नहीं २-परतु दंडके प्रहारते जसे षटका षृत्तिकामे. खय्‌ 


















| | ङ्प नित्त खम् ह्ानधिन। संभव 


ओौर जो शंका फयी-"जायत्‌ स्वप्न _ दोनों समान ` ` 
| इये चाधि" सो अन नदी. काडर ! २-जामतकेदेडा 


| दिकं पदार्थकौ उत्यत्तिमे तौ अन्य्‌ दोषरद्भित 





~ होत ३, तैसे स्वप्नका हेतु जो मष तति ताके नाशते 
| वा स्वघ्नकी विरोधी जा्रतकी उतत सविवि ्य 


| . अनादि अविय्ाही उपादानकारण है. र-स्वप्के पदाः 


` .  ©©-0. ॥५॥५॥1५1.5|८ 8118८81 \/81811288| @0॥661100. 01011260 0 66800 । 
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चै 
न्दु । 
# 
४ - -- ~~ 
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५६५ , 





त 


र्थनमे तो सादिनिद्रादोष भी अविधाका खदायक है | 
वक अविध्याजन्यव्याबहारि , 
किये दै. २-सादिदोष्षदित्‌ मविद्याजन्य प्रातिभासिक | 
किये है. १-स्वप्नक पदाथं निद्रादोषस हित अविद 
॥ (१ १ 0 पदाथ ५ 
त अविद्याजन्य होनेते व्यावहारिक कृषि 
इस रीति स्वप्नके पद्‌ा्थनये जाभत्‌ पदार्थनते विलक्ष 
णता है, परंतु यह सपण तीन प्रकारश्णी सत्ता भानिके 
स्थूलदष्िसे कदी दै. विचारष्िसे तौ ५-तीनिप्रकरकी 
सत्ता षने नरी. २- जायत्‌ स्वप्न परस्पर विलक्षणता 
भी बने नदीं 
यद्यपि वेदतिपरिभाषादिकम्रन्थनमे प्रवं प्रकारे 
व्यावहारिकं ओर प्रातिभासिकपदार्थनका भेद कष्या 
हे. याते तीनि सत्त मानी ई. तैसे वियारण्यस्वामीने 1 
भी तीनि सत्ता मानी ई. काहेते ! यह प्रसंग. तिन्होने 


9 पदार्थं ह. १-एक तो 
` रचित दसो मनोमय किये है, ओर अतर है तिन 





 दोनोमं २-जीवसकरपते रचित अतर मनोमय साक्षी- 
भस्य ई, ओर ईशवररचित बाह्म दै सो प्रमाता प्रमा- 
णके विषय द ३-अंतर मनोमय देहादिकदी जीवकं | 

ठ ६ ओर बह्म जो ईशरविब ई 


| 
| 
[ 
| 
£ 
| 
4 





कतिषठाविकारोको-उषदेश्रकार । २७९ . 


निम नीमि शिरि किनि 

, सो शुखहुःखके हेतु नदी. ४-याते मनोमयपदार्थनकी 

निषृत्ति धुधुश्ुकू अपेक्षित है ओर बाह प्रपच सुख 

| दुभ्खका हतु नही याते ताकी निधृत्ति अपेक्षित नी. 

| जसे दो पुरंषनके दो पुत्र विदेशम गये दोवे तिनम एका 

| ` पष मरिजाये, एकक जीवता होवे सो जीवता पत्‌ बडी 

| विभूतिदं प्राप्त होयके किसी पुरषद्रार अपने पिता 

| अपनी विभरतिप्रा्तिका ओर द्वितीयके भरणक्य समा 

[` चार्‌ केने, तहां समाचार स॒नावनेवाखा द होवे याते 

| ` जीवते पे पिताक कृदै तेरा एज मरिगया ओर मर 
पु पिताह्क कहै तेर पुज शरीरते निरोग ह बी 

| विरति प्रात इआ है थोड़े कारम इस्ति आद्‌ बङ्‌ 

। समाजत अविगा. ता वचकवचनदू सुनिके 4 -जीवते 

+ पु्रका पिता रोष है. बडे दुःखको अबुभव क्रे है. 

। ओर भरे पुत्रका पिता बडे दषद्ं प्रा् दवे .ह. इस 

| रीतिहञे देशंतरविषे १-ईशररचित पुत्र जीवे दै तो भी 

3 मनोमयपु् मरि गया याते दुःख होवे द. ईश्वररचित ८ 

` जीवतेका सुख दवे नही, २-तैसे दूसरेका ईश्वररनित्‌  । ` 

पुत्र मरिगया है ताका दुःखं इव्‌ १ मनोमय जीवे दै 

५ | ताश्च सुख होव है. याते १-जीवघ्टि सुखदुःखकी | 

| देतु हे, रई सुसदुःलकी हेत्‌ नरी. इस रीतिसे | 

|. विद्यारण्यस्वामीने जीवसुषिहरसृष्दोपकारकी कदी, . ` 
। तहां 9-जीभसषटि प्रातिभासिक हे. ईश्वर व्यावः 
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छाछ "छनन न्छनाण्ट छजव्छन्न 
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` . ` हारक ह रेस ओर ेथकारोने भी सत्ता तीनि प्रकरणी | 
कदी दै. 9-चेतनकी परमार्थत्ता है ओर चेतने भित्र । | 
जड पदार्थनकीं दो प्रकारकी सत्ता हैएक व्यवहारिक | 
सत्ता ओर दसी भ्रातिभासिकपत्ता दै. २-सृिके | 
आदिकर्म ईर संकल्पतं उपजे जो केवर अविधके (- 
` ` कायै पंचभूत ओर तिनके कार्यकी व्यावदारिक सता ई. । 
ड-दोषसहित अविद्याके कायं स्वप्न श्चुक्तिरजतादिक- ` | 


न - ग वे रिक 


अकाम ॐ ॐ ` की कि = ,५/- न. ज = ह @र- + क वो य अन भो त कन कि, क ® ऋ । ` र भव ननि अ १ ५ र भक, > ` 
~> नत - ५ कत 19 ~ 1 (7 च चनि न > १ 1 = ह. 
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¬. नकी व्यावहारिकसतता.र-स्वप्नकी प्रातिभासिक सता | 
^ करी है. तथापि अनात्सपदार्थनका सबका ब्रातिशासि- 
| । कंडी सत्ता £ याति दो प्रकारशीरी सत्ता ई-१-देतनकी | 

परमाथ सत्ता ई. २-चेतनसे भिन्न सकल अनात्साकै. । 
. . प्रातिभासिकदीः सत्ता ई जाग्रत्‌ स्वप्नके पदाथकी ^ 
ही + ( मात्र भी विलक्षणता सिद हवे नदी, या उत्त | 
1 -कज्धिगद्‌ र १ गा | < क 4 | 
सपि प्यति स्वप्नसृष्टि सब मिथ्यातातै॥ ` 
देशकालो केश न जामे ।सर्वं जगत्‌उपजत है ताम।८॥ । 
स्वप्न समान ञ्ज जग जान ।रेशसत्य ताकृूसतिमानह॥ 
जाग्रतमारदिस्वप्न नर्दिजैसेस्प्नमाटि जायत नहि तैसे॥ । 
देशकालसामग्री विना स्वप्नके इस्तीपवतादिक उप- | 


जक 


गक 0२2 
+ क ~ 
९" (र > १ ५ 
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ह्रः ६.1 ` .कनिषठाधिकारीको -उपदेशभकार। २७३ ` 
= शरषटि अन्नते दवे दै ता बरह्मविषे देशकाल्का टेश भी 

नां है. स्वप्नविषे इस्तीपर्वतादिकनके योग्य तौ देश 
| . काल नहीं है तथापि अल्पदेशकाल हैतेसे आकाशा- 
|. दिकनकी सृष्िमि अह्पदेशकार भी नदीं है काहिति ! ` 
^ देशकाररदित्‌ परमात्मासे आकाशादिकिनकी सृष्टि कदी 
{ है. इस कारणते १- तैत्तिरीय शतिपे आकाशादिकनकी 
| | कते . सृष्टि कदी ३, देशकाल्की सृष्टि. नदीं कदी. ` 
| | ` श्-्ू्कार्‌ भाष्यकारने भी देशकाल्को सृष्टि नदीं क्ट 
। कही. सिं नाम उत्पसतिका हे. तहां तैत्तिरीय -थुतिका स 
। ओर्‌ सू्रकुर भष्यकारश्धा यदी भ अभिपाय्‌ ईः-आका- क्ट 
/. शादि भषुंचफी उत्पत्ति देशकारसामग्री विना दोवे ३, फ 
याते आकाशादिक स्वप्नकी न्याई मिथ्या है _ 
८. यद्यपि मभुमुदनस्वामीने देशकाल सक्षात्‌ अवि- - ` 
। दके कायं कहे हैयते मायविशिषटपरमात्मासे पहश 
| मायके प्रिणाम्‌ देश काठ दोव दै. तिसते अनवर ` 
~ आकाशादिकनकी उत्पति हवै ह. याते योग्यवेशका ` 
. . ठते आक्षंशादिकप्रपंचकी उत्पत्ति संभवे दै न 
। तथापिमधुुदेनस्वाभीका यह अभिप्राय न्ही-जो 
( देशकाल प्रथम देवे है ओर आशशादिकि उत्तर हेव ` 
| काले १-अतीतक्षारमर दवे षो प्रथम ओर पूवं ` 
| ` --कदिये-है-२मविष्यकालमे होवे. सो -उत्तर कदिये ह ` 
|. - जाद पाछे कै है. आकाशादिकनकी- उत्पतिते प्रथम्‌ 
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देशकारः उपजे दै-या ४ नेते आकाशा।दकन< जत 
अगन र ५ सिद दीवेमा. याते देशकालक। ऽतप 
तति पर्वकालकी अपेक्षा हवै करकी उत्पत्ति 
विना पूर्वकाल असिद्ध है. याति आकाशादिकनते पव 
। . कलमं देशकाकादिक्‌ हवे 8 यद्‌ कना. ^, ही 
+. कितु, मधुसूदनस्वामीका यहुअभिप्राय हैः -9- 
५. ` भूत भौतिक प्रच प्रतीत्‌ हवै द पश 4९ ^. 

। ` ` , ग्रतीत देवे दै ओर आत्भासे भिन्न कोई 1११ ^ नरी 
। कू याति देशकाल नित्य नही ओर विनयी भ्त हवे 
नरी: याते आकाशादिकनकी न्याह देशका भी 






उत्पत्ति दोव है परिणाम ह ओर 
र स ती व वर्तं होवे सौ किमीश कारण | 





होवे नही. यति आकाशादिकं प्रपचकीं उत्प।तिम ६९ 
कालक कारणता कने न्दी. २-र्किवा कारण भृथम 
होवे ३ कायं उत्तर हेवे रै. अआकाशाष्दिके भप | 
चते देशकाल प्रथम दोव दै यह करना नहीं| 
यह वात्तां नजदीक कदि आये ई याति. भ दशं 
. कालकरू अ प्रपेचकी कारणता ॥ 
६ ¢ विन्तुस्वमरके पिता पुत्री न्या देशकालसरित्‌ आक | 








= ८ पदां किसी. देशम किसी कार उपने ६ 
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8९१ ६.) कंनिष्ठाधिकासीको-उपदेश्रकार । २७५ 


अत्यदेशप अन्यकार््े नही उपज है. इब रीतिषे सारे | 

वृद्‌ाथं प्रलयकालये हीं उपज है. घुशिकालपं उपजे ह 

याते देशकालं कारणता प्रतीति थी रेवै दैतौभी 
प्रयाते देशंकारहित प्रपंचकी उत्पत्ति होवै है 

ता घायातेषी देशकाल्ये कारणता, अन्यग्रपंचमे काथेता 

| }त्‌ ओत ह ओर आकाशादि परषंचके देशकाठ कारण 

वहः काके विवि.रेसी शका शेते है-विनाहूये प॑दाथ- 


०{६। जो विनाहयेकी प्रतीति घनतः 






1 

त अग ६41 1 अग 24 २ {विजाहष् वध्योष शशः दख शश 
` ुग[हिकनकी प्रतीति. इदं चाधिः यति (नाह 
अतीति ड नक्ष. याते देशकार्पे छग्णता नं होवे 
तौ देशक्छालः; सवं पद्‌[थनकी कारणता सायकं ब्रत 
भी प्रतीति नशं इई चादि ओर द्यरणता देशकाल 
प्रतीति देते ३ याते देशकाल सवे प्रपच्छ कारण दर 
ओर जो पिद्धाती रषे कैः-सर्वप्रपचका कारण ब्रूम = 
ड. श्रह्यकी कारणता देश कार्परे तीत दवे ह ओं 
देशका कारणता नही सो भी सनै वरी. कारिते 
 १-षे देशकारुका अधिष्ठान ब्रह्न हैतेसे सव परपचका 
चिष्ठान बज्न है, देशकार्दी वरह्ी कारणता भ्रतीत 
` हवै,अन्ययें नहीं या कहने कोई हेत्‌ नहं याति अपि 

छानब्रह्की कारणता देशकाले अतीतं होवे ती ब्रह 
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वय्याय द न्ट सक्र क छन्द न्त 
यर री 4. वारि शमर्‌ । (र 
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। „., स परपचका अयिषठान हे्याते सर्वच कारणता 

प्रतीत इई चादिये, किसीमें कारणता, किरीम कयत) 

` रेवा मेदं नहीं चाहिये, र-्किवा देशकार्यं कारणता 

` ` नरी है ओर ब्रह्मम कारणता. सो तऋ्मक। कारणता. 

देश कामे प्रतीत हेवे या. कहनेते अन्यथास्यातिका ` 
अन्यव॒स्तुक्णे अन्यदत चुः 





ना कारणते अन्यअकारण हैतिनकी अन्यदपते कृडिये 
 कारणदपते प्रतीति माननेषं अन्यथा्यातिक) अंगी 

कार होत्रेगा ओर सिद्धातमें अन्यथाख्यातिका अंगी 
कार नहीं जो या स्थानम अन्यथाख्याति मानितो 
' शक्तिम अनिर्वचनीय पकी उत्पत्ति सिद्धातमें सानी है 
८ . सो निष्फल देवेगी. काहे ! अन्यथाख्यातिं दो मत 
¬< ई-एकं तो अन्यदेशूमे ` स्थित पदार्थकी अन्यदेशे ` 
प्रतीति अन्यथाछ्याति, जेषे काताकृरमें स्थित रजतकी 
च्छ ~ -सन्युख शुक्तिदेशमे तीति अन्यथाख्याति अथत्रा अन्य 
# पद्ाथकी अन्यह्पते प्रतीति अन्यथाष्यातिजेसे शञक्ति- | 
कोह रजतख्पते प्रतीति अन्यथाल्याति. एसे सारे भम- | 
लम अन्यथाख्यातिं निवाह संभवे ६.अनिर्वचनी- 
^ उत्पत्तिकथन असगत होवेगा ओरजो 
सद्ाती एसे कदैः-विषयके पमानाकार क्ञान होत ह 
0 वुतस्यक,अन्यहपत्‌ जान्‌ समव नुदी.यतिरजता- | 
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प्रग ६०] करिष्टाधिकारौको-उपदेश्षप्रकार । ३७७ 
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कारज्ञानका विषयं भी अनिवचनीयरजत उत्पन्न हवै 
है. था अद्वैत सिद्धातमे कारणत अन्य जो देश, काक, ^ 
तिनविषे ब्ह्मकीं कारणताका ज्ञान सभवे नरी, याति 
देश कार्रे कारणता जे प्रतीत होवे ह ताक विनाहु- 
{` येका अथवा ब्रह्मं स्थितक्‌] मान संभवे नरी. किंतु 
| | देश कालमेही कारणता है तोका भान. दोषै है, 
| इस रीतिसे “ आक्ाशादिकं प्रपचके कारण देशकाल ` 
नही यर कथन असंगत. है सो शंका बने नरी 
कृते ! ब्रह्मी कारणता देशकार्पे प्रतीत दवे 
/ है जेसे-अयापुष्प सम्बन्धी स्फटिके पुष्पक 

` रक्ता प्रतीतं होवे ३ अधिष्ठानकी सत्यता स्वप्न 
कारे सिथ्या इस्तीपर्वतादिकनमे प्रतीत . दवे है. 
तह स्फटिक अनिर्वचनीयर्तताकी उत्पत्तिका अंगी. ` 
| | कार नह, किंत पुष्पकी रक्तता स्फटिक्मे प्रतीत दषे 
। है. याति भतस्फटिककी रक्तङ्पते प्रतीति .दनेते रक्तः ` 
| _ ताके ज्ञानम्‌ अन्यथाख्यातिही मानी ३ तैसे स्वप्नम ट 3 
| यपिथ्यापदाथनविषे सुत्त प्रतीत दोषै. तहां अनिचनी. चः 
| यसस्यत तिनं पदा्थेनविषे उतपन्न हके दै, यद कथन तो न 
। ` त्य मिथ्या है इस ( व्याघातदोषवाे ) वचनकी.न 
 न्याई समत नही. ओर विनायेकी प्रतीति देवि नदी. चन्य 
. रवत स्वके अधिष्ठान चेतनक सत्यता मिथ्या पदार्थ = 
नपे प्रतीत हवे 8 ५,१५.4 पदार्थनकी,-सत्यह्पते ` 


वन - ~ - र 1. , १.५ ॥ ष : 
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/ ७८ _ ` विचारखागरे । [ षष्ठ- | 











ˆ „ प्रतीति हेनेते सत्यताके ज्ञानम अन्यथाख्यातिश साती 
। ` . दहै. तैसे अयिष्ठानत्रह्मकी कारणता दशका अन्यथा 
। . स्यातिसे प्रतीत हषे 8 ध 
` जो रेषे करै-इतने स्थाने अन्यथार्थं मानं 
तौ सरे अममे अन्यथास्यातिही माननी चाहिये. सो 
 . शका वनै नरी. कहिते ! शुकिशजतादिकन्ं अन्यथा- 
 -ख्याति मानने यह दोष कष्या है. -विषयते (दैलक्षण 
ज्ञान बने नहीं ओर जह स्फटिकयें रक्तक ज्ञान दीव 
 .. ` तहा रक्तषुष्प्का स्फटकृत खव €, यत < 4द दस 
 .वन्धी पुष्पक्षी रक्तता स्फरिकयें प्रतीतं हवे ६. ६।३ते | 





 स्फटिकमें प्रतीत शवे है ओर वैसे शुक्तिका तो रजत 
पते ज्ञान सभवे न. किते ! शुतिदेशमे अनिवैच 
नीय तथा प्याबहारिकरजत तौ अन्यमते हे नही कितु 
` शितां शक्तिके सवेधसे शक्तिके समानाकारदी | | 
( 1 करणं वृत्ति दोवेगी; रजताक्ार्‌ अन्तःकरणकी | 
2 वृत्ति होवे नही, याते अरिघाका परिणाप.चेतनःछ विवर्तं | 
~  अनिर्वचनीयरजतं भर ताका ज्ञान दोनी उतपन्न हेष 1 
£ ह ओर स्फृदिक रता प्रवीतं होवे तहा धृरततिका | (- 
(5४ स्फटिकं ओर रक्तपुष्प दीने हवे दै. रषतपुष्पके सब 
. पते सताकारति होमे दै,ता. तिक. स्रिकतेभी, 
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| ` श्तरंग६.] कनिष्ठाधिकारीको-उपदेश्ष्रकार। ` २७९ 


सघ ह ओर स्फटिके रक्तताकी सयाहै. याते पुष्पका 
घ्य स्तता, स्फटिकमे तादी वृत्तिका विषय दै ८ 9 
तिते १-जष दौ पदाथनका सबध है तहं एकके ध | < 
दूसरे भ्रतीति सभवे है तद अन्यथाख्यातिदी समव 
है. २-जहां दोनों पदार्थैनका सनेध नदीं तह अन्यथा 
छाति महीं, किन्तु अनिवैचनीय ख्याति है जसे पुष्प्‌- . 
देधी स्फटिकमे पुष्की रक्तता प्रतीत्‌ होवे है तेसं 
वपक्षे इस्तिप्वतादिकनका भी अधिष्ठान चेतनते ` 
रंबन्थ है याते चेतनकी धमैसस्यता मी चेतनसंबन्धी 
 टस्तीयबादिकनमे प्रतीति होवे है सो अन्यथाख्याति ` 
है तैसे अधिष्ठानचेतनका १ अधिष्ठानचेतन ` 
संद॑धी देशक्षारूमे भीत हवे दै ध 

ध जी ल शंका करी“अथिष्ठान चेतनका सब सूत । 
` भरपचते हे जो संवधीका ध्म अन्यथाख्याधिसे अन्यम्‌ 
वरतीत होवे तौ चेतनकी कारणता सवप्पंचमे प्रतीत इई 
| चाहिये" सो शंका. बने नदी. किते {९ ५ 
| दो शरीर उतपन्न दोव) ५क शरीर पिताह्प रत इ ८ 
ह ओर दूसरा शरीर पुहषर्प प्रतीत दवे तद! दोन 
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शरीरनका स्वप्रके अथिषठानचेतनत © 
तथापि पिताशरीसम अधिष्ठानचेतनकी कारणता तीत" 
/ ` : हवे है ओर एु्शगीरमं कारणता भतीत देवि नह, ` 
` किन्त पिताजन्य पुन है दस रीतिसि पुरषस | 
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^ . करयेता प्रतीत होवे है इस रीतिसे यद्यपि अधिष्ठानचे- 

। ^ ` तने समध तो स्वका ह, तथापि देशकालं चेतनधमं 

-कारणताक प्रतीति होवे दे ओरनमें कार्यताकी प्रतीति ` 

होवे है र-अथवा अयिष्ठानचेतन असंग है सो 
1 परमाथंते कारण नही, मायामे आभास यद्यपि 

` कारण ह तथापि आभासका स्वह्प मिथ्या हेते है. 

। ` जोओआपदीभिथ्या होवे सो दूसरेका कारण बने नही. 
। ~ याते परमात्माविषे पपंचकी कारणता होवे तो ताकी 
 दैशकालमे भमते प्रतीत सेभकःसो परमात्माविरे कार- 

णता ९ नरी. परमात्मा कारणतादिक धर्मरहित अक्षग 

है. व कारणता देशकाले भूतीत होवेड,यह कहना 

सभवे नहीकि वतीय कार प निय वाठ थः निनीय देशकाख अनि- 

। नीय कारणतावाछे हेव ओर परमाथत देशकाल 
८ शरण नद" जसे पुवहीन पुरुष स्वपे पुव पौत्र दो. 
न्क दते तह एन पौवशरीर अनिर्वचनीय देवे ३ 
ओर एनशरीरमे पौवशरीरकी अ नि्वंचनीयकारणता 

= ऋ ₹ 78। परमाथ॑से पुव्शरीर ओर पौवशरीरका 


य रस्प्र गे होवे ठै चनी 
कृर्यकारणभाव नहीं होवे हे. तैसे अनिर्वचनी- ` 


र |, 8 च प्र = लन) .-- ----------- --- -- `` त्र 


क + अप द 
" @ ॐ च 


छकश्पकारण देश काल प्रतीत हेपै | 

४ शतेति हे ह. परमार्थसे देश काल 
आर 16 काय॑कारणमाव हे नहीं इस 
ऊषः तना जाग्रतपरपैचह्ी उत्पत्ति ` 
6. हषे & पते स्वी नवां जात्‌ शी मिष्या ई. न्याह ज भीमि ह ६ 
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जैसे-स्वप्नके श्वी पुत्रादिकं स्वपरमेही सुखदुःखके देतु 


£, जामतूमं तिनका अभाव हैतेसे-जागरत्के प्दार्थनका ८. ` 


स्वग्रये अभाव होवे है ता मम सम ह ओर जाम्रतके पदार्थं 


| = साथी हवे है, याते दरी जतु रई नदीं 


जी एसे कटै" जातस स्वप्न रीयके फिर जाग्रत्‌ होवे 
तहं पहली पाध जो पदार्थं है. म 
दूसरी जातम रहै हैः ओर प्रथमस्वप्रके पदाथ दूसरे 


स्वप्रभं नदीं रहँ दै याते ख्प्रके पदाथनते जा्रत्के 


पुदाथे विलक्षण है. | 


सो शंका भी सिद्धातके अज्ञानी मूढनकी दसि देवे 


ह, काहेते ! ठेसी मूखनकी दष ३, सारमवाहअनादि 


है तामे जीवनक जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुतति देवे दै. १-जाग्रत ` 


कारे स्वपर सुषुपि नष्ट होवे दै. २-स्वप्रकारमे जाम्‌ 
सुषुप्ति नष्ट हवे है, रे-तेसे सुषुप्तिकालमे जाभ्रत्‌ स्वप 
नष्ट होवे दै. परतु स्वप्र सुषुप्ति होवे तब ज।गघकालके 


~ 


तिनकाज्ञानदी इरि हेव दै. पिर जाग्रत्‌ देवे तभ्यम्‌ ` 
जाभ्रतके विद्यमान पदार्थनका ज्ञान दवे है. यद अज्ञानी 
मूखनकी दष है. ध न 
` सिद्धात यह हैः-3- सरे पदाथ चेतनका वितं 8 ` 

 २- अविघचाका परिणाम दै. यते शक्तिरजतकी न्याई ` 
` जिसका जो पदार्थ तीत वे तिसकारमःमाचठन्‌ 
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4 वी पु पश्च घनादिक दरि देवे नही. किन्तु बे रदे 


1; ग 
५ 1 
अ ` "नः श. 
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चेतन आधित अविद्याका द्विविधषरिणाष हषे ई. 
१-अवि्याके तमो्णं अंशकं घटादि विषयह्य परे 
णाम रे ह. २-अविघ्ाके घत्धुणका क्ञानषय परि- ` 
णाम होवे ३. यद्यपि चेतनङ्‌ ज्ञान ६ € य॒त सत्वः | 
गणक्षा परिणाम ज्ञान हे. यह कहना बने बहौ, तथापि | 
सारे व्यापकचेतनं ज्ञान नरी किन्तु साथासबृ्तिथे आष्ट - | 
-चेतनवूं ज्ञान करै है याते चेतनम ज्ञानन्धहर्कि 
. संपादकवृतति है इस रीतिसे चेतनसं ज्ञानपनेवभे सपादे 
` वृत्ति, इए रीतिसे चेतने ज्ञानपनैकी उरि 

है ताके विषेभी ज्ञानशब्दका प्रयोग हवे है जसे छक 
कहे है धट जीन उत्पन्न इथ पट्च्छं ज्ञनं चद ह श्रः | 
तहां वततिपे आहट चेतना तो उत्पत्ति नाश सम्भवै | 
. नेह, पक्ति उत्पत्ति नाश हवे ३ ओर ज्ञानक उत्पत्ति 
८ नाश के है. यति वृत्तिम भी ्ानशब्दका परथौग दैवे † 
 . -हैसो वृत्तिहप ज्ञान सत्वशुणक। परिणाम है यह कहना | 
सभव ६. ?-तावृत्तिहय परिणामे चेतनका आमास | 
„ दषे ह, २-घरादिकि विषय प परिणामभें चेतनका ` 
 आभासहोवे नशं, काहेताविषय ओर इत्ति ययपि दोनी 
अविधा परिणाम है तथापि $-घटदिकि विषय तो .. 
स  अविध्यके तमोगुणका परिणाम ३ यततं मरिनिह तिने ` ` 
आभ. होवे नही. र-वृत्ति, सतवुणकां परिणाम ` 
1 पच्छ है त्रं आभास होवे है शस रीतिसे १-उत्तिको 
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ब | ` अत्तयच बकलस्विता अर स्थि्ताकी अतीति 
| ता 


णः ६.} भैनिष्ठाधिकारीको-उपदेशप्रकार । ` ६८३ 


. . चेतनके आभाक्षमरदणली योग्यता होनेते वृत्तिअच्छिन्न 


नं कह है ओौर खाक्षी कै ई. २-वशदिक 


विवध आभास अ्रहणकी योग्यता नरी. इस कारणते 
विथअवच्छिन्न चेतन क्ञान नही ओर ख्चीभी नश. 


य शैतिसे जातके पदार्थं ओर तिनक्षा ज्ञान दोनो 
उत्पश्च हेव ३ ओर खथ नश्च हव द- यह 

गूढ सिद्धंत ह. परते जातके पदाथं दूसरी 

है, यह्‌ कना संभव नदय 

ते जगे पशष देसी मरत्थभि ज्ञा देष 
पथपटाथं णे छोई यह पदाथ है. " याते जाग्र 

धनको जञानककसमकाल उत्पत्ति नाश नहीं = 
कित्‌ ज्ञारसे च्यथसवियिमान हेवि है ओस्नुधन चः 
ऊ 


1 1 रह ई ध्‌ क्छ दान्तं तमम्‌ 
तथा जषेःश्वघ्के पदाथ तिक्त क्षणम्‌ उत्पत शोष 


„~ (1 । 


4} 1 ~ 4 1 
स ४. हैः 


€; ~& | 


3 न 


„ (५ 
“2: द 
9, 


0 


„ ~. 5 7 


1 5६ 
~ 4 
31, 


। ध . # आर एय प्रतीत होवे हैः“ मेरे जन्भसे भी प्रथम ॑ 


सपजे थे एवेतसधृद्रादिक है" वह तत्काल उपज -51 
भ्रमय बहुका स्थिरताकी भ्रति हवै ६ यतिजाः 
विद्यते मिथ्यापवत सथुहाधक उपना उपजयि ३ ति 









३ तैसे जाभतके पदाथनविषे भी 
दन स्थिरता है नरी किंतु अविद्याबसे मिथ्या 


| &: यी भी तिन्‌ पदथन ९।९। उपजिके प्रतीत देवे है. 
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जो ठेते केदैः-१-स्वप्नके पदाथ साक्षात्‌ अवियके | 


॥ परिणाम है. २-जाग्रतके परार्थं पाक्षाव अविक 
“ . परिणाम नरी. किन्तु घटकी उत्पत्ति देडचक्र कुखलसे 
. डवै है तैसे स्व पदार्थनकी उत्पत्ति अपने अपने कारं 
^ . णते होवे है, साक्षात्‌ अविद्यासे नरी.जो कषात्‌ अवि- । 


दके परिणाम हेव तो आकाशादिक कमते पंचभूतनकी 


` उत्पत्ति ओर पचीकरण तिने ब्रह्ाडकी उत्पत्ति डति ` 


कही है सो असंगत होवेगी याते इश्वरस॒ष्री जायतके 


` पदां अपने अपने उपादानके परिणामं ई. अविद्यक 


साक्षात्‌ परिणाम नी १-स्वप्नके तो सरि पदाथ ` 


फे ह अविद्याके परिणामं हैँ तनक एवै अविश्रा उपादान 


ते तिन पदाथनकी ओर तिनके ज्ञानकी एक अवि 


। ` दयसे एक कालमे उत्पत्ति संभवे है. २-जायत्केपदाथ प । 
, भिन्नभित्र कारणसे उत्पत्र हवै है, कार्यते पदे कारण | 


हवे है ओर कारणमें कार्यका लय होवे है'याते घटी `| 


 ₹त्पत्तिसे. प्रथम्‌ ओर घश्नाशते आगे पृतिपड रहै हैः । 
/ ` इस यीतिसे कोहं पदार्थं अस काक स्थिर ओर कोई 
। , अथिक्रकालस्थ्र कायकारण ह तैसे स्वप्रके नदीं 


सो शंका षने नरी. काहिते ! ना्रत्‌के पदार्थनकी 


व्याह स््रकेपदार्थनव्िषे भी कार्यकारणभाव प्रतीत ` 


सृ - किसीकरं एसा स्वप्र. हषेः-मेरी गउके 


|  ;१ मच्छ हवा ह अथवा बरी शके पुत्र हुभा है. तहां गड ` । 
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त 9 र 
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ओर क्चीविषे कारणताकी प्रतीति ओर बहुकारस्था- 
यिताकीँ प्रतीति होवे है, वत्स ओर पुत्रविषे कार्यता ` 
आर अल्पकालस्थिरता प्रतीति दवे रै ओर सारे सम 
। कारु है, कोई किसीका कारण नही, कितु ग वत्स 
|  स्ी आदिकनका अविदयादी उपादान ह. तेसे जायरत्विषे 
| ˆ भी कोई अधिककालस्थायी कारणस्वक्पते कोई न्युन- 
| कोरस्थायीकार्यहपते स्वघ्रकी न्याई प्रतीत होवे 
। ` कोई किंसीका परस्पर कार्थं कारण नदी, किंत साक्षात्‌ 
| . अविदकेकार्यदैः ` ` स 
` शुतिविषे जो करमते सशि कीरै तहां सृषिप्रतिपाद- 
नमं धुतिक्रा अभिप्राय नहीं वितुअद्रेतबोधनमं अभिः 
प्राय है. सारे पदाथ परमात्मासे उपज ई थाते ताके 
† वितं जो जका विवतं होवे सो ताकारी स्वप. 
| . होवे है, याते सारा नाभकूप ब्रहते पृथक नहीं ब्रह्मही. 
| ह, इस अथेबोधन एरनेकू सृष्टि कदी हैसृष्ठिक ओर 
२. प्रयोजन नरी. तहां मका जो कृथन ३ सो स्थूरूद- 
|  षिरिक्ं विपरीत क्रमते ल्य सितनके निमित्त है तकाभी ` 
अद्वैत बोध दही प्रयोजन दै याते कमकथनमे भी अभिः ` 
प्राय नहीं सृष्टम करम नहीं दै रकित सारे पदाथंण्क ` 
 अविद्यासे उपज ई. तिसका परस्पर कार्यकारण भाव ` 
|. ओर पूरव उत्तराव, अषिदयाङ्कत सवप्रको न्याह मिथ्य ( त्‌ स्वप्रकी न्याह मिथ्या. ` 
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` कदी है ध्याने. यहं निय नदी जपा स्वहष शदे तैषा | 
दी ध्यान हवे है याते जात्रतके पदार्थनका आपर्मे 


ह ४ नरी. ~. 
सारं पदाथं सक्षात्‌ अविध्याके काथ हैश्ुक्ति 


` रजतकी न्याई वा स्वप्र न्याई अवि्याकी पृत्ि उप- 
` हितसाक्षीते तिनका प्रकाश हवे है, याते सरे पदार्थः | 
प्षीभास्य.३ ओर ज्ञानाकार ओर्‌ च्ेणास्छर अवि- | 
यका परिणाम एकी कर्ते उपज है, काथही न्च ` 

 . . हवे द याते जव पृदार्थको प्रतीति होवे, तद्ही भरती | 
` तिका विषय पदाथ होवे है अन्यकाल्े वही हवै ह | 







२। € ५ 


यदक्‌ १ षिवाद्‌ कहै. ` = ` 
` .या पक्षम पदाथको अज्ञातसता नरी, क्षातःत्ता 8 


उद्वितवादमें यह सिद्धतपक्ष है या पक्षम दो सत्ता ह | | 
` तीनि नही काडैते ! अनाल्पदाथं सारे स्वध न्याई | 
शरातिभासिक ३ भरतीतिकालसे भित्रकार्ये अनात्माकी | 
मत्ता नही यते तीऽरी व्यावरारिकिसत्त नहीं या पक्षम 
सार अनात्मपदाथ ` सा्तीभास्य ह, प्रमाताप्रमाणका | 


वटादिक, सुग चुटी ओर ज्ञान स्वध न्याई एक 


कामें उपने दै, तिनक.पिषयविषयीभाव बन नहीं जो. | 
 . षटादिकि विषय ओर नैनादिकडन्छ्र तैसे अंतःकरण | 





स्वरणः ६.1} कतिष्ाधिकारी--यरदसपकार । १८७ ` 


ये ज्ञानते प्रथ हवै तो ने्ादिद्रार अतःकरणका ` 
ृत्तिष्टप ज्ञान प्रपाणजन्य होवे. अंतःकरण, ईदिय 
विषय. तीनो ज्ञायक्े पूवैकार्य है नरी, किन्तु ज्ञानक्च- 
मकारुदी स्थप्रकौ न्याह धि पुरी उपज है. याते चिषुदी 
जन्य ज्ञान कोई सी नहीं तथापि ज्ञानविषे स्वप्रकी 
थू तचिुटीजन्यता भरतीत होवि ह याते जातके पदा" € 
सश्ौथास्य ह, प्रसाणजन्थं कनकं कविः नरी, याते र 
शी ई ष की सथाव मिथ्या ई -किवा जामरतस क्छितिने ग्यः 
पदाथेनद्‌ भिथ्याह् कुरिके .जतिं ३.२-ओरनङ सत्य्‌ 
हूधष्छ|२१ हिस {न॑ ह अनादिकारके पद (य दे तनन 


ए छद नष्ट दवै हओर तिके इमानि उत्पन्न होवे है एसे 


छो उ=@द्‌ कृथी होवे इ!{, अद ज्ञान हब 
३ ता भ प्रतीति ते नद दचक्षो प्रतीति हबे नरी ओक तरच 
|: प्रतीति दौबेहैता ज्ञानकं साधन वेद, ६ तिनते 
|  . परमसत्यका प्ति दवे ३, देरी अतीति जाग्रते इवे ` 
ह. १-त्षं किसी पदा मिथ्यापणाः र्-किसीषे 
, नाश, किय उत्पत्ति ट-वेदगुरते परम पुरुषा . 


(.: यकौ पाति ये सारे अविध्यत स्वप नाई मिथ्या 





दै. वासिष्ठं रेस अनत इतिहाक्च कंडे ह. १ -क्षणमा्के 


। होवे ३ ओर जाभतकी 
स्वप्रे बक प्रतीत दवे ३ £ 
, स्याईस्थायी पदा प्रतीत होवे द ओर तित्‌ बहुतकमल ष 
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` ओग होवे ह याते जाग्रतपदार्थकी स्वपते किंचित्‌ विर ` 
 क्षणता नदीं कित आत्म भिन्न सर्व मिथ्या ६ ॥ ८१०॥ 
| | ` शिष्य उवाच-देषहा। ` | 
` लाख दजारन क्पको, यइ उपञ्यो ससार । 
 : ` यामे ज्ञानी युक्ति हि बधे अज्ञ इजार्‌ ॥११॥ 
गे स्वप्न समान जोश्षण घरिकादहैयाम। 
„~ बद्धकौनफो सक्तं ३, श्ररणादिक किटि काम॥१२॥ | 
ईश्वरसुष्टि अनेतकट्पते अनादि दै तामे ज्ञानी | 
 सुक्तदोवे है अज्ञानीकू बेध रे है स्वप्र समान हवे 
तो स्वप्र एक क्षण घडी तथा पहर हवे है तेसे संसार भी 
क्षण अथवा घडी गा पहरकाल वा किचित्‌ अधिक. 
। काल हेवेगा- १ -स्वपकी न्याई स्वस्पकार स्थायी 
^ सारं हवे तो अनादिकालका बंधन नरीं होवेगाः | 
£ र-उधनिषृत्तिहप मोक्षफे निमित्त श्रवणादिकं साधन | 
निष्फरहवगेः ` न 
` शुरु पर्यपि पूवेक्ति सिद्धातिमे3-बंध मोक्ष बेद गुर । 
अगीकार नदी.२-किन्तु चेतन नित्यसुक्त है३--अविद्यके ` | 
परिणाम चेतनम नाना विवतं हवै है ताते आत्म 
हूपकी (1 भी (4 ४-आत्मा षदा | 
, असग एकरस ₹ 4 आजतक कोहं युक्त इआ नरी.अगि | 
 , होवे नहीं किन्तु चेतन नित्यमुक्त है ८ ओर ` 
। ` तङ प्रिणामक चेतने किप, काठ ससन्ध नहीं | 
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| याते तष ओर वेद्‌ शु श्रवणादिकं ओर समाय त्म 

| माक्ष हनच्छ भरतीतिमी.स्वप्रकी न्याई ग 

@ ह त्‌ । र ६ (५ बहुतकाल स्थायिता मी . ` 
(- . =*‹ अन्यं इतथापि यासि 

[ दष्क प्रभ है॥ १३॥ १ व 1 नागि ४. 
॥-. गुङष।क्य-दोह्‌( । - 

हिः ` ५८ ५१९ स्वप्रे, भम उप॒ज्यो जिहि रीवि । गे््कन्य 
[- शेष तोक यह उपजी, षष मोक्ष परतीति॥ १३॥ ` 

३ शाष्य ! जसे निद्रादोषते स्वप्रते अध्यापक अध्य: ` 

| ` यन? वृदशञ्च, पराणः धर्मशान्च ओर अध्ययनकत्ता 

| कसं ऽर तिनकां पृछ प्रतीत होवे है ओर तिन. सब, 

|. पदा्थनमे सत्यताकी भांति हवे है, तथापि स्प्के सारे ` 

। पदाथ भिभ्याहैः तेसे जागरतके सारे पदाथ मिथ्याहैतिन, ` 
| विष सत्यता प्रतीति भम्‌ है.दोहिमें बध मोक्षरहणते कर्व 

| ` अनात्पाका अहण ह जैसे तरेक हम यरु प्रतीति होवे इ, . 

|. वेदं अथक बंध वधातक उपदेश करे है सौ तेरे नगर 
|. मिथ्याप्रतीति £, जैसे अगषदेवङ्‌ स्वप्रे मिथ्या प्रती 

/ तिके विषथं गु वेदादिकं अनिर्वचनीय उपज है 

। . तेरी प्रतीतिके विषे भरसे आदि लेके सारे अनिवंचनीम 

| मिथ्या है.सो अश्रषदेवको एसा स्वप्र इवा ३-एक अगषं 

| नामदेवता अनादिकालका निद्रामें सोवता हआ स्वप्र 

| ` देखता भया. तो स्वभे तिस पुरुष पेसीं प्रतीति इई 
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^ | ` {ष्ट . 
॥ - २९०. विचारसागर । `: 1१९ 
ध - का क मा-क न (मि | 


 .. १-जोभै चाडाल दर र-महाइसी ई. अस्थि मना 
+ रुधिर त्ववा मस मेद वी्यहप सप्त धातुसे मेरा सुव 
। भव्या है. ४-मदहाषोर भयङ्कर स्प .दस्ती आक्किसे. 
, ` यक्त जो वन ताके विषे भ्रण कह इ. सी दवता | 
भ्रमण करता इआ ता वनमें अनत स्थान दैखता 
आ. १-कटू नानां भयंकर प्राणी सन्धुख भक्षण | 
“ करने धावन.कर है २-फदू राध रुधिरसे भरे छष्ड | 
. ` है तिने षड प्राणी दाहाकारशब्द करे है, ३-कहू ` |- 
. लोके तप्त स्तभ्‌ ई तिमसे वषे पुरुष रोवे है, ४-कहै | 
“ ` तप्तबाह्युक्तं मागे होयके नश्रपाद पुष जवं है ओर | 
तिन पुरुषनकू राजभट लोदमय उण्डोसे ताडना करै है. | 
, ` इस रीतिसे १-नाना जो भयंकरस्थान है तिनं सौ | 
। देवता देखता इआ.र-कदाचित्‌ आपभी अपराध कर्कि । 
` . स्वप्रमं तिन दुःखको व्राता भया. कदू दिव्य स्थान | 4 
 . देखता हआ 9"-तिन स्थानम उत्तम देव विरज है. | 
 . ` श्-तिन देवनके दिव्य भीग ै.-३--अभतके दशन मान + 
। तिनकष तपति रहे है. शधुधा तेषाकी ` बाधा तिन दव- | 
. . नक होवे नदी, «मल मूर रदित जिनका प्रकाशमान | 
ˆ शरीर है कउत्तम विभानमे स्थित होयके कोई देव ~ । 
` सणङरेहै सो विमान ता देवकी इच्छक अनुसार 
 . गमन करे ह ७-कहूं रंभा अर्वशीसे आदिल्कै अप्सरा | 
वरत्यकरे हे तिनके संपूण अंग दोषरसिति है ओर संपूर्णं | 
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खी गुणयुक्त है.८-उत्तम सुगंध तिनके शरीरसे रसे कामक़ी 
| काशकं आ ह ओर कृं तिनसे देष रमण कर है 
| . ५ कदाचित आप भी देवमवद् प्राप्त होयके तिनेसे 
| € शल रमण करे है. -१०-कदाचित्‌ .तिन अप्सः 
` शाने दिब्ब स्थानम रण करताहुआ अकत्माद्‌ रषिः 
|. मरप्ूरित जो कड ह तिन विषे मनन कौ है. 





` आष्ाकाशे अबुचर तके अगे स्थित है, १-कितते 

| . पर्षन सो अधिपति ओर ताके अनुचर प . 
| भत हप है. २-कितने पुरुषनक्‌ महाभयेकरर्य - 
| : प्रतीत हीवे ह.द-ता वनम स्थित परुषनकू कर्मके अङग ` 
| सार फर देवै ई इसरीतिसे अगध नाम देवता -स्व- ` 
1. कसं नना जो रथान = तिन्‌ देखता हआ, १ कह = 
|. अन्यस्थानमें ब्राह्मण्‌. वेदकी वनि करे ई, २-कहूं यहञ- ` 
| शालां उत्तमकमं करे ह. ३-कहूं उत्तम नदी बै है ` 
6 | तिने पुण्यके निमित्त लोक घनान करे हँ, ४-कट्‌ जञान- 
| वाच्‌ आचायं शिष्यनक बरह्विदयाको उपदेश कैर है. ता ~ 
| ब्रह्मवि प्राप्त होयके ता वनसे निकसि जवि इस _. ` 










| आर्यङप पदाथ ता बनमे देखताहुभ, ताक पेषी .. ` 
अ 
` स्थित दः-य] वनका कुमी उच्ञे र 
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५ स्थाने सवका अधिपति पुरु स्थित है तङ्क ` ` ` 


[ रीतिसे स्वमकिषे अष नाम देवता क्षणमाोषमे नाना “ 


क ~ = विवाराः .. (ष 
= . वित बागवान्‌ चारिशुखनसे नानानीन निकास | 
।.  वनकी उत्पत्ति करे दै ओर जरसेचनसे पालन कंरं इ. 
' ` ओर कदाचित्‌ घोरहास्य कणि दुखसे अथि निरसिके ` | 
। . - वनका दाह करे ३. ४-यनकष।. उत्पत्तिके संग मेरी | 
` उत्यत्ति हेव ३ ओर बनके दाहदगदी मेरा दई दैवे | 
. ३.५-सवै वनका दाई फरक सो बागवान्‌ एकर इदे - | 
। .. . र इतके शरीरभे बनके बीज रहै है) यह धरतीति स्वप्र | 
। ^ _ बेदके अवणसे तां अश्षदेवताङ स्वप विषे इई६\१३॥ (- 
| ^ 4 - . अगधदेवका यसै मिला ए 
( ` तव वारवार अपना जन्भ पर्ण सुनिके ता अषष- . | 
` ` . देवने विचार किया. १-जे किष परकारसे वनकै बाहर | 
+  निकस जाउ. २-वनके बाहर नहीं भी निकपूतौ भी 
^` चाडालमाव मेरा द्रि होय जवि ओर देवभावं सदा दध्या. ^ 
। ॐ रह ३-सो ओर तौ कोई उपाय दनते निकल्नेका ह । ध 4 
` . नशो, व्रहविद्याके उपदेशं ` करनेवाख आवाथं अपने | 
शिष्य वनके बाहर निकसे दै. यह विचारफे आचा- 1 
` स्वप्नकाले दी सो उश्षदेवता षत हज सो विधिः | 
:: पवक प्राप्त इअजो शिष्य ताद. आचयं देववाणीक्ष. | 
` “ मिथ्या अथउपदेश करताइअ 4 ` 
मध्वा अ्चायक्ता 1 थ्या-शिष्यदू (पथ्या सस्कुत 
| ~ , ^  अथसे उषदेशथ्े परगलाचः० 1 ध ६ 
संस्कृतन्थ जो भिथ्याआचायने मिथ्याशिष्यक्ष. | 
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| । स्समः ३. ] उनिष्ठाषिकारीको-दपदेशभकार। ` २९३९. ` 
| ~ -उषदेश कि ता भथ भाषाक सिचि है. संस्कत 

( . अथक साबा छरनबं मह छर ह. काते ! १-मंगल 

 कलेते जो अथक सपाकतिके पतिदथक विचर दै तिनक 

| नश इव्‌.&. विद्र नाष पपकत है पापते श्चमका्य्षी 
(-: सवात दीव नह.दु पूषा संगरे नाश हवे है 
| . कओ फापरहित्‌ देवे सौ मी अथके आरम्भे मगर 

| ` .-अदस्यं कर कहते 1 जु भथ अरिस्भमें मगर नदीं ` 
। ` कथः दीव तौ अथकृतादिषे दुरषनद्रू नास्िकभरति ` 
 . हयक अथमे प्रष्तिदवेनह. 
/: , दै मंगर तीनि ष्रकार्का है-एक . वस्तुनिद॑शह्पं ` 
|; -दै ओर दइर नमस्करडप है ओर तसय आशीवाद- ` 
| ` ह्यं ह. सण अथक्गा निरु जो परमात्या सो वस्तुः 

| : ` किये ३ तके कीर्तवका नाभ व्तुनिदेश कहिये हे. ` 
|. . अपना अथवा शिष्यनका जो बह्ितिवस्तु तके प्राथ . 
|. -नक[ नार आशीवदह्पं संगर किये है. सो अपने . 
| वांछितका प्रथन चतुथं दोदभे स्पष्ट हशिष्यके इष्टका 
| ` :. प्राथन पंचम दोषं स्पष्टह ` 
|  `गणेश ओर देवीद दश्वरता पुराणम प्रसिद्र है यते ` 
( अनीश्वरा चितन नशे ओर एुरणम गणेशकाजो 
। जन्म है सो जीवनकी व्याईं कर्मक फर तदी. क्तु, 
| रामङ्ृष्णादिकनकी न्याई भक्तजनके अजबहवास्ते परः ` 
|. मत्माकाही अविभोद होवे, 8. व्याप भगवानक्ा . 
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^ . ˆ परम्‌ अभिप्राय है या स्थानम यह रहस्य हैः-परमारथ- | 
1. | । दष्टिसे जीव भी परमात्मा स भित्र नरी, पतु ५७ मसर . [ 
~ . णादिक वेधके आत्माविषे जो अध्यास्‌ सो जीवक जीव- | 
“ भना हसो जन्मारिक बध गणेशादिकनक आत्म | 
 श्र॑तीत होवे नहीं याते नीव नही,इसरीतिसे ५ 
/ . नक्‌ इृश्वरता ह याते ज्रथके आरभे तिनका चितन | 
। . योग्य हैनानाहप ईशरका जो कथन है सो सर्व $ | 
 : रता चयोतन कृरनेवास्ते है ओर ईश्वर भक्ति ओर गुर 
र ` भक्ति विद्याकी प्राप्तिका स॒ख्य सायन है, इस अथैको | 
भी ब्मोतन करनेवास्ते है ह ` 
|  नयुण्वस्तुनदशष्प्गख-दांहा । 
जो विधु सत्य प्रकाशते, परकाशत वि चं । 
` सो पाक्ष पै इदिको। दप आनंद ॥ १ ॥ 
 . ` सश्णवस्तुनदेशङप मगल-दोहा। ` 
नार वित्र समुरते, श्रीगणपतिको नाप । 
जा पितनविन है नहीं देवने काम ॥ २ ॥ 
त्रिपुरवधे यह वार्ता प्रसिद्ध है ॥२ ॥ 
॥ ह. < ननस्वाररूपमगल -सोरडा। 
` सुनो सहार) रक्ष्मीपाखतीपति । 4 
है प्रणाम दइमार, भजतनक्े संतत भज्ञै॥ ३ ॥ | 
स्ववाछतप्राथनात्कञआ्चं वाद्ङ्प-भगरः-दोहा । श ४ 
जा शक्तिकी शक्ति रहि, कैर ६ यह साज । 


मेरी वणी भृत ग्रथपिद्धिकै कृज्‌ ॥ 8 ॥ ॐ 
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„ल? ९.) _ पनिष्ापिकारो-उपदेशमकपर 1“ ~ 
, , शिष्यवांछितमाथेनरूप आक्ीषौद्‌ दोहा । 
बधहरण सुखकरण श्री दाद्‌ दीनदयाल । 
ए८े छने जो अ्रन्थ यह, ताके इण जजाल ॥ ५॥ ` 
बेदतशा्क्तां आचायं नमस्काररप- 
मगल कवित्त। = . 
वैदेवादबृक्ष बन ४. वायु आय, | 
पकर इलाय श्रिया कंथक पारि । ऋ .. 
[-  . सरक स॒शद शिष्य कंज पुनि तोरिगेरिः ` 
|. गश" श्ूलुनशरँ फेरत फिरत फेरि फारिकि॥. ` . 
| पखि सु पथिक भगवान जान अनुचित, ` ` 
न इठायं ध्याय व श 1 त 
की बनाई जा वनफो विभाग्‌ कीन्ड ब्रह्य व्‌. . 
मत प्रणाम ताहि निश्च पुकारिके॥ &॥ ॐ 
| , जैसे वायु, वनम पैक शृक्षनकू इलायके तिनके 
| ` कटक पक्षारिके सुद्र कमटनके पुष्यन स्वस्थानसे ` 
। तोरिके कंटफन विवे प्रभावे. तिनं भ्रमते पुष्पनङू ` 
| | ` ` देखिके पथिकके चित्तये एेसी अवे कि, ये सद्र कमर 
| , या स्थान योग्य नही वितु) उतम स्थान योग्य दैयह . ` 
~ विचारिके तिन पष्पनद उ छे ओर पिर विचार ` ` 
| ` करे जो आगे भी परन्‌ कटकन विषे `पष्पनक तोड्कि 
। जओअमण करावेगा, याते एसा उपाय त फिरवा् 
| कने पुष्यन भमि नरी, यह विषा सूतके 
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। ` जालसे कटक परकषनका विभाग करि देवे ता जार्ते | 
॥ ` ुष्पनका कंटकनमे पवेश देवे नरी .` ` ` + 


„ . बन बाद फदिये . अर्थवाद जो. कटकसहित वृक्ष | 
. . ह तिन्हते.सकामकर्महपकंटक पवर्त करिके सरल | 


` ` `  कनविषे भमाकते देसिके पथिकतमान व्यापक विष्णुने | 


| ` नङ उपदेशरूप.अंकमे . स्थापन किया. जेते पुरषके. | 


 . ` त्का निभागक्रिदिया, ` ` 


¢ प 1 4 म ~ 1 १५ ५2. | 
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। . .. ` तैसे भेदवादी. आचार्य्प जो बाघ दै सो वेदह्पी | 


॥ कृहिये कपररदित ओर सृश॒दध किये अतिक्चुद्‌ रागादि | 
/ ` . दोपरहित जो रिष्यहूप कृमलुष्प तिन एवाधि | 
`. शूप जो स्वस्थान तासों तोरिके सकामक्महय कट | 


 . विचार क्वि, जो यह सुन्दर कृमरुप शुदधइ्ष या | 
स्थान याग्य नहीं है र्कितु मेरे स्व्यं पराहत हने | 
` योग्य है. यहनिर्चा के व्यासप धारक तिन्ह शिष्यः | 


। ` अक स्थत पष्यद्व उडानेविषे समथ नरह तैसे | 
`  तहनिष्ठ आचा्के उपशमे, स्थित पुष्‌ मेदवादि . । 
~ ^. वहकाननम समथ नही याने उपदेशदी अंक किये 


गद ईपि व्यासभगवान्‌ने विचार किया जो भदवादि | 


 . बह तिषारक रस्मीनारते वेके प वृष | 
` ततक् पकारके तेः 3 -सकरकरनंदक || 


#॥ 


॥ ५ 
। स. . 


~ 


| | 9. 


(10 न 

|. रहित तिन्डका जाठ्से परिभाग करि दवे ओर जास 
| -पव्पन्म कटकसदित वृक्ते प्रवेश हवे नीं. कते 
` वैद दैपृकाके बाय है, -एक तौ कर्मकी.स्तुति 
` करक कर्माविषे दिख पुरषकी प्रवृत्ति करत ई.>.- ~ 
¬ . ९ सर कर्मक कलर अनित्य बोधन करि पुरुषी ^ ~ 


. (वत करा & तिम्ड्‌ वाक्यनका वेदव्यासे विभाग 
करः सूचनसे यह सोधन किया जो सरव वाक्यनका ` 


|=. निवृत्ति तत्पं ह पत्ति किसी वाक्यका भी तात्पयं 
| < . च+ ज अवृत्तिदोधक वाक्य है तिन्हका भी सखाभा- _ ` 
4. विक ओौशति वृद्ध ज रमृत्ति है तासे निवृत्ति करिके 
|` विहितपवृक्िते अन्तःकंरण द हेयकेतासे भी निषृत्ति 
| हयक ज्ञाननिष्ठपुरूव होवे. इस रीतिसे निवृत्ति तात्पयं 
` ` है ओर अथ॑वादवाक्यने जो कर्मका फर बोधन क्या 
| । . ` है सी युडजिहान्यायते.किया है, फर्म तिनका तात्प 
|.“ नही, यह्‌ अथं सूजरनसे व्यासजीने बोदन किया दहै या 
। ` . अथक सून, जानिके पुश्षकी सकामकममे परबृत्तिदवे 
| . `नदी जैसे सूतका जार पष्पनद्र कंटफनसे निरोध करे ` 
| `. है ते्े व्यास मगवान्के सूत्र सक्रामकमनसे निरोष करं 
ह ईः याते जाल कहै ॥8॥ = ` ` ८ 
(4 | वाहु -।;* ८४; 
कोक शिष्य उदारमति, य॒रूके शरणेजाय। ` <. ` 
`` ब्रश्च कियो करजीरिकेपादपद्मशिलाय॥५॥ 
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स १९८. = | | लिवारघर। | 9: | [ व~ द ॥ 
ध ५ क्षिष्य उवाच । ~<= ^~ ^ ९ ङ । | 
। त्रन्न-र२ भोभगवरे.पै कोन यइ सघति काति दैः 
|. ५ र हेतुषुक्तिको ज्ञान ताः $ उपासन दो ॥ ८ ॥ | 
| = & चछर १-हे भगवन्‌ ! मै कौन ह देहश्वष्प इ अथवा | 
&> देसे भित्र द ! पै मतष्य हू ओर मेरा शरीर है, य्ह दो ( 
प्रतीति होवे ह याते मेरे संशय है ओर दै | 
। .भजोआपकहोतौ पैक गोत्त हं अथवा सक््यि | 


. . अथवा नाना द यह प्रथमव्रक्का अभिप्राय है. २-यह | 
. ` ` सृति किये सपार ताका कर्ता कौन है! याका यह | 
{` | ` अभिग्राय य्‌] संसारक कोई कतत है अथवा अही | 
< हवेरजोकतती कटो तौ भीकरं जीवक्ता दे अथवा | 

` ईर कत्ता है! जो हशर कहो तो भी एक देश्वे घो | 

। इश स्थित्‌ हैअथवा सो ईै<वरव्यापकं दै! जो व्यापक | 
हतो मीजेते व्यापक आकाशते जीव भिघ्रहैतैसेता | 
¢. जीव भिन्न है अथवा ईश्दसे जीव अभि है! । 
' ` ओर शुक्तिका हेतु ज्ञानदै अथवा क्म ह अथवा उपा- | 
सनाहंअथवादोहै।!जोदोफहोतौ मी ज्ञान क्म, ` | 
ह ५ अयताज्ञान उपासना ह अथवा कर्मं उपासना ह।८॥८॥ | 
४ = ¦ 1 भागरुरूषाच-अद्धदोहा। = रः 
<~ ` सत चित आनद एक तू) ष्म अजन्य मसग । | 
~ पथम शिष्ये बभ किया) ताक्‌। उततरक । 
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(६ एका जनक जी श्म ह 
| भोक्ता स्थृरपृष्ष्मसुघ। 





ताका कता ओर सुख दुःखका दुःखक्‌ 


= ह 


|| | है व्र सत्‌ चित्‌ आनेदस्व्प है" या कहनेते देहे ` 
[ भिर कृञ्ञा- काते! देह असतूहप है ओर जड है" ` ~ 
। ओर दुः्वह्प ३ ओर कत्ता भोक्ता भी नही, कहते १ ` ` 
| 3 घ दुःखत सो दुःखकी निवृत्ति ओ सुखी ` ` 
प्रा्िवास्ते किया केरे सो कृत्तो किये है. सो तेरे वषि 

/ . दुःख ६ वह।.य॒ते हुःलके निवृत्तिवास्ते कियाका कत्त ` 
| नही अर्नदस्वकपं है, यते सुंखकी पराति निमित्त ` 
> भीर क्रियाश्नं कत्तं नरी. रजो क्ती हवे सोह“ 

| भोक्ता दवे ६ त्रूकतता नहीं यते भोक्ता मी नदी पुण्य ` 

| ~ प्प्‌ | 
हैत नदी) व सवातका 
आत्मा एकं है नाना नकह्षैजो आत्मा 


| कन्त भोक्ता हषे तब तो नाना हेषे.काहिते ! कोई घुली 


| | `, है को इः है ओर कत्ता भोक्ता एकौ अगीकार 
| होवे तो ९क्के खख हनेते तथा दुःख -होनेते सवर 


र संख तथा ` इख इवा चाहिये, याते भोक्ता नाना ह ` | 


` ओर आत्मा भोक्ता है नरी, याते एक ६ 


पूर्वपक्षी-मस्थिके मतम आत्मा कती मोक्ता अगा. ५ | 
कार नरी करक नानापुरूष जो अंगीकार कयि सो 


| अत्यंत विशद है - काते ! सास्थका सिद्धात 
| ` ` १-स्छ रज तमयुणोकी सम अवस्थक. नाम्‌ परधन 
ठ द वधीन्‌ 04 # धी ९ (९ दत ग हति 1 





नढलठ- कप वद्र 0\/ 6381001 ए 
¢+ 7 "व # + वृण्ड 


४ 






€ - 4“ 


^ न्थ 








श्प 
कार्यकां है ओर प्रकृति नाम उपादानकारण हैखो प्॑धान्‌ 
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॑ अनादिं ट ते विकृति नहीं ओर्‌ महत्‌ उ अहक 
~ `^ पंचतन्पा्ी 














ष असग है, इस रीतिसे सांस्यघतध पचीषतंच्व 


स्थितम इशवरका अगः © 


त्वनाम पदाथका है, २-रास्यमतमें 


। , कार नही, ३-स्वतमधकृति'जगतुक कारण ह. १ ङ ` | 
¢. ककेभोग मोक्षे निमित्त पतिर पवत इ ह पदप 


नही, «-अङ्कतिके विषयद्प परिणमते परूषक भोग | 
। होवे है & बुद्धिद्रारा विवे कप्‌ ` प्रञ् तकि रिणामत पः | | 
 „माक् हेषे ह, ७ यथपि पुरुष्‌ असग है. ताकेविषे मोग ` | 





त सख ठःख रागद्वेष ऽ 
इुद्धक्रं आत्माषे अवि 





मोक्ष बनै न 
स पणान्‌ व त 





वबु दण ८५ कटक । 


त पूति हैः उततर उत्तरे ब्रुकृति . 
ह आर्‌ ¶ ५ (20 इ 7 भतनके | 
१ हति & ईस रीतिसे साति श्रकृति उछति ३६२ पच | 
॥ धतं ओर दशृहद्रियं ओर मनये सौरुह विक्त है. 
कृति नहीं ओर पुरहर शति विकति नदी, छते! ज | 
१६तु किसी पदार्थका शैवे तो धरक़ृति हवे ओर कयं होवे. | 
१९ तो विकृति हवे सौ पुष हु किीषा इतु नह, याते. | 
† परति नी ओर नीं याते विकृति नहीं याते & 


| 


उ+ महततत्तका उपादानकारण ` है, यति श्रकृति ६ ओर 





(वतक नद। याते आत्मे आरोपित बध पोक्ष | 
३ प्रमाथसे नही, ८-अविकेकसिदि जो आतम भोग | 
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सः ९. ] ततिषठधिकारीको-उषदेरयकार। =, १०१ ` 
। ` ` &॥। य ५ (८५) <{<व{यतम भोक्ता कटै ₹ र--परमा | 
| ` षे मात्मा भोल्ला कहीं बुद्धिदी भोक्ता ३, १०-बुद्धि 
आत्मासे सिन्न ६, ११-इ३स ज्ञानका नाम्‌ विवेद दै 
| १२--तङ़ अयावा नघ अविवेक, इसरीतिषे सांख्य- 
| यतस ३द-आस्या असग ३. १४--सुखादिक बुद्धिके 
| एरिना ह, याते षुद्धिके घर्मं है. १५-आत्मा नाना है 
सृद्दती-्ो वात्ता अस्यत विश्ढ &. जो सुख दुःख 
आतर घं हषे तो सुख इभ्खकफे व्रति शरीर भेद 
| ` हीनतवे आत्याक्षा भेह दवे, सो सुख दुःख आत्मके घमं 
| `. तौ ई चीं किन्तु बुद्धिके धर्म है.याते सुख दुःखके भेदसे 





"क छ नका पठा ग्द" 


| ` नंही-जेसे एकदी ग्यापक आकाशम नाना उपापिके घमं ` ` 

"~ उदाषि ओर आकाशके अविवेक प्रतीत होवे ह तेसे 

| एकरदी व्यापकं आत्मकं नाना बुचिके धमं अविविकसे 

|. प्रतीतं रोवे है, यह वात्ती षाख्यप्रतमें अगीकार करनी 

1 ` उचित है, आत्मद असग सानिके नाना अगीकार केरले 

( “निष्फल है ओर कोई आत्मा पुतं है ओरनकृ वेष है; 

| .. इस रीतिसे वेध भक्षे भेददे जो आत्माका मेद अंगी 

{ कार करै सोभी बने नही. काहिते ! जी बध मोक्ष आत्मा 

| ` अगीकार करं तो बध योक्षके मेदसे आत्याका भेदं 
सिद्ध हषे, सो बघमोक्ष शांख्यमतषे असग आत्मा 


५ ४ । 1 कथि नूह वि । तड क तीती). ०0280 इष्‌. अगी > ^ 3४ 





[र विवारसागर । चन्न षह - | 
^ कारका है ओौर इ पिके क्रा सो जगी । 
 . कारकियाहै, जौ वस्तु अविेकसे हवे ओर विवेकत - 
‹ ^ द्रि होवे सो वस्तु रऽज सपक न्याई मिथ्या शेते ह, च 
। . आत्माविषे भी इद्धिके अविवेक्षसे षष है ओर विवेकसे | 
“ दर हवे है, याते बध मिथ्या है जेसे वेष सिथ्याहै । 
^ तेस आत्माका मोक्ष भी मिथ्या रै जये बंध सत्य हैव, | 
4 ताकी मोक्ष सत्य हवे है ओर आत्मे द॑ध शिष्या | 
.“ &ै याते मोक्ष भिथ्याही ह, ६३ रीति धिथ्थाज्ो ६५ 
ध क च मोक्ष सो आकाशकी न्याह एक आत्सये शी कनै ` ध 
(~ 8 #: ह 72 तिनके भेदसे आत्वाक्घ शद्‌ क्षि ल ५ म§। थते | 
2 भसास्यमतमे आत्पाका मेद. असंगत ई = 
+) ६ १ न्यायमत भी आत्मक मेद्‌ असंगत ३ | 
व यह न्धायन्भसिद्धत है: पुस दःदेन्ञानच्छा, । 
| ` न्ष) यत्न) च्‌ अवम, जानक सर्कार, सख्या, पुरि- ५ ६ 
¢. वजन इयत, सयोग विभागये चतुर्दशं गुण जीव- ` | 
| जनि) ९ च|9 प्रयत्‌ ये 1६ गुण शण ६] 3 
स्तना हे - ४५। ₹्व्रम ह ५. 
र ओर 4 तीनों अनित्य ह ₹९व्र्‌ व्यवक्क है ओर ह, 
र. नृ - 
ज्ञान नित्य नीका सर अधं ववक्‌ ई ररा | 
क वकृ ज्ञानं नित्य ह याते ह. 


1 

न > 

५१ होवे 4 | ^, 

1 * ५ १" 

५ 1 
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| ज्ञाने ६. 9-सो ५ तस्ज्चानस द 


| नाम तृल्ञानं है. ता तज्ञानं “ तर ब्रह्मण 





ठन्‌ जडह्व रदँ ई. ३ ईश्वरं जीवकी नाई आकाश, 
काठ, दिशा, सन नित्य है, ४-पृथिवी, जरुतिज वाधुके 
परमाणु नित्य ई जौ इ्वरोखेमे सृष्ष्म रज प्रतीत होत ह 

| ताके छढे मानक नाम परमाणु ह. परमाण भाति 

| न्याह नित्य ई ९ सौ भी जातिसेआदि लेके कितनेपदा 

| न्यायवतस ।नत्य्‌ इ, बैदेरविश्दसिद्धातका बहुत शिबि ` 
| नेका जिज्ञासु उपयोग नी, याते लिखि नही. ६“ ५. 
1 -सलुष्यं ह, आराह्चग इ" दसी जो देटविषे आत्मभ्राति ता 

|` संम देष हौवे हः ता रान द्वेषते धर्मं अघमके निमित्त १८३ 
| ब्रधृततं दने 2 तिनते शरौरके संबधद्वारा सुस इभ्ख ९/6 £ 
| ई, ईप रीतिसे न्यायमत आत्माङ संसारक हैत्ाति 

|| दवि देहा 

(. दिक सपण पदथिनसे “आत्यासि् है या नयको ष 










| मुष्य हः यह भराति दरि हवै है. बंतिके नाशते ४ -\ 
| ९ रागदरषक्ा अभाव दोव है तिन्डके भभावते ध्म॑भध्मके ६२० 
| ` निसित्त आतिद्य अभव देधे प्यृतिके अभावे शरीर & 
| ` सम्बन्धष्प जन्मका अभाव दवैह ओर प्ररव्यका भगत ` ` 
(~ नाश होवे ३. शरीरसम्बन्धके अभावते वकीसडखका >. ५9 
| नाशं होवे द. ९-शौ दुःखका का नाही न्याम न्यायमते ४५५५ 
। मोक्ष हे एक शरीर ओर श्री, सद! मेन, रसन, बाण) \॥ ह 
| मन यै षटृईद्भिय ओर षट इद्ियोकि निष आर प ५ 


+ (-0 (९5111 8112\/80.\/8/21129| @0॥8610. 0101260 0\/ @6800नी1। = ` 3 > 1 
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: १5५ ~. ` दियारसानर। [प्ट ` | ४ । 
इन्दे ज्ञान ओर सल इ.स % इववभस ङस है 
शरीरादिकं भी इःलके जनक ई यति इःखं किये है | 

। `. . ` ओर स्वगीदिकोका इख भी नाशक भयते इष्ठक् हेतु. | 

„~ ह याते दुःघ दिये ३ | ४ 

यद्यपि न्यायमतमर श्रोत ओर शृत नित्य ह तिन्दश्षः | 

/ , नाश बने नदी.तथापि जिसर्यकरिके श्रोच अन इ्केः | 

+ हेतुहे तिस ह्पका नाश हवै है पदूर्थनके हेः. | 

 . “उत्पत्ति कृरिके दुःखके हेत दै.से पदा्थनका ज्ञास घोक्ष , [ 

। . +. कारनं श्रो ओर मन करे नदीं कहिते ! जो कषोल्ल- ` | 

। कम्‌ स्थित आकाश है सो प्रो किये रै, ता कर्णणे | 

। . ` लका भोक्षकाङ्मे अभाव है यति आकाशङ्टय ओर | 

^ ` इद्रिव है भी परन्तु गोलकके अभावे ज्ञान हवे नः - | 

^ ` ईस रीतिसे ज्ञानका, जनक जो भरद्वियका स्वप ` | 
` सोह दुःख ह भौर ताका दी नाश हवे ६, १०-आत्वके ` 
गान श मनके संयोगतेज्ञान द है सो मनका संयोग न्याय | 

. ` सिकलतमं एकक क्रियाते अथवा दीश क्रिय हषे | 

 - 2: जसे बीनवृक्षका संयोग एकं जवी शरियति इत्र ३. | 

„ ओर दो मेषनका संयोग दीक करियते हेवै ३ तैसे | 

.“ विधु आत्ममे तो क्रिया की भी हेते नदी ओर गक्ष ' [ 

`, ..काठम मनम भी क्रिया हेवै अदी. याते सथोगवाद्‌ | 

: : -वैमनकाह्‌ मोक्षकाले हवै ह. 

रपी तास 
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(लल १०1 कनिषठाधिवारीको-उपेशपकार। , ३०६ , ` 
। हेत कै दै. आत्यके सयोगढ़ नकष चषि 
ए. च डीविषे न्‌ शतुः ष कृरे है. तव व म 
३ नह, याते सुषुप्ति ज्ञान होवे नहं तिन्डके मतये 
तनस सयोगवाला मनदी ज्ञान द्वारा दुःखकाक नेत ` . ` 
[- इुःखहप ह केवल मन नही. मोक्षम. तवाक नाश. : 
| | . हीनेते तके साथ्‌ सयोग है नह यते ज्ञान हेवे नदी. ` 
| मिकाखम्‌ मन हं मी परन्तु दुमका हेतु जो ज्ञानका-- 
। जन त्वचासे सयोगवाला मन ताका संयोगके नाशते ` 
| नाश 4६. ११-इस रीतिसे मोक्षकर परमात्मसे ` 
| भित्र इःखरडित होयके भ्यापक आत्मा जडहपस्थित ` 
 . डो ६. कहते ! ज्ञानयणते १ आत्मक प्रकाश हेवे हैसो 
| जीवक ज्ञान सप्रणं इद्रियजन्यदी दै ५ है नदी.ता 
ईद्वियजन्य ज्ञानका मोक्षकाले नाश शेवे हेयते प्रका- ` 
। |  श्रहित जडङप होयके आत्मा मोक्षकाले स्थित हवे ॥ 
4 








| दै यह्‌ नयाय सिवत न्यायका सिद्धात्‌ ड न्यायमते पर्वञकतपरकसे ` 
| उख दुःख आर्‌ बधमोक्ष आलमाङ हो हं याते आता 
नानाह ओर संपूरणं व्यापक है. सवं अल्प पदार्थनसे ॥ 






|. जो सयोग सोह न्यायमतमें व्यापकका लक्षण ह ओर ® 
| सजातीय, विजातीय, स्वगत भेदका अभा व्यापकका / 
| लक्षण नदी, काहतोन्यायमतमे यचपि आत्मा निखयव ^ ` 
| ` . है. याते स्वगत भेदका तो तके विषे अभावहेभीपरतु ` 
| - सजातीय ओरं विजातीयके भेदका अभाव नीं किन्तु 
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` ३,ह६ `  विचारसागर। [ षष्ठ | 


` ¶-सजातीय जो दूसरा आत्मा तकां मेद आलमें है. । 
 २-विजातीय घटादिकनका मेद भी आत्मामं है. याते 
, . सजातीय, विजातीयः खगत भेदका अमाव व्यापकका 
ड: लक्षण नदीं कित सवे अत्पुपदार्थनसे सयोगह॑ व्याप ` | 
च ४ धक्का लक्षणे `  । 

«८ यके विषे कों शंका करदे न्यायमत अपके | 
३  न्याई आकाशः कारः दिशा भी व्यापक < अर पर 8 
` माणु सृष्ष्मर निरवयव ईँ. तिनसे पवव्यापंक पदाथनका | 

` संयोगबने नही, काहिताजो परमाणु सयव होर तेव तो ` | 
` ~ किसी देशमें आतमाका सेयोग देवे ओर किष दशमे | 
 अन्यव्यापकपदाथनका संयोग देकेसो परमाणु सावयवं | 
, नदीं वितु निखयव ह ओरअतिधुष्ष्म ई. तिन्दके | 
¢: ह देशम सव॑ व्यापकपदार्थनका सयोग हेवेगां | 
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॥ / “ हे, ता देशम अन्यपदार्थका संयोग बने नदी, याते | 
` + ननापदाथनक व्यापकता बने नरी, एकदी कोई पदाथ | 
॥ £ व्यापक बने | 
` “ + यई का बने नही कतो जो सावयवपप्ुका सयोग |. 
 ैसो तो अन्यके संयोगका विरोधी दै, १-जैषे ज्‌ ^ 
1 `. पृथ्वीदेशमे इस्तका संयोग होवे तादेशपं पादफा सयोग | 
शवे नीं ओर निरवय॒वका सुयोग स्थानक रोके नदीं याते | 
। ` अन्यके संयोगका विरोधी नदीं यहवात्ता अनुभवसिद्ध हे | 
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5 सो बने नही, कादेते 1 जो एकके सयोगकते स्थान निरढ . |: 


। । -- ~ शतिको । 
[` कवशख। कालका ओर दिशाका सयोग भी हे.जो कोर 
टका देश आकाशकालदिशासे बादिर हवै तौ ता 
| दश आकाशकालविशाका संयोग होवेनहीं सो बाहिर 
तो छ देश है नदी. रितु सर्पदा्थके सदेश आ- ` 
| । काश दिशर्भदी ह याते सू्व॑पदाथनके सर्वं देशनविते 
| आकाशः कमल, दिशाका सयोग है इसरीरिसे परमाणुः ` 
[ ल) य कीदशं नागरिका योगद नि 
` कह दोष नहं! याते आत्मा नना ओर सपुणष्यापकै, ऋं 
सिद्ध॑ती-स्वका स्वपदोर्थनसं संयोग ३ यह स्यायका 
सिद्धति ई सो समीचीन नदी. काते ! व्यापक आत्मा 
| नाना अंगीकार कर तौ स्वेशरीरे सवै आत्मकासवैध ` 
। . अंगीकार करना डवेगा. यते कौन शरीर किषकाहै१ ` 
|` यह्‌ निन्वय नदीं दोवेगा, वितु एक एक आत्मके सर्ब 
| शरीर इये शादिये, जो एसे केहै-जके कर्मषे जो शरीर ` 
उत्पन्न इआ है ता आत्माका शरीरदै तो भीक्नेन्ी 
| . काहते!कं जा शरीरसे देवे है त कमं कलेवाछेपूवंश- ` 
| . रीर्यभी सर्वआत्माक संबन्ध ३ याते क्म भी सवं आ. . ` 
<. त्माकेदी होवेगे एकके नरीं ओर एसे करै"ना आत्मके . ` 
| मनसरित शरीर है ता आत्माका सो शरीरर््सो 
| ओ कने नदीं कहते! १-शरीरकी न्याह मनकेसायभी 
| . -सर्वं आत्माका संबन्धहे ताके विषे यह निश्वय हवे गदी ` 
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¢ ३०८ ` ~ विवारसागर। (षह 
जो कौनसामन किष ४ ह कितु स्व आत्मके । 
` . सवं मन इए चाहिये २तेसे इद्विय्‌ भी सवं आत्मके [ 
„ सर्वही दोवेगे. इ-बादरके पदाथंनविषे ` यद भेरा हैयह . | 
^  . ओरका है" एेसा व्यवहार भी शरीरनिपित्तक ई सो | 
। ` शरीर सर्वं आत्मके सवं है, याते बादरका पदां मी 
| स्वं आत्माके सवं इए चादि ओर जो एसे कहै | 
~ जा आत्मद जा शरीरमें अबुद्धि ओर वशबुद्धि | 
+< होवे ता आत्माका सो. शरीर है. सो अरहडुद्ि ओर । 
` . समबुद्धि एक रै यातं सवे आत्मामे रहै नदी सि एक | 
;- धमं एकी धमीविषे रहै है. याते एकदी आत्माका | 
, . शरीर दै.जा आत्माका जो शरीर है ता शरीरके संबधी | 
मन इद्रिय ओर बाहरके पदार्थं ता आत्मे है, याते | 
व्यापक नाना आत्मा अगीकार करनेमें भी दोष नहीं. 
न सो वात्ता भी बने नरी. काहेते! यदपि अद्धि एक | 
रि म एकदी आत्माङक हवे है, तथापि सो न्यायमत कै | 
, ` नदी, क्ति सवं आतमा क्वेदं अददि इई चादिये, । 
` ` काहिते ! न्यायमतमें बुद्धि नाम ज्ञानका ह सो ज्ञान | 
| ` आत्मा ओर मनकेसंयोगते दोवेहे सो मनके साथ सयोग | 
`: . , सत अत्माका इ याते मनके सुयोगते जैसे एकदेदमे एक । 





ˆ . आत्मा अददि हेव तते एकदे सवं आत्मक | 
` अइ इह चादिये.जो एसे करैयद्यपि मका संयोगे | 
` ` सव.आत्मासे हे तथापि. ना आत्मामें ज्ञानका जनकं |` 
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@ ॑ \ न्क, | ॐ __ 2 
नि” (५ की उपदेक्षपरकार । ३०९. 
क्न 4 न = पन (षट -ष्ठन भजक च्ा-नवभुभ्जङभहु= सभगा -ला--क० न> द-प" द-प ०३०५ | 


| _ 88 ता अत्म अशुद्धि दोषे है तौ भी स्वह 
ह! जान इभा चादिये-काहेते! जो व्यापक नाना आत्मा 

अगीकार करं तो एक शरीरकी शुभ अज्म श्रियां 

शरीरम स्थित सरव आत्मर्मेदी अह इए चाये, यह 

बातत पव कदि आये, याति व्यापकं जो नाना आत्मा 

अगीकार करं तो एकदेदमे सक्र सख दुभ्वका भोग ` 

इआ चाहिये. याते व्यापक नानाकतां मोक्ता आत्मा है 

4 न्वायश्ा सिद्धात समीचीन नही. ` :. ` 

|  . ईमर सिद्धातमं तौ कत्त भोक्ता अंतःकरण दहै. सो 

| , अकरण नानाह व्यापकं ओर अणु नहँ कितु _ . 

, शयौरके समान ता अंतःकृरणका परिमा हे, दीपकके 

| < प्रकाशको. न्याई बडे शरीरकं प्राप्ति हषे तब अतः- ` 

_ करणका विकाश होवे है ओर न्यूनशरीरम संकोच 

| डवे दैयह वात्ता सिद्धात्षिुके व्याख्याने सधुसुदन 

| स्वामीने प्रतिपादन करी दै-जा अंतःकरणका जा 

| . शरीरसे संबंध है ता अंतःक्रणङ् ता शरीरम भोग होवे 

/ ह. जो उ(तःकृरणकर व्यापक अंगीकार करे तो सव 

| शरीर सर्वके हवं ओर भोग भी सवे हेकेसो व्यापकं ` 

^ ` अंतःकरण नही; या दोष नदीं ओरं अतकरणङ अणुं 
अंगीकार करं तौ शरी एकदेशमे अतकरण रहै है, 

देसा अगीकार करना होवे. सो वातत बने नरी. कात! 





| " जो एककरालमेही पाद ओर सस्तकमें कैटक्वेध देवे ` 
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६ ह १- आत्मा नाना हे, कत्ता मोक्ता हे. व्यापक नही. | 
कस्म याते भोगुका सुकर नह, र-अण भी नदी, यतिदो. | 
` स्थानम पीड़का असंभव भी नरी. वितु जैसे वेदाम । 





` अंतःकरण मध्यम परिमाण दै 
` परिमाण है तके विषे चतुर्दश गण रहै ` 





प = संकोच विकारावाला अंगीकार करं तौ दीपकी पाकी | 
` . गया आत्माविकारीओरविनाशवाला होवेगा.यातेमोक्ष- | 
` शरतिपादक शष ओर साधन निष्फल होगे, २-मध्यु- ` | ४ 


`. नही कर्‌ तो कौनसे शरीरके समान आत्मा 

। ६0 अंगी 1 
कार कर] यह निश्चय होवे नदी, इ-जो मनष्यशरीरके | 
` समान अगीकार करं तो जव आत्मा इस्तीके शरीर | 
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३१९ ` . ` दिवारसागर+ . .~ ण | 


' तौ दोनों स्थानम एकदी कारम पीडा हवे ह सो नदीं । 
इदं चादिये, काहेते! जो अतकरण अणु दौवेतो एकी ` | 
| , ` स्थानम एककालमें रहै याते जा स्थानम अन्तःकरण | 
. हेता स्थान्मेही पीडा इई चादिये; दोनो स्थानम | 
„ नदी. याते अंतःकरण अणु ओर व्यापक नीं वितु 
6 ध ` ` . शरीरके समान दै. याते कोई दोष नही, अणु ओर व्याप | 
कसे विलक्षण जो है ताक्दी म॒ध्यमरपरियाए 5 | 





न्यायुमतमं किसी. नवीनने एेसा अगीकार. किया † 





अत्मा भी मध्यम | 
सोमी समीचीन नरी, ते ! १-जो अ माह 4 


मपरिमाण अगीकार कर्कि संकोचविकाश अंगीकार । 


प्राप्त हवे तष सवं शरीरम आतमा नहीं हवेगा | 


त अआ, १ अ ~ का क च का" कु व क 
' 


एतरगः ६. ] करिष्ठाधिकारीकी-पदेश्चपकार । ६१ १ 


" प्न गे नगश ष्म गजकु" नदनुः "र न्ट ० गग्डण्णष्टम 
"व्क छाः नः ति न वि 1 1 ^ 


॥ | जा देशम इस्तीके आत्मा नदी हं ता देशम पीडा नहं ` 
| इई चाये. ४-हस्तीके शरीग्के समान अंगीकार करं 

| तौ ८ ओर शरीर बद है तिनके एक देशमें पीडा ` 
| नदी इदं चादिये ओर सर्वसे बडा किसीका शरीर है नहीं 

[` जाके समान आत्मा अंगीकार र.५-सर्ववे बडा विरा- ` 
टका शरीर है ताफे समान जो आत्मा अंगीकार करं 

तो विराट्के शरीरके अत्त सर्वं शरै. यति सं ` 
आत्माका स्वं शरीरसे संध दोवेगा, तके विषे पूरव. ` 
दोष केददी ह ओर यह नियम है-जो मध्यम परिमाण ` ` 
दस्तु होष सो शरीरकी न्याई अनित्य होवे दै.याते ` 
|. आत्मा भी अनित्य हवेगा ओर अतःकरणकातौ इमारे 
 . मतर ज्ञानते नाश होवे है यते अनित्य दे. मध्यम 
. परिमाण जगीर किथेसे दोष्‌ नही इ रीतिसे नवी, 
तारिकृका मत भी समीचीन नदी = ` 
 पूर्वपक्षी-जो कोई एेसे कदै-मात्मा नाना द ओर 

ई अपदा ~ व 
 सिद्वाती-सो वत्तौ भी बनै नहीं कारते1 १-जो ` 
| ` . आत्मा कत्ता भोक्ता अगीकोर्‌ करं तो अत+करणके ` 
` अणुपक्षमे जो दोष कष्या सो दोष हेवेगा- २--कन्ता भोक्ता । 
 अंगीकार नदीं करं तो नाना आत्मा अंगीकार निष्फछ 
। ` हेवेगा, एकदीं व्यापक स्वं शरी अगीकार कला ` 


^ ` योग्य दै ओर कत्ता भोक्ता अंगीकार नदीं करतो अपने 
(. \ , ^." (60. भिफणाणलजीत 8 | । इ 
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„+ -३१द. .  विचारतागर। . ` [ षठ - 


पीडादिक नीं इहं चादिये 
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( इष्ट भी बन नदी. याते “आत्मा अणु है" 
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„ . सिद्धातका भी त्याग हवेगा. काहेते1 अणवादीका यह्‌ ` 
रिद्धि दैः ज्ञान सुखडःख रमसे आदिक आत्मके ; 
. धर्मैः याते जो आत्मक अणु अगीकार करैतौजा ` । । 
| “` - शरीर आत्मा नहीं है सो देश सृतसमान ॐ ताके विषै. । 


9 


| एेसं कहै-ययपि अत्मा तो शरीरके एक देशम 
` द. परन्तु कस्तरीफे गधक न्याई ताका ज्ञान सारं शरी- 
` समं व्याप्त ई, याते सव॑शरीरविषे अनुक्कूल प्रिक्ल्के ` । 
, , संबधदू्‌ अव॒भव करदे सोभी बने नदी, कषिरे ! यह - । | 
नियम है-जितने देशे यणवाणा रहै तासे बाहिरिथण ` | | 
रहं नरी वितु यणी दी गुण रहे दे. जैसे हप घशदि- . । 
` ` कृनते बाहिर रहे नदीं तैसे आत्मासे बाहिर ज्ञान भी । 
`. अने नरीं ओर कस्तुरी सृष्षमभाग जितने देश व्यात्त ` | 
होवे उतने देशमेही^व्याप्त देवे दै, याते कस्तूरी ` | | 


(न च 
८ 

त +, ॥ै (ॐ 
~= = ~ = 


नद १ ए त 
वि न 


अतम आत्मा अत्यंत अणुसेभी अणनोकष्या । || 
दं सो दविक्ञय ह यति कट्या ह जेते अत्यन्त र ष 
 मदेदषिपुरुषङू ज्ञान होवे नदीं तेते बहिर्मुव परक - + 
| : आत्मक. मी ज्ञान हवे नी, याते अके समान ह. । 
 -यह तिका अमिप्राय है“आसा अणु है" यह अभिः 
ह. नहा. कोते, ! बहुत स्थागमे व्यापकहप आपहीः . / 





रक क का नः ` ~< 


४ @ @ च ॥ ^ ६  । 
म + -> 4 च+ ` 
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दने यृतिपाद्न किथा ह यते अणु नदीं इस रीतिते 
_ ~क तथा मध्यम्‌ प्रिमाण अथवा अणु आत्मा 
नाना यह कना संमवै नही = ``. 
_. परिशेषते षकव्याप्क आत्मा है तके विवे धमं अधमं 


सख इःख ओर वेष मोक्ष जो अगीकार करं तौ किसीर 
| | इ वि.सीदू दुःख, किसीक् वेव ओर किसी मोक्ष 
 \्मा व्यव्हार नहीं होवेगा, याते धमादिक बुद्धिके धमं 
` यपि इद्धि जड ह यते ताके षि मी धम॑षुलापिकं 

दन वहीं तथापि आत्माके धम नहीं हं, इस अभिप्रायते 
द्धक घमं करिये ईँ, ओर “बुद्िके घर्म है"याके विवे 
। क ९ नह. बुधि ओर सुखादिक आत्मे अध्यस्त ` ` 
 !१-जो वस्तु जाम अध्यस्त होत सो तामे परमाः 

| | से होते नही, जेसे सप रज्खमे अध्यस्त हे सो परमा“ 

|: . असे रज्जमें हे नरी. तैसे बुद्धि ओर संखादिक आत्मामं ` 

| ॐ नह, २-अध्यस्त वस्तु भी. किसीका आश्रयहेवै 
। | ` नही याते बुद्धि भ सलादिकनका आश्रये नही परेतु 
| अश्चान ठौ -अदुचेतनमे अध्यस्त है ओर अंतकरण 
|. अग्ञान उपदितम अच्वनत ह ओर अतकएण उपदि- ४ 
। ~ तम ध अधम सुख दुःख वध. मोक्ष अध्यस्त ई. इस &| 
। रीतिते आत्मामं धर्मादिकनके अधिष्टानपनेका अतःक ५ 
चण उपाधि है, याते अतःकणके धर्म कदिये है, ` 
` जो अंतःकरणविशिष्टम धमीदिक अध्यस्त कै तो. 
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~ षरनैनही, कादेतोविशेषणयुक्तका नाम विशिष्ठ है. धर्माः ` 
। _ क्किअष्यासका अधिष्ठान जो.आत्माताका अतक्करण 7 
` जो विरोषण अंगीकार करे तो अंत.करण्‌ भी धषुखा- 
।  . दिकनका अधिष्ठान हवेगा, सो वाता बने नही, कि ` 
, `. मिथ्यावस्तु अपिष्ठान हवे नरी. यातं आत्मा घमौ- + 
 दिकनके अध्यासुका अन्तःकरण विशेषण नही. वित 
उपाधि है १-उपाधिका य॒ स्वमाव दै, आदि तटस्थ : 

होये जितने देशमें आप दोषे उतने देश स्थित वस्तुक ~ 

जनावे र-विशेषणका यह स्वभाव है-जितने देशमे ¦ 

आप हवै उतने देशमे स्थित वस्तुकं अपनेसदित जवावे 
 ¶-विरेषणवान्‌हं विशिष्मे कटै है २-उपाधिवछेकू . । 


उपाहित कहै ३, इस रीतिसे अतःकरणविशिष्ट जो | 
घमादिअध्यस्त कै, तो 4 जितने दशमे अंतःकरण है 

| ता दशम स्थित्‌ चेतन ओर अन्तःकरण दोनोकू | 
८ अधिष्ठानता हवे सो अन्तःकरण आप मी अध्यस्त है, ` | 
राति अधिष्ठान बने नी. इस अमिप्रायते अन्तःकरण + 
क: उपहितम्‌ धम्‌ादिक्‌ अध्यस्त क वम दक .अध्यस्त्‌ कंडे, यतिं “जितने देशम | 
ॐ, अन्तःकरण ३ उतने देशम स्थित चेतन भागमा । 

, 2 अधिष्ठान ६अतकरणमे नडी" यह वाता बे है. + 
~ तैसे णी अजान अपि अथस ह भी अज्ञान उपहितमे अज्ञा . 
नविशिष्टमे नही इस रीतिते अध्यस्त जो पर्मादिक, ` 
तिनका अधिष्ठान आत्मा दे. अध्यास्के अधिष्ठान ` 
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स्तण ६. ] कनिष्ठाधिकारीको-उपदेशग्कार। ` १९९ ` 
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पनी अंतःकरण उपाधि दै. याते बुदधिके धरम कै है 
२अविवेकसे अतिःकरण आत्थ दोनोंविषे प्रतीत हवै ` 
ह याते अतःकरणविशिष्ट जो प्रमाता तके धर्म के ` 
१-धमादिक अतःकरणके धर्म हवै. र-अथवा अत 
क १ होवै. २-अथवा रज्ज, सप, 
पदार्थ, ९५५५ नगर, नभनीरताकी न्याह 
किसीके ध्म नहो; सर्वपकारसे आत्मके धमं नहीं 
यद्यपि आत्मामे अप्त है, तथापि जो वस्तु जामे 
अध्यस्त होवे सो तामेदी परमार्थे होवे नदी. अध्यस्त: 
नात कह्पितका है. याते राग, देष, घर्म, अधमे, सुख, 
दुःखः बधः मोक्षसे रदित एक व्यापक्‌ आत्मा है. ` 
स आत्मा सतु है प -जा वस्तुका ज्ञानसे अभव 
| ` होवे सो अपतत्‌ कदिये है. जाकी निवृत्ति किसी कारमें 
| ओ नदीं हवे सो सत्‌ किये है. सर्वपदार्थनका ओर ` 
| ` तिनकी निषृत्तिका अत्मा अधिष्ठान है जो आत्माकीः ` 
` नित्त हवे तौ ताक ओर अिष्ठान कष्या चाधि. ` 
काहेते ! १-शुन्यमे निवृत्ति दवे नदी. २जो आत्मा ` 
ओर ताकी निवृ्तिका अन्य अपिष्ठान अगीकार कैर ` 
¢ तो ताका ओर अधिष्ठान अंगीकार करना देवेगा. इस. 
 रीतिसे अनवस्था हेवेगी. ओर आत्माकी जो निवृत्ति 
 . अंगीकरार करे तां यदृपूर ईै-2 नो आत्माकी निवृत्तिः ` 
किसी अनुभव की ई. र-अथवा नदी! 9-नोते ` 
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। : ३१ `  विचारसागर। ` ` [ ष्- ` | 
। कै, अनुभव करी है. सो बने नर्ही.काहिते ! जो अतुभव्‌ ` 
करनेवाला हे सोई आत्मा है. ओर अपना स्वह्प हैः 
ती निवृत्तिका अदमव्‌ अपन मस्तकछ्दनके अबु- ` | | 
। भव समान है यात आत्माकी निषृत्तिका अलुभव नै | 
` नदी. २-पसे कदं जो आस्माकी निवृत्ति तौ हदे हैः “ 
, परत ताकी निवृत्तिका अबुभव किसीकू नरी, तौ यह ` | 
। ~ वात्ता सिद इई जो - आस्माकी निवृत्ति ती होवे बही. 
` . काते! जो वस्तु किर्षीने अबुभष नदीं करी सै इन््यां 


रके समान होवै है.याते आत्माकी निषृत्ति देवै नही, | 


। ` -याहीते आत्मा सत्‌ दै 





ह अन्तःकरण इद्रिय भी परिचि 





आत्मा चित है.परकशह्प जो ज्ञान सो चित्‌ कि | | 


 “ & १-जो अप्रकाशह्म आत्मा ' अंगीकार करे तौ - | 
॥  अनत्मजडवस्तुका प्रकाश कभी होवै नदीं अन्तःकरण . । 


ओर ईद्रयनसे पदार्थनका पकाश क तो षने नदीं ` | । 


 काहेते!अन्तःक्रण ओर इदरिय परिच्छिन्न टै याते कर्य ` 


है. १-जो ४ ५ सौ टकी न्याई कार्यं दषे र 8 






१ ज. आत्म सवका प्रकाश करे है सो 





न ' 
र है {२७ 
; + कृ ॥ १, १. कवि 
। नन ह ध 
# 4 ४9  । 


~ 6.0.५५1] छशा \/818126} ०660). 01010260 0 68० 
शल न {~ ^ र 354 । अ "न = क 





धय भ प्रिच्छित्तह यति कार्य है | 

; है ३-जो कायं दोव सो जड होवे है याते अन्तःकरण ‹ + 
ओर इतिय भी जडैः तिन किसी वस्तका प्रकाश | 
स भने. नही, याते गो आत्मा ए 2 
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जो से करै -आत्मा भकाशद्प नही कितु आतमा 


ता जड है. ओर तके विषे ज्ञानणण हैता ज्ञानते आत्मा 


` ओर अनात्माका भकाश हवै है. ताद्‌ यह पष है.१- 


आत्मिका ज्ञान गुण नित्य है. र-अथत्ा अनित्य १ 


3-जौ नित्य केह तो आत्माका स्वहूपदी ज्ञान सिद्ध ` 


हवेमा. काहैते ! यइ नियम है जो से मित होवे 
सो अनित्य होः जो ज्ञानदं आत्ाषे मित्र गीष 
छर (7 अनित्यदी होवेगा. याते नित्य मानिके आत्मासे 


भ 


अज्ञान हेय कना बन नदी ओरनो अनित्य ` 


कारक्र तो टादिकनकी न्याह जड होवेगा जो अनित्य 
वृक्ष होकेसो जंड होवे है, याते “ज्ञान अनित्य है 
यह कना न नदी ज्ञान नित्यरीहे सो नित्यज्गान 


| | ` आत्मस्वह्पदी ह.जो अनित्य अंगीकार करं तो का~ 


चित्‌ आत्मामें ज्ञान हवे ओर कदाचित्‌ नहीं याते ` 


| आमास मित्र भी ज्ञान होवे ओर नित्य अंगीकार ` 


कियेसे तो भिन्न हवै नही. जो यण हवै सो गणवान्‌ ` 


विषे कदाचित्‌ रहै ओर कदाचित्‌ नदीं भी रै, जैसे 


वश्चका नीर पीत यण कदाचित्‌ रहे ओर कदाचित्‌ ` 


। नहीं रहै. यातेजो यण हेवै सो आमा मपरायी हवेहे ` 


ही 


| . आत्माका श्वक्पदी ज्ञान ई. ` 


` . ओर ज्ञानक नित्यता नेते आगमापायी दै नही. याते, 


। .: ज्ञानदं अनिल्‌ कर तो हदरिय अथवा अत.कएणसे ` 
` कान उत्पतन दोषै द, यह. कना दीवेगाःसो बने नदी- 


भ. 

#ः 

५०७ 
॥ ^ 

 । ध 
॥। 
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ज्ञान हेवे दे. सो नहीं इआ चाविये.नो.सुषुक्षिमे इखका . 
ज्ञान अगीकार नहीं करं तो जागिके "म सुखसे सोया" | 


| ` यह सषि ससी स्रि हवै हैमो नक होनी 


चाहिये. जा वस्त॒का पं ज्ञान दवे ताको स्ति होवे 
है ओर अज्ञातवस्तुक्षी स्मृति दोषै नदी. ओर सखप्तिके 
सुखकी जागिके स्प्रति होवे है. प्राते सुषु इखका 
ज्ञानं होवे ६. ता ज्ञानक जनक इद्रियादिकं सुहिते है 








नही याते नित्य रै. ज्ञान स्यगिके आत्मा कभी भी 
| रहै नहीं याते ज्ञान आत्माका स्वह्प है जेक्ते उष्णता 
4 लागि अभि कभी रहै नही, याते उष्णतां उ हका 





4 ष शवन यबर 








स्वहपं ३. तेसे ज्ञान भी आत्माका स्वदपटै जो आग- ` | | 
मापायी होवे सो ण होवे ई उष्णता ओर ज्ञान आगं- । 


र  मापायी है नदी याते अभि ओर आत्मके स्व्यं है 


जो वस्तु कदाचित्‌ होवे ओर कदायित्‌ नहत शो 
गमपायी करिये दै. = 
उत्पत्ति ओर विनाश अतःकरणकी वृचिके हवेहैः | 
ज्ञानको नहीं क्‌ र १-आत्मस्वकप जो ज्ञान ३ षो विशेषः. ॥ | 
न्यमहारका त नर" रितु. क्ञनदितवृत्ति अयवा स (- 









न्दः न्दः म्न ग्वा न्दम ष्न्व्ः ग्द च्वछः च्छ च्छ न्च 


3  ऋह्नि। सुषुपिमे इद्वियादिकतो है नदीं ओर सुखका 
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चति ९। अत्सिस्वषप्ञ नतेरी सुवेऽयबहार सिद्ध हे 
ह, नदौ तौ होवे नदी. इस रीतिते तुस्‌ सु्वेका प्रकाशकृ 


कि क जी स्न 
` च तकम क 
क कक 


ज्ञ [नसखष्प आत्मा हैः आपा है. यतु चित्‌ 
आत्मा आनदषश्ण ह. जो मा जा 
तो विषयसंबेषसे सषपभनदका भान हो हैसो ` 
नरी 1. चादियेः विषु आनद नही. यह वत्तं पव ` 
कटी ह, जौ विषयमे आर्द्‌ हवं ती जा विषयत एकं ` 
५२१ सुख हषे तासेदी अन्यद दुःखे. जैसे अथि 
| ` स्पशते अभथिकीटद्रं ओर श प सिहके शूप देखने सर्पिणी 
(सदनाद आनद देवे ३ ओर अन्युपुरुषक दःखं दवै 
.. ६ सो नहीं इञआ चाहिये ओर सिद्रातमे तो अभिकी- 
| टद अभिस्पशकी इच्छा होवे तव्‌ चंबलवुदधिम स्वप 
| ॐ 1 भान्‌ हाव नदी. अग्निसंदधते क्षणम इच्छा 
1 | द्‌।र दायक नि्ल्डद्धिम खह्य आनदका भनवे 
/ ३. अन्यपुरुष -अभिस्बधकीं इच्छ ३ नरी कि 
|¦ . अन्यपदार्थनको इच्छ ३, तिनं पदार्थनकी इच्छा - 
ठि ` अथिक्ष्रधसे दूटि होवे नरी. याते चञ्चरु अत करणम : 
|. अश्चिसंवेधसे आनद होत नदी. यके विषे य्ह शंकरा दवै ^~ 
। हे"जो इच्छाह्प अत.करणकी इर्ते सो तो विषय्‌- { ` 
- प्राप्तिसे नाशङू प्राप्त दोय गं ओर अन्य पृत्तिका कोई 
` निभित्त है नदी. याते उत्पत्ति इई नदीं ओर वृत्तिपे 
विना स्वक्षः आनदका मन दवे नरी, यति विषिय- 
आनंदः . - ` = 
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३९०. `  . ` शिकरसागर | [ह~ | | 


` अतःकरणकी वृत्तिका अभाव हे सो इच्छाहप्‌ वत्ति 1 
हवै तो भी तके विषे आनद्प्रकाश होते नरं कहते! | 
 इच्छाह्प वृत्ति राजस द ओर आनंदकाप्रकश साचिकं । 
वृत्तिम हवे है तथापि वांछितिपदाथं जो भ्खिदैः } 
` , ताके स्वहूपकूं विषय करनेवास्ते जो ज्ञानह्य अतः-. ! 


दका भान हवै प त सो ज्ञानह्प वृत्ति बहिशख है, . | . 
ताक पृष्ठभागमे स्थित जो अतःकरण उवहित देतनस्व-. 
` हं अनद्‌ ताका ति वतिते अ्रदण शेव नही. यति | 
.विषय्रपहित चेतनस्वहूप आनंदका मान हवै है सो | 
` `. विषयउपहित चेतन आत्माते भित्र नदीं याते आत्मा- ` | 
= ऋदकाही विषयमे मान करिये है ता ज्ञानहप वृत्तिविषे . । 


= 2. (6 9. (+ 14. १ 12 1 1 0 0 3 ~ १ ®" (९3 
"2. प्‌ -अ -^ ४ अ ~> ~ +. ४ ~~~ = न्न न , 
(4 क ४" 4 ॥ छे ॥ + क के ह ध # र ॥ 4 «» ३ च ०5४ 0 कव [र भ ४ 2 - (~^ + + ३" $. (च. 
् च ॥ 4 = ५ + + वि । ह 8 7) ॥ पौ । + ` 4 ;+ 111 + ॥ १ | १४ 4 ~ 

च्‌ 1 २११; 
1 ब त 6 ¢ ५ ५ ०.> | ~ ॥ इ 
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` अतल हो दै ताके पपे अतःकरणउपहित चेत- | 

` नङ्ूप आनद्काहां भान होवे है यह उत्तप्‌ सिद्धांत है. । 
ता दृतिको उत्ते शच्छादिकनका अभावी निमित्त ; 
ध नस इदिति ज ते रित्‌ 

, . स्थितं ठ ताक बद्िसक्ञान शपते कोई वृति होवे नहीं । 

 “ आनेदका भान हेष दैति इच्छादिकाके अमावह्पं. । 


। ~ ` | ©66-0.1\५071५15116 818\/87 \/व8185| ©0॥@भीण). 00२९५ ०४ ०७क0नी 
+, 3 9 च, 



















न्व्डभ ण्ट "ष्ठः ष्टः न्स्छा "स्ट" =<> न्द क 
न्द नप्छः- ष्ठः "्वण्-च्ठः- "ण; "च न्दु ष्का "दग षदा ष्ट षद्छ "छ | ; 


सो शेक कनै नदीं. काहेते ! १-ययपि इच्छङ्प तौ | 





त्ति है सो साखिक्‌ है, काहेते † खंवएणसे ! 
तारः न्‌ होवें है यह्‌ नियम है. ता साच्िक वृत्तिं आन- | 


विषयके साथ नेवादिकनका संब॑धदीं निमित्त रै | 
₹अथवा ज्ञानरूप. जो बहिथैखवृत्ति तासे अन्य + 





रदित जो एकतमे उदासीन पुरूष | 





क क 7 ~ । 


ध (६51 /1/1 & | कनि 1 ~= | क 
८ ववा ९।का~उपदशप्रकार । २२१ 


|  . निमित्ते अतशखवृत्ति आनेद्महण करनेवाटी हषे है. 


तीन्चे वांछिति विषयक लाभसे इच्छादिकनका अभः 
हनत स 211९4 अभूति 
नते ज्ञानसे अनंत अतल रेप ह तिसते 


वा 


अन्त.करणउपरित आनन्दकादी ग्रहण इतै है सोसव- ` 


| ` <1 आनन्दका ग्रहण ओर विषयका ज्ञान अत्यन्त 


। अव्यवहित र याते रुप दसौ भाति दोषे ह शरेसीः 
् | ' ९६ >+110 8 -मनेरूमः 
( न्‌ अना किया 8 भथमपकसेयद पक प 
| ~ ००१९. कहत! जा वषयके ज्ञानह्पदृत्ति है तासं 


अन्तःकरणउपदित आनन्दका तौ भान बनैनरी, यते 


विषेयउपहित आनेदका भान होवेगातो मागमे वक्षका ` 


जौ ज्ञानह्पत्ति ह सो भी सा्तिक है ताते भी वृक्ष 


उपहित चेतनस्वक्प आनेदका भान इआ चादिये. तैसे 


सर्वज्ञानसे ज्ञेय उपदितचेतनहप आनदका भान इवा . 





। | | 4 अथो. 17 ~ 
|. तासु चेय उपरितचेतनस्वह्प आनका _ शरहण होवे 


ना ध तिश विषयक रुबेधसे आत्मस्वह्पानेदका ` 
भान शवे है जो आत्मा आनदृहप नहीं हेते तौ विष्‌- 


¢ कट 


याते अना्मवस्तुके ज्ञानङ्प जो बुदि्वखषृत्ति ` 


यदधसे आन॑दका मान षने नहीं यति अत्मा 


` आत्माका सधी जो वस्तु ३ तके विषेप्रेम हे ` 


है, तसे सच्रिहिमे अधिकम होवे हैइस रीतिसेबाहिर 


| ` _ बाहिरके ` पदार्थनकौ अपेक्षते अन्त अन्ते पद- ` 
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| रर  -षिचारसागर। [छट | 
| ` नमे अधिकं प्रीति ३.१-परम्प्राते आत्माका सेवी | 
“ जो पुत्रका मित्रै तामे परीति होवे ह. २-पत्के मित्रकी. ` | 
। अपिक्षाते पमे अधिक प्रीति है, देपुत्रसे भी स्थर `. 
सक्षम शरीरमे अधिकं प्रिति है.-स्थूर सृक्ष्म शरीरम | 
ˆ भी स्थूले पुक्ष्ममे अधिक प्रीति दै. पूरवष्वसे उततर ` 
उत्तर आत्माके समीप ई १-आत्माका आभास सृष्ष्म-. . 
शरीरम है ओरमें नदी, यते आभासद्राया आत्माका 
„ “ ` सृष्ष्मशरीश्से सवेष हे ओसे नही, र-स्थुरूशभैरसे + 
` सृक्ष्मशरीरका सब हं याते स्थुरुशरीरसे सृष्ष्पशरीर . | 
॥ द्वारा आत्माका सबध है २-पसे स्थूर शरीराय ` | 
^ रंबधं दे ओर पुत्रके मिसे पुद्रारा सवष देइपरीतिते 
उत्तर उत्तर जो आत्मके समीप तके विषे अधिक ष्रीति | 
हनो आत्मके सवेष होनेते पदार्थे प्रीति हेवेतो आ- । 
॥ तममे दी स्य भीति दओ. पदार्थ नही- जसे पके | | 
^ भधर युके सवथस ति है याते पुरी श्ीतिहे, | 
पुत्रके मित्रम नदीं तैसे आत्माके अधिकसभीपते अधिक 
ओति देवै है.याते आत्माविषेदी  सर्वकी रीति ३ सो | 

 । ग्रीति आनंदं ओर इतके अभावमे हषे ३ मखे . | 
| नही ओर पदार्थ नत 7 दवे सो आनंद ओर इले † 
` / अभावस अ स भाति नदी, याते सरवकी भीतिका विषय | 


सा णपा स ण ~~ प दु 0 +, । अभाव 1 
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स्वरकः ६.] कनिष्ठायिकारीको-दपदेशमकार। ` ३२३ . 


9. 
हप ह कहिपितका अभाव अधिष्ठानद्प होवे! जैसे 
सपा अभाव रज्नुह्प है. याते कस्पित जो दुःख 
ताका अभाव भी आत्माह्प है, इस ॒रीतिसे आला 
आनदश्प है = 

न्यायमतमे आत्माका आनंदगुण ३, सो समीचीन 


जही, कारे! जो | आनदयुणङ नित्य अंगीकार करे तौ ` 
आगमापायी नदीं होवे, याते आत्माका स्वह्परी आनद ` 


सिद्ध दवेगा ओर नित्य आनेद न्यायमते हैभी नदी ` 


ओर अनित्य जो कहै तो अलुकूविषय ओर्‌ ईद्रियके 
सुर्बधसे आनदकी. उत्पत्ति अगीकार करनी दोवेगी. 
थाति सुुप्तिमे आनेदका मान नदीं हुवा चाहिये. कादेते! 


सुषुप्तमे विषयका ओर इद्वियका संवेध ह नरी. याते 
आत्माकृा आनद्‌ शण नदी, रितु आत्मा आनेद्‌- 
स्वश्प ३, इस रीतिसे आत्मां सतचित्‌ आनन्दरूप रै, 


सो सञिदानद्‌ परस्पर मित्र नदीं कितु एकरी ३. जो 
+ आत्मके यण होवे तौ परस्पर भित्रभी हेव ओर आत- ` 
| स्वह्प है याते भिन्न नदी. 9-एकदी आत्मा निवृ- 

` त्तिरदित है, याते षत्‌ किये है. २-जडसे ४ विलक्षण 


प्रकाशद्प है, याते चित्‌ किये है. ३-दुःखषषे विलक्षण 


शस्यप्ीतिक्ा विषय ३, याते आनद करिये द. जेते 
उष्णप्रकोश ङप अगन ड तेसे सच्चित्‌ आनेदहप आत्मा ` 
| . ह ओर सच्चित्‌ आनेदस्वह्पदी शाघ्मं ब्रह्म कद्या है, ` 
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३२४ . , .  विचारसागर ।  [ षठ 
, - याते बह्मस्वशूप आत्मा र ओर ब्रह्म नाम . व्यापकका ` | 
` ३, १-देशते जाका अंत नदीं होवे सो व्यापक किये ` 
` ह, तासे आत्मा जो भित्र शेषे तो. दशते अंतवाला 
देगा. र-जाका देशते अत होवे तका काटसेभीः. 

अत हवै है यह नियम है. याते अनित्य दोबेगा-जाक्ा 
काठसे अंत होवे सो अनित्य किये है. याते ब्रह्मते ` | 

` मित्र आत्मा नदीं ओर आत्मसे मित्रजो ब्रहमहेवेतो ` 

, `अनात्मा ररणा. जो अनात्मा घरादिकि ह सो जड, ` | 


याति आत्मापेमितनब्र्न भी जडी दोवेगा-याते अत्म - | 


भित्र त्र भी नरी कितु ब्रस्वष्पदी आत्मा ३ 


१-एकदी चेत॒न सरवप्रप॑च ओर मायाका अधिष्ठान | 


। ह याते ब्रह किये 8, अविधा ओर व्यि देहदि- । 
कनका अधिष्ठान है याते आत्मा कदिये है, १-तत्प- | 
। दका रक्ष्य व्रह्म किये ३. .र-त्वेपदका रक्ष्य आत्मा ` † 
/ ` कृष्य ई. १-ईश्वरसक्षी तत्पदका रक्ष्य है. २-जीष-. | 
साक्षी दपदका रक्षय ३. १-व्यषिसषातयपह्धि चेतन . । 
जीवसाक्षी है. र-सरएटिसपातरपदितिः चेतन ईवर- ` ~ 


` साक्षी किये है. यद्यपि जीवक अर इश एता | 


बन्‌ नही तथापि. जीवस ओः हरसा उपा- ` | 


धिके भेदसे भेदं ३. ओर खस्पसे एकी है. जेसे सभ्े 


१ तन्हा उपाचदे  ` 
` भेदिना स्वह्पते भेरी तेसे आतमा.ओर ब्रह्वका ` 
उपाधिभेद्‌ विना एकी भेद नहीं एकी ~. 
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दरण; ६.) कनिषठविकारीनो वावा पि ३२९: = 
 :. सौ रह्हूप आत्मा अजन्मा करिये जन्मरहित दै. 
` जो आत्माश्न जन् अगीकार करे तो अनित्य दोषेगा 
सो वात्ता परलोकवादी जो -आस्तिक. है तिन इष ` 
नरी. कारेते ! जो आत्मा उत्पत्तिनाशवान्‌ होवे तो प्रथ 
` जन्धरिषे विनी युदक विनादी सुखद्ःखक्ा भोग ओरं किये. 
क्का भोगसे विना नाश हषेगा- याते कृत्ता भक्ता जो 
| ` अत्र अकार कर तौ भी जुन्मनाशरदितदी अंगी 
| ।. ` कर करना हेवेगा ओर आत्माका जन्म जो अगीकांर ` 
-. छर तो हेत॒से विना तो किसी वस्तुका जन्मं दवै नदीं 








6 क | सनै नरीं 
यपे किकी हैतुसे दी जन्म कहना शेेगा सो बने नदीः 


हहेते ! जो आत्माका हतु है सो आत्मासि मिन्रदी ` 
कहना हेमा सो आत्मासे मित्र सम्पूणं आत्मम्‌ ` 
कृरिपत है याति आत्माका देतु बने नदी. जेषे रज्जपं 
 -कर्पित सपै, रज्ड हे ४ तैसे आत्मम्‌ कस्पित „ 
` वस्तु आत्माकादेत॒बनेनर्धी ., । 
 . जैसे एक रज्छविषे नानापरुषनक द स्‌. 
`. ` श्वा जलधारां भ्रति देवे है. ता भातिमं दो अंशं ई ` 
| ` ` एकं तो सामान्य इदेअश ई. रु-एकं सपाद्कि. 
| विशेष्‌ अंश दै सो सामान्य इद्त स] दिकं विशेष. 
` . -अंशनपे सारे व्यापकं है. 9-+ यद सथ, ₹-यड्‌ ५३ 


(ॐ) 


पुथ्ती 
न 
" 
विशेष 
। 
 । 
 । 
1 
 । 
। 
त । 
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~ १4... : विचाए्ागर। ` [ | 
व क शिनि पि व 

` व्यापक है सो व्यापक सामान्य इदअश रल्जस्वहप्‌ | 
£ ता सामान्य इदंअशके ज्ञानह्दी भातिका हेतु । 
 . रज्या सामान्य ज्ञान कहै रै सो सामान्य इदेअशं | 
 “ पत्य & काहि! रज्ल ज्ञान इयेसेअनेतर भी ता इदम्‌ | 
` अशकं प्रतीति हेव है. १-जेसे भतिकार्मे“यह सर्पः | 

( है त ६ रीतिसे सपादिकिनसे -भिलिके इद्‌ अशकी ` | 
" तीति होवे ६२तेसे भांतिकी निवृत्तिसे अनत भी । 
` “यह रज्ल है" या रीतिसे रज्छके साथ मिलिक हदम्‌ । 
` सशके अतीति होवे है. जो इदम्‌ अंशी मिथ्या हे | 
 तोसर्पादिकरनकी न्या भाति निवृत्तिसे अनत ताकी ` 
ए. 4 तिरी चादिय.यतेसपादिकभातिमे व्यापक | 
| > , >, सम्‌ अशसो सत्य हे ओर अधिष्ठान रच्छह्प है ` | 
ओर १ व्यभिचारी जो सर्पादिक सो कल्पित है. । 
(-: २-ष प | शा पाच अश र १-एफ नाम ड । | 
ˆ १ ६ अस्ति, &-भाति तथा ९-प्रिय, १५घ॒र' ` | | 
` अह दो अक्षर नाम, २-“गोल प्‌, २-८ध्र ह" य 
४. भर्ति ओर्‌ ४-- घट प्रतीत होवे है" । यह भाति ओर § 
 ‰. षट श्रयहै' यहं आनंद (स्पाक्किमी सपिणी 
` . ।आदिकिनकक्‌ परिय है, ) इस रीतिसे स ५९०] सरि ॥ 
अश दै.तिन विषे असिति-भाति प न पदा्थनमे पांच 
वं पदाथ ® भरित-भातिःपिवरूप तीन अंश . | 


> | 




















सवं पदार्थ ग्यापक है ओर 
। संपदा माप हओ नाम्‌ र 0१ अश | 
 भोव्स्तुकहू षे ओर र नामरूप व्यभिचारी, । 
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स्तशगः ६.1 कनिष्ठाधिकागीको-उपदेकपकार। ३२७. 
किये है. घट नाम ओर गोल शूप पटविषे नहीं हैः 
पृट नाम ओर ताका शप्‌ चट िषे नहीं है. इस रीतिपे 
सर्वपार्थनविषे नामः रूप्‌, अंश व्यभिचारी दै ओर 
अस्ति-भाति-प्रिप-हप सरवविषे अङ्गत्‌ दै. जैसे सपद 
डादिकनमे अनुगत इदम्‌ अंश सत्य ओर अविष्ठान है- 
तहे सर्वं पदार्थनमे अनुगत अस्ति-भातिप्रियहप स्त्य्‌ 
ह ऊर अथिष्ठानहप है ओर सपैदण्डादिकनवगे न्याह 
उयूमिचारीनाम, हप कलित ह ओर अस्तिमाति.भरिय 
चित्‌ आनेददप है याते आत्मस्वङप ह. इष रीतिसे 
सित्‌ आनद्य आत्माविषि सपण नामह्प नर 
कृपित ह, सो कटिपत पदार्थं कोई आत्मके जन्मका 
हेत बने नही, यतिं आत्मा अजन्मा हैजा वस्तुक जन 


+ - अव = 


होये तादीके सत्ता, वृद्धि परिणामः अपकषय, विनाश 
प पाच विकार हवै दै. आत्माका जन्म दा नथ 

यतितत पच विकार 9 देवै नहीइस रीतिस अजन्मा 
। किये जन्मादिकं षटविकाससे रित आत्मा & | 


सो आत्मा अग रै.सेग नाम सेवका दै.सो खजा 
तीय, विजातीय) स्वगतपदारथते दोषै & 9 -जेसे घटका 


` चस्ते जो संव है सो सनातीयते, संध दै. र चकरा 





|  पट्से जो सवेष सो विजातीयसे सेवय है" द सवगत 
| ८. सामगा रअपङ्यवद्ता 
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| ` . नाम अवयवकरा रै. याते पका तन्तुसे-जो स्वध सो, 
स्पेगतते सध दै. १-अत्मादो अथवा अनतदवैतो 
1. सजातीयसे आत्माका सेव॑ध होवे सो आत्मा एक हैयाते ` . 
।  सनातीय आत्मसे आत्मकासंबध नदी. आत्मासि ` 
. , विजतीय अनात्मा है सो मृगतृष्णके जल्की न्याई. . 
अत्म कृहिपत है ता कसिपतसे आलमाका सबं . ` 
वनं नदी. जसे मृगतष्णाके जल्से प्रथिवीका सबध ` 
।. ` होवे नही-जो सष होवे तौ उपमि ता जके गीटी 
-  ईचा्िये. जसे मृगत्रष्णाके जलसे उषश्भूमिका सष ` - 
. नही तेते आत्मामं कलिपत जो विजातीय अनात्मा तासे ` 
 : ` आत्माकरा सबष नही इ-जो आत्मके अवयवद्वैतौ 
आत्मक स्वगतसे सम्बन्ध होये, आत्मा नित्य है यति ` ` 
निरवयवं है. ताक सगतसे संवष वने नदी. इस रीतिते ` ` 
। सनाताय विजातीय स्कातसंबन्ध आत्माविषेनदीयाते . 
` । जसग ह. इस रीतिसे हे शिष्य] स्‌ चित॒आद्‌ ब्रह्मह्प, ` म 
। जन्माक्किविकररदित्‌, अतग आत्मा है "सोत ह" ` 
`. अह अयम बरभका अद दोहसे आचार्ये उत्तर कष्या । ` ` 
(4. ५ ° पात कौन है!" यह द्वितीय र्का ` 
^ (~ 
< विथु चेतन माया करे, जगको उत्पति भग ॥ ९ ॥ 
` ष कदियेन्थापक जो चेतन ताके आधित ओर 
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स्कः ६.। कनिष्ठाधिकारीको-उपदेशपरकार ` ` ३ २९ ध । ¢ 


) चान च्छक दु ुणुिक 


ताङू विषयं करनेवाली माया किये सत्‌ अवसे विल- ` 
श्ण र अज्ञान; . तासे जगत्‌की उत्पत्ति ` 


ग्‌ होत ई. उत्पत्ति ओर भग कंदनेते स्थितिका रहण 


अथते हवै है. याते यह अर्थं सिद्ध हआ. १ -मायायुक्त 


जौ चेतन सो ईशर कदिये दै. रसो ईश्वर जगत्की ~ 


उत्पत्ति पालन नाशका हेत ह.या कदनेते १-“जगत्का 


कहं कृत्तौ है, अथवा आपसे हवे है"याका उत्तर कष्या. - 


२ जगत्का. कतत कोई जीव है अथवा ईश्वर 
६1 याका भी उत्तरकष्या. ` ~ 

जगत्का कृत्ता ईश्वर केजापसे होवे नदी.जो कततासे 
विना जगत्‌ होवे तौ इललबिना घट होना चादिये-याति 


` जेगतका कोई कतत है. १-सो कन्त सर्वज्ञ है काते ! - 
 `जो काचक कत्ता हवै सो १ कार्य ओर ताके उपा. ` 
` दानक जानिके कृरे है. याते जगत्‌का कतत. भी जगतक्‌ . 


ओर जगतके उपादानकू जानिके करे हे.. इम रीतिसे 
जगत्‌का कत्ता जगतक्कं ओर जगत्‌के उपादानक्‌ जने. ` 
है, याते. सर्वज्ञ है. २-सवंशक्तिमान्‌ . है. कादेते १ जो 
अल्पशक्तिवाले जीव ह तिन्दसे या जगत्‌की रचना मनसे 


 ओ.चितन हवै नरीयाते अद्भुत जगतका कत्ता अद्भत ` 
. शृक्तिवाखा ह. इस रीतिसे जगत्का कत्ता स्वशक्ति. 
मान्‌ है. ३-स्वतेञ है. फादेते {जो न्यूनशक्तिवाख शवे . ` 
. . सो .पराधीन देवै है ओर सर्वशक्तिवाला.पराधीन देवः. 








नवर (4 = वं ७८ {७ ॐ ˆ ` ` ` 
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| नही; याते स्वतंत्र है, स रीतिसे जगत॒का कतत सर्वज्ञ, ` 
` स्शक्तिमान्‌ स्वतत्र है, तादी ईशर कदे है. ओर ` 


ज्ञ अलपशक्तिमान्‌, पराधीनकू जीव कहं ई, यद्यपि ` 


` अल्यज्ञतादिकं जीवम भी परमारथसे नही तथापि अवि 
` यङ्क मिथ्या अरपक्ञतादिक जीवम प्रतीत दवै शयाते 
जीवे किये है. अविद्याकृतं अ्पत। देकनकी. _ 
जो भरति सोह जीवतां है. सो अपश्च टिकनकी 
भ्रति ईसं नहीं [किन्त मायाृत सर्वजञतादिक ईध 
रमं 2. यह वात्ती विस्तारसे अगे प्रतिपादन कण्‌" 
` इष रीतिसे जगतका कत्त जीव नरी, दर ई. सो 
ईश्वर एकदेशमें स्थित नही, किन्तु सर्वत्र व्यापक द 
ज्ञो एक देशम अगीकार करं तौ जा वस्तुका देशते 


वे ताका कार्ये भी अन्त होवे है, याते अनित्य 


^ . देवेगा. जो अनित्य हवै सो कत्तास जन्य होते हैयाते ˆ 
` . इ्वरफाभी कृत्तौ अगीकार करन हवेगा, सो 


ईशवरका 





॥ । ५९१ 
कता बने नही. कहते! १-आप तो अपना कत्ता बने 









नदीं. जो अपना कर्ता आपदी अंमीकार कर तो आत्माः 
दोप हेवेगा. आपदी क्ियाका कर्ता,(आश्रय)ओर 


, अप दी. याका कमः क्रिया विय काय होवे 
ह १ हवै है. जैसे कलल क्ियाका कतां दैओर 





तसे क्रियाका कर्ता ओर कर्म मित दवे $ 








ॐ सरणः ६. ] कनिष्ठाधिकारौको.उपदेशमकार । ३३१. 
न 
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है ओर कार्ये विरोधीका नाम दोष है. आत्माश्रय 
सायका विरोधी है याति दोष हैयतिर-ईश्ररकाःकत्ती ` 
अन्य अगाकारकरना होवेगा-सो अन्थभी प्रथम कत्तीकी ¦ 
"य्‌ कृत्ता-जन्यही कदन दोवेगा, सो ताका कत्तभी 
भृथमकौ न्याई तासे मित्री कहना हेवेगा. सो प्रथन 
जो इश्वर है तार द्वितीयकत्तीका कत्त अंगीकार कर 


ती म नयुश्चयदोष होवेगा. याते ततीय कतत अगी- _ 
कार करना होवेगा- ता तृतीयका कत्ता जो द्वितीय मनँ 


तब तो न्ान्यायत रोष होवे ओर प्रथम मनत 
सञ्चिकादीष दोवेगा. जेसे चक्रका भमण देवे तेसे ` 
प्रथमकन्त द्वितीयजन्य ओर द्वितीयकत्ता ततीय जन्य ` 

ओर ततीय प्रथमजन्य, सो प्रथम एर द्वितीयजन्यःइस' 


रीतिसे कृर्यकारणमाव्का भरमण दोवेगा. चक्रिकस्या- ` 
नमं कोई भी सिद्ध होवे नदीः सवंकी परस्पर अपेक्षा है. ` 


अन्योन्याश्रय दोकी परस्पर अपेक्षा हे. एककी सिद्वि _ 


हुये विना अन्यकी सिद्धि होवै नही.यातेजसे कुखल्का 


कृत्ता आप नदीं किन्तु ५५. है, तेसे प्रथम ईश्वर 
कृतका अन्य कत्ता है ओर कलाख्का पिता अपने. 


५ „^. यु्रसे उत्यतर होबे नदीं कित्‌ अन्यपितासे उत्पतन हेते ` 
` हैतैसे द्वितीयकत्तौ प्रथमकृत्तीसे उत्पतन हवि न्दीफित॒ ` 
| -अन्यकत्तीसे ही कहना देवेगा. ओर इलाका पिता-- 

३ | । . महङुलाल ओर तके पितासे उत्तर हवै नरी, क्तु. 
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`, चरथं जो कलालका प्रपितामह तासे उतपन्न शवे ई 
ध नं भी. प्रथम ओरं द्वितीय .कततासे उत्त् 
, . -डेवेनरी-याते चतुर्थं कत्ता ओर अंगीकार करन्‌ शवेगा 
` -ता चतरथका कततौ ओर पंचम मानना हेवेग यति -अनुः 
वादा ष रोवगा.घाराका नाम्‌ अनवस्था रे जे कताकी +~ 
„ ` ` वरा अंमीकार करे तौ कौनसा कती जगत्‌ कर है 1 
 “ यह निर्णय नहीं दोवैगा.३-किंसी एकढू जगतका कत्त 
। : - मानने कोई युक्ति नदी. ता युक्तिके अभावका नाम +. 
^ ~ . विनिगमनाविरह कैः ४-पाराशची. क विश्र॑ति ओगी | 
` . --कार कर तो जा कत्तं धाराका अत अंगीकार किया | 
 . सोई कत्त जगतका मानने योग्य है, पूर्व सारे निष्फल 
, ` हेगे,याका नामदी प्रग्छोप्‌ कैद पिल अभावको 
. -नाम्रण्टीप है, इस रीतिसे ईश्वरा वैशते अंत अगी- . | 
+  , कार कर तो उत्पत्ति अंगीकार करनी रैवेगी ओर [ 
चडि अगीकार कतौ आत्माश्रयादि षट्‌ दोष रैर्विगे. | 
-  .याते ईशवर्का देते अत नदीं कितु व्यापक दै, यारीते ` 


०७११९६१ 
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क अति > वै २1 „ 3 ५ न कर 
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:  , , ता व्यापकं ईखरका ओर जीवकः स्वहपसे सेद नद | 
` कितु उपाधि मेद हैकादेते!१-अवच्छेदवाद्मे माया - 


| ` -विशिष्टचेतनईश्वर कैद ओर अवियाषिशिष्टचेतन जीव | 
 . “करैः -आभासवादमे मायाः ओर आभासविरिष्वे | 
`. तन ईशर कदे ई ओर आभाससदित अविधाविशिष्ट- । 
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त ~>“ 
स्वरः ६" = कनिष्ठाधिकारीको-उपदेशप्रकार ! ` “ˆ ३३३ 


न्नर [8 
ग्न गद ग्न गुरू ` ष्ठन पठा “च्छा पा "च्छ "छ" "पा "ता" "ण दुचनु ट क - भि ते "9 


 चेतनकू नीव क है ! १-आभासवादभे आभाक्षसरित 
अविद्या ओर मायाक़ा मेद्‌ है, चेतनका नही. रतेसे 
अवेच्छदवाद्भं भी अविद्या ओर मायाका भेद;स्व- 

पसे चेतनका भेद नदी. २-अज्ञानभे चेतनका प्रतिर्बिबः ` 
जीव है ओर बिभ्र ईश्वर ३, या पक्षम भी चेतनका स्वह्- .. 
पसे भेद्‌ नही, कितु एकदी चेतनम जीवपना ओर ईश्व- 
र्पना आरोपित है. यइ वाता आगे करेगे. शसं ॒रीतिसे 
जगत्‌का कत्ता सर्वज्ञ सवेशक्तमार्‌ स्वत इछरद्ै सो ` 

| ईश्वर व्यापक है ताका ओर जीवश्च ` विशेषणमात्रषे 
भेद्‌ है ओर स्वह्पसे अभेद है. यह द्वितीय प्रश्तका 

उत्तर क्ा॥९॥ र 

| ५मोक्षका साधन ज्ञान .है अथा कमं है अथवा 

^ उपासना है अथवा दो ई १ देना ८ ओला ऋ क 

। याक्ना उत्तर कदं हः--दोदप्वछर खयर 

देतु मोक्षकी ज्ञान इक, नद कमं नाई ध्यान । 
रज्जु सपे तदह नशे, दोयं रज्खको शान ॥ १०.॥ 

| | यु क्क हेतु कर्म ओर ध्यान कडिये उपासना न 

॥ र्वितु ज्ञानदी देवहै कासते जो आत्मामं बव सत्य 

\ दवै तो ताकी निवृत्त्य मोक्ष ज्ञानसे देवे नरी, ` 

५ | वितु कर्मं अथवा उपाषनतेि ६ वे सौ बध अत्माम्‌ ` 

| सत्य है नदीं वितु रन्ड सपक न्याई भिथ्या ता 

| भिथ्याकी निवृत्ति अयिष्ठान ज्ानसेरी बने ठै कमं 
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क ३३४  -दिचारसागर। | | षष्ठ- 
अथवा उपासनासे नदी. जैसे रका सपं किसी कियाते 
इरि दवे नरी, केवल रज्लके ज्ञाने द्रि दवे तेसे ` 
` ` आत्मके अक्ञानसे प्रतीति जो देवे ह, बध तो बन्धक ` 
` अतीति ओर अज्ञान आत्मके ज्ञानसे दी दरि शैवे ई, । 
` जो कर्मा फल मोक्ष देवे तो मोक्ष अनित्य शेरेगा, + 
` कारिते यह नियम दै-जो छपिआदि कम॑का फर अश्रा- ` 
रिक क अनिध्य द + फल स 
दिक भी अनित्यडहेजो मोक्षमी कमा फु अगाकर्‌ ^. 
` करे तो वह अनित्य दोवेगा । यति कमका पल्‌ वीक्ष | 
नदीं रतैसे उपासनाका एक जो अगीकारकःतोभी ` 
। मोक अनि देवेगा.काहेते! उाधना भी मानर्ष्मरी 
 . ३ ओर कर्मा फल अनित्य देव है! यते उपासनाद्म ` 
कर्मक फठ भीमोक्षमहीः - च्व्छ 4 
४ व कमपे पांच प्रकारका उपयोग होवे है. 
1 ॥  -प्दाथकं]उत्प ध तथा.र-नाश्‌ अथवारे-पदाथकी ` | 1 
। : प्राप्ति वा- 8-पदाथका विकार&तेसे संस्कार अन्य- ` |. 


[1 
. > 


` 
[1 7 क क त 2 


= अ 1.5 
~ => 


च क ॥ ~ र ५ ०० (क नै ॥ ^ 
1४ + 
५ ५4 । |] | . 





च, 


3 स्वषूपकी प्राप्तका नाम विकार है सस्कार दो प्रकारका ह] 
होवे ह. मटकी निषत्त ओर यणकी उत्पत्ति, यद पांच ` । 
 . अक्रारका करसे उपयोग हेवे है, सो बुषक्चङ कोई भी 
` , बने नरी: याति सुशुश्च ज्ञानके साधन चवणादिकविषेदी 
, अशत दोषे ओर कममे नही. १-जेसे इलस्फे करमते | 
४ पटक सतयतनि उपयोग हवि ई, तैसे सदर । 
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ग्द ज कुण "ष्छा--ष्टा-नन्डन्न-्य- ष्ठाः "च्छा ष्ठन 


\ अनर्थकी निवृत्ति ओर परमानेदकी प्राततिहप मोक्ष है सो ` 

। अनृथैकी निषृत्ति आप्मामे नित्यसिद्ध रै, जेते रज्य ` 

। सपक निघृति नित्यसिद है ओर आत्मा परम आनंद- 

| स्वप्‌ है. याने परमानेदकीं पराति भी नित्यसिद् ईै.इस 

¡ रतिसे स्वभावसिद्ध मोक्षकी कर्मसे उत्ति बने नद 

जो वस्तु आगे सिद्ध नदीं हवै ताकी क्मसेउत्पत्त होवे 

है. ओर सिद्धवस्घकी सत्पत्ति हेव नदी. _ _ ` € 

~ वेदात्‌ अदणभी मोक्षकी उत्पत्तिके निमित्त नद 
क्वा, किंतु आत्मा नित्यशक्तदै, किंचित्‌माञर भी कत्य 

नी. इस वात्ताके जानने वासते श्रवण है. य॒इ जानिके 

। कृतंग्यभराति दृरि हवै 2. ओर वेदतिश्चवणसे अन॑तर्‌ 

भी जिनकू कृतग्युप्रतीति देवे है; तिन्दने तत॒ जाना | 

। | नुद; इसी कारणते नित्यनिवृत्ति जो अनथं ताकी नित्त 

[ ओर नित्यप्राप्त आनंदकी प्रापि" वेवुतिश्रवणका फल 

 . देवगुशने नेष्कर्म्यपिद्धिमे कल्या है. याते मोक्षकः]. उत्प 


९९ 


- -ततिहप कर्मका उपयोग सुद अने नही. २- तरवट= 
|. : २~जैसे देडके प्रदारह्प कर्मका चटका नाशह्प उप 

। योग हवे ३ तैसे षुख्ुक करमते किसी पदाथनका नाश- ` 
+ श्प उपयोग भी बने नरी, भ अन्यपदाथका नाश ` 

| तो शुमु्द्क वात्‌ है नदीं (ष वधुका नाशु क्म 
|` उप योग्‌_ कडना दोषे कहना दोवेगा. सो बध ( मदै 
| मिष्या भीति हेवे हे ता मिथ्यापरतीतिका नारा 





कक ~ 
कीर्थं क 
्् 
| 
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। ` पाचके होवे 8 तैसे शय् करमसे विकाररूप उपः । 
योग भी बने नदी. कारिते! ओर्‌ तौ कोई ष्र्‌ कनै | 





, बने नदीं ओर आत्माके यथाथ ज्ञानसे तो सिथ्याप्रती- 
| . तिका नाश बने है याते पुरं पदार्थका नाशङ्पः 
॥ ४ श | उपयोगं भी कृमंसे बने नहीं ३-जेसे गमनद्प कृषते 
` “ . भमकी प्राति दोषे है तैसे मोकषकी प्राप्तिहपं उपयोग 


दृशाम्‌ चतयुनादिक विरक्षण्पकी प्रति अंगीकार ` 


`. युदक बण सो अन्यज्पकी भप्त आत्मा अगीकारं | 





खय सर्कार हषे ६ तेसे मलकी निषृततिह्य सस्कार भी । 
 अथुश्चङ्‌ कमस उपयोग नही, काहिते ! अन्यके सलकीः + 


. निषृत्िकहानी होवेगी-सो भत्मानव्यञुदरैतकेकि | 
“ मछ हनदी- वाति मलकी निषृत्तिहप सैस्कार बने नदीं ६ 
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कृर्मसे बने नही. काते! जो आत्मा नित्यघ््त रै तार 
मोक्षकी प्राति कहना बने है ओर आत्ममं बध है नदीं 





` . ` ` यतते मोकषकी भ्ातिहप कर्मक! उपयोग षन नदीं 


8 -जेषे पाक्ष कं्मसे अ्रका विकारषयं उपयोग 















नही जो आत्मामं प्रथम बधं अगीकार केरे ओर मोक्ष । 
तौ अन्यहपकी -प्राततिहप विकार कर्मका उपयोग । 


शयते कर्मसे विकारर्पं उपयोग भी य॒सकचङ बै नश | 
<-भंत वष्चके क्षालनरूप कर्मका. मलकी निवृत्ति- ४ । 





न्ति तो शुच वांछिति हे नशे, आत्मके मटकी | 











कमस उपयोग कं तौ यहं बाती सत्य्‌ 2 परतु 


9.  आग-ऽतिकरणविषे जो पापूप मर हे ताकी निवृत्ति 
| 2 | 
| | श्‌ अतःकरणवाखा. नो पुसुक्चु है ताका विचार 


करे है. ताके अंतःकरणं भी पाप है नरींयोति पाप- ` 


हप मलक निषृ्तिष्टप - संस्कार भी य॒श्च कृमसे 


उपयोग बने नहीं ओर अज्ञानक्र जो मर्‌ कहै तोअज्ञान 


आत्मा्मेदै परत ताकी निवृत्ति कम॑से दवे नदी. काहेते† 
अन्ञानका विरोधी ज्ञान दै कम नी विशेधीं ज्ञान रै कमे नहीं याते षुक्च 
लकी निवृत्तिहप संस्कार कमसे उपयोग वने नदी.जेसे 
।  वृह्वका कुसुभमें मलनख्प कमका रक्रयणकी उत्पत्ति- 
| हप सेस्कार उपयोग होवै ₹ै तैसे गणको उत्पत्तिह्प 


== == = 


अन्युविष ता गुणकीं उत्पत्ति कृना वने नी, आत्मा 
विषे ही कना देषेगा.सो आत्मा नि्ैण हे तकेविषे 


शुणकौ उत्पति बनै नही, यात शसक शण) उत्प 


` उपयोग नाम कलक है. कभ॑का पाच दी प्रकारका फल 


| कमं वाउपासना मौक्षका द नी रितु कब ज्ञान 


स 





| = शिस्कार शु कमसे उपयोग बने नरी. कातो ` 


. तिश्परसस्कार्‌ सी कमक उपो ने नररा. याप्रकरणमं ` 


| ४ होवे रै ओर नदी. सो पाच प्रकारका फठ कका इछ 
| . शुरं बने नदीयते कनद त्याित कानके साधनश्रवण सा । 
~ विषदी शश्च परृत इव.उपासन। भौ सानसकमरादयति 
तकि खंडन पृथश्युक्ति नदी कदी.इसं रीतिसे केवल , 

मोकषका देतु नरी कितु कैवड ज्ञान द 


९ 
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८. पूर्वपक्षी-कोईं - कमेऽपासनासहित ज्ञानक मोक्षके 

तु अंगीकार कर है ओर तकेविषे युक्तिटत |. 
भी कहे ई | 
१-ृ्टातः-लैमे आकाशमें पक्षीका एकपक्षसे गमन | 


त. ` होवे नदीं वित दो पक्षे गमन दोव है. तैसे भोश्लो 


| ६ कू भी एकं ज्ञानदूपपक्षस गमन हवे नहीं, कितु एक 


` है उपासना भी मानसक्मैदी है, याते एकं दी पक्ष 


पृक्ष तो उपाक्षनारहित कम दै ओर द्वितीय पक्ष ज्ञान 





डवै हसो सेतुका दर्शन भी प्रत्यक्षषप ज्ञानदः ओर 
 अद्धाभक्तिसरित गमनादिनियमकी भपेभ्रा करे है, जौ 


` श्रद्धादिकं रहित पुरूष होवै तां सेतदशनसे फर होवे 





कणमे ज्ञान दे दै. सोतकरण शभकसे छु दविः | 
` ` है ओरउपापनामे निश्चल इति £. इस रीतिसे अतःकर । 
 णकी शुद्धि ओर निश्वरताद्रारा कषैउप।सना ज्ञानके हेत | | 


` . किवितेतेज्ञाके फल मोकेदेत ंगीकार करने योग्यै, | 


अन्य दृण्तः-जेसे सेतके दशनसे पापक नाश | 
| 
| 


॥ ` नही, जेसे सेतुका प्रत्यक्षज्ञान अद्वानियमादिकनशी 
/ ` ` फलकी उत्पत्तिं अपेक्षा करे हैते ब्रहज्ञान भी सोप्न- | 
ˆ ` इपफलकी उत्यत्तिमे कमर्पासनकी अपेक्षा करे है ओर. | 


केवल ज्ञने जो मोक्ष अंगीकार दरे है सो भी ज्ञानक | 
हेतु तो कमंरपापना मनि रै, शद ओर निश्चल अतः. ` 


जैसे ज्ञानके कपिरपासना अगीक्षार ` 
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स्वः ६. ] कनिष्ठाधिकारीको-~उपदेशपरकार । ` स ३१९ - ` । 
9१-ह्टात-जैसे जलका सेचन वृक्षकी उत्पत्तिका 
हेतु ओर पृक्षे फलकी उत्पत्तिका भी देतु है, जो वनके 
ृक्षनके जलसेचन विनां फल-दोवे है. सो भी वृक्षे 
सरमे नीचे जरका संबंध है, याते फर होवे है ओर 
जके सबध विना वृक्षदी सूखजावे फर रोवे नही. 


। तैसे कम उपासना ज्ञानकी उत्पत्तिके हेतु . ३ ओरं 


| जमकर नदीं भकु नहीं करे तो ज्ञानवान्‌ पाप दवा 0 ओर 
| उपसनाके त्यं ग 7 नत॒ःकृरण फिर चचर दीजविगा; 
| ता म्नि ओर चच _अन्तःकर 


| जैसे सुखी भूमि उत्प्र हआ पृक्ष भ रख न भी रहै नर. 





नाके त्यागसे चच (न चचलृहुभां जी अंतःकरण ताके वषि ज्ञा 


्ञानका फर जो मक्ष ताके जी हतु ईै. इस रीतिसे कम 
उपासना ज्ञान तीनों मक्षकेडेतु है, यातं ज्ञानवानूभौ 
भं केरे अथवा कूर्मडपासना ज्ञानकी रक्षके ३तु त 


तिक पो ् 


ज जा क ज = ` कनका ककि 


देते ! जो कमं उपासनाका ज्ञानवान्‌ त्याग करे तो 
उतयन्न इआा ज्ञानमी जलके विना वृक्षकी न्या नष्ट हीः 
जगा, कादेते ! शद्ध अंतःकरणं ज्ञान हव दै ओर 






९-अन्य दत-जैसे संस्कारे शुद्र किये स्थानमे 


। . वेदपादी बरह्मचारी निवास ४ है ओर शुद्ध कियास्थान 


ओ किसी निभित्तसे फेरि मरिन दोय जावेतो ता स्था 


| | ` चत्यागि देवे तसे कर्मकत्यागसे मरिन ओरास- `` 


न 
ओं 






नहीयते कमं ओर उपासना ज्ञानी रक्षके देत है 
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४.“ वि 2 रम श | 
६ ~ न्थ < ( ग द) 8 ^ 4 9 
३६०. > दैः विारसाग्‌ 1 (ल न [१४- 


गक" गक म्व ग्द" ग्ग गो गव्य ग ष्टः ग्द ग्द ग्द ग्ब ज्व्ठा न्न्य च्स्ठा न्ट ष्पम्‌ श षठ, स्कर चकन ` 


। इस रीतिसे १-कमौरपासनान्ञान ये तीनो मोक्षे हेत्‌ 
, ˆ अगीकार कर- २-तथा ज्ञानकी रक्षाके देतु कमं उपा-` 
सनाअगीकार करं ओरं केवल ज्ञान मोक्षका हतु 
.  अंगीकार करं दोनो प्रकारसे ज्ञानवानङ्कं क्मउ्यासनां | 
“८ कृर्तैव्य हे याक ससुच्चयवाद कद द, _ `` ` 
 . सिदधान्तीः-सो समीचीन नृ काते ! देदसे घ्न 
` जो आत्मा नहीं जने, तासे कमं होवे नरी. छेते 1 
जन्मांतरके भोगके निमित्त कमं कर है. ओर दहा 
अग्निविषे दाह होवे है, तासे जन्मांतर भोगं कनै 
नरी. १-याते शरसे भित्र आत्माका ज्ञानकर्थक्ा 
 इतुदै.सोशरीरसे मित्र भी आत्माका कत्त ओक्षा- ` 
ह्यं करक ज्ञान क्मकाहेतुहै त्रै पण्य पापका | 
। क्ता.ह.ओर पृण्यपापका फल मेरे हैवेगा" -रेष्ा , 
८ . जाक -क्ाने र सो कमं करं हे ओर ज्ञानदां देषा + 
“ अग्मिका ज्ञान दे नं कति पुण्य पाद्‌. ओर दख | 
= ध ते रहित असग आत्मा ह 3 


न [१ ए, त्र 
श ` । 

६१ 

। 



































ह शन रक इतर सोक्ता 
। `: कमं फलकी ज्ञानक आत्मासे भिन्न प्रतीति हवै नही | 
सम्पूणं आत्मस्वह्पही प्रतीत हेत है. याते भी ज्ञान- | 
. वानूमे कमं होवे नदीं ओर माष्यकारने बहुत प्रकारे. ` 
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९.1 कनिागितो-लार। ` १४९ 

जञानवान्‌ङरं कमका अभाव प्रतिपादन्‌ किया ह कर्मक 

। ओर ज्ञानका फलसे विरोध दै याते भी ज्ञान कर्मक 

। सुशरुय बने नही- १~कुमका फल अनित्य सार £ 

| र-ज्ञानका फल नित्य मोक्ष है. ३ -डात्मामें जाति 

। आश्वम्‌ सवाक चास क स्थाका_ अध्यास कम॑का हेतु है. काहेते ! 

जाति आशम अवस्थाके योग्य भित्र भित्र कम॑ कदे ह. 

| यति जाति आदिकनका अध्यास्‌ कर्मका बिव 1 हेतु है. यद्यपि 

| जाति आश्रम अवस्था देहके ध्म दै ओर कर्मी ` 

। देम आत्मा बुद्धि ै नदी. कितु देहैसे मित्र कता 

आत्मा.कर्मी जाने है. यह वात्ता पव करी, याते जाति 

आश्रम अस्थाक्षी _ प्रतीति -आतमम+ करमीढ्‌ 

ओ वनै नदी. तथापि देदसेभिन्न आत्माका कर्मी अप्‌ 
य १ प माका अपं 

| आत्मक्नान अपरोक्ष रै. जो देदषे भित्र आत्माका अर्पः 

| रोक्षज्ञान होवै तो देहम अपरोक्ष ष आत्मज्ञानका विरोधी 

हतै ओर परोकषज्ञानका अपरोक्ष्ञानसे विरोध दै नदी 

याते देदसे भिन्न कतां आत्मक ज्ञान ओर देहम 

आत्मशुद्धि दोनों पकक बन दै. द्टतमरूतिम्‌ स्वर्‌ 

| ज्ञान शा्नसे परोक्ष ई ओर पाषाण अपरोक्ष है ( 

` तिन्हका विरोध नदी. दोनों एक्‌ होवे है, ओर रज्ये 











| इरि दव ३, यते यह नियम सिद आः-अपरक्षाः , 
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1. 
` ऋ) १. ध) स 


जक्ष ससे अपरोक्ष भेदज्ञान है ताढ अपरोक्ष सप्रति भ? 





< 


~ (* त +, कव >+ 4२. 
त न व त जद 
८ + 
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च 





` नहीं ओर ज्ञानक तो कृमरपासनासे विरोध ह, एकका-. , 
. ल्मे बने नहीं ओर ज्ञाने कर्मरपासनाकी अपेक्षा नही. | । 
` क सेतुके ज्ञानका ष्ठति बै नदीं काहेते।सितुका दर्शन । ` 
`< -ह्टफलका हतु नही.कित अर्फलका देतह. १-परत्यक्षं ; 


` ^ , (06-6.1५070आप्‌ छौक्णृ्षा ४ ०॥७10. 010112९0 0४ ©©80न। 


` ३४२ ..: - ~ . विचारसागर।, .. . . [ ष्ठ 


, ज्ञान बनेदै. सो दोनों क्के देतु है. १-देदसे गित्र 

 . . कत्ताङ्पकरिके . आत्माका ज्ञान कर्मका हेतुहै.सो. 

` `  कत्ताूपकरिके आत्माका ज्ञान भांतिषप है. ओर भति । 
` विद्वान है नही याते कर्मका अधिकार नदी. ओर 

` देहमं अपरोक्षभात्मुद्धि होवे तब देहका ध्यं जाति |. 

. आश्रम अवस्था प्रतीत हवे, सो देदमें आत्धषुद्धि भी ^ 

. विद्रनक्र ३ नदीं किन्तु बह्मल्पकखि आस्म अव- ` | 


 , उपासना भी “शँ उपासक ह देव उपास्य ई" या बुधे 


^ " -नेही “ देहादिकरघात तो मेरा ओर देवका स्व += 1 स्वप्रकी / 


॥.. निश्चय है याते ज्ञानका उपासनासे विरोध है ओर 
` - पृ्षीके गमनका दृषटात भी बने नही, काद १ पक्षीके । 


ष 


भभग गच्छ ठन "वप्र 


तिका अपरोक्षज्ञानसे विरोध है परोक्षसे बही. याते 
दहसे भिन्न आत्णका परोकषज्ञान ओर देहे अपरोक्ष 











त है याते जाति आश्रम अवस्थाकी बरक 
भी. विद्रान्के कर्मका अधिकार नष ओर. 





अभव 


६, सो विद्वान उपास्य उपासकभाव प्रतीत हवै ` 






नयाई कल्पित ह ओर चेतन एक है" यह प्वि्ावका 





दो पक्ष एककाल रहँ है. तिनका परस्पर विरोधः ५ | | 





। प्रगः ६.1 कनिष्ठाधिकारीको~उ्देशपरकार । ३५३ 
जो फर प्रतीत होते सो दष्टफर कलि ३ जैसे-भोज- ` 
नका फल त्ति प्रत्यक्ष है याते भोजन दष्टफलका हतु 
दै. २- तैसे सेतुकेदशेनसे परतयक्षफक प्रतीत दवे नहीं. 
किंतु पापका नाशषप फल. शासे जाना जवि दै जो 
शाख्से फट जानिये ओर प्रत्यक्ष प्रतीत होवे नरी सौ 
अदृष्टफल कदिये रै. याते जसे यज्ञादिकं कप स्वगा 
- दिक अदृष्टफल्के देतु ई तेसे सेतुका दशनभी पापक -- , 
~ नाशहप अदष्रफलकाहेतु है. जो अदृष्फट्का दत दीव 
¦ हसो तो जितना फलकी उत्पत्ति शा्चने . सदाय 
किया हता सहित फर्का देतु हेव हे केवल नर्हा» - 
याते अरद्धानियमादिकसरित सेत॒श्च दशन पापनाश्‌- 
हप फलका हेतु दै, अ्रद्धानियमादिकरदित इत्‌ नदी" 
कारे! सेतके दर्शने परतयश्च तो कोई फल प्रतीत दैवे 
नरी. केवल शाघ्रसे जाना जवे है सो शाल चद्याद 
 कुसदित सेते दशैनसे पर बोधन कर ह केवल दशनसे ` 
| कूलकी ऽत्पत्तिमे कोह प्रमाण नदी. याते सेतुका दशन ` 
| फलकी उत्पतते शरदा नियम भक्तिकी अपेक्षा करे हैः 
ब्रह्मविद्या अपने. पि 
(*. 1 करै नरी. का ते {जा ब्रह्मत ८ स ः 7 र र 
| 1. 
` केवल बअहमवि्यास शाश्चसे बोधन नदी किया हे कितु ठय 
कम उपासनासदिततेवोधन विया होवैतौ ब्रह्मा मी ` 


 -0. 11114९5८ 2811880 \/8/81/185। (0166101. 0011260 0\/ 63800011 _ 











॥ हि 
त 


व 
५: ^. [न 


प 





` सेतुके दशनकी न्याई फलकी उत्पत्तिये क्मउपासनाकी | 


छ. विदयते द्रे प्रत्यक्ष है ओर रज्खज्ञानसे सर्प भातिकी ` 





` निवृत्त इृष्णल है. दफलवी उत्पत्ति जितनी सामगरीते' | 


ह. १-जेते तरीततवेमसे पकी उत्पत्ति प्रतय हाते | 
 तुरीततुषेप पके हेतु है. २-केवलमोजनते टहिष्प | 


/ ` द॒ है.तेसे केवल अथिष्ठानजञोने अतिकी निवृत्ति 
। भत्यक्ष प्रतीत होने ह याते केवर अधिष्ठानका ज्ञानही | 
† अति निबृत्तक्‌। हैत है. जेते रज्वा ज्ञान भ्रातिकीः । 
, विवृत्ते न्यकी अपेक्षा केरे नदी. तैसे बधकी भातिक्ना | 
अषिष्ठान जो नित्ययुक्त आत्मा ताका ज्ञानी वेध. | 
 जतिको निवृत्तमं कभउपापनाकी अपेक्षा करै नदी. ~| 
 _9-ल्ानके फल मोक्ष्‌ जो स्वर्गी न्याईं कोकविरेष 
` .` अट अगीकार वर ह सो वेदाक्यसे विरद दै.कादेत! 
:“ ` ज्ञानवान्के भाण किसी लोकद गमन न कसते. ` 
| ~ ` अद कमे कहा ह, र-रोकपिशेष्‌ अंगीकार करते. ` 


| ~ 5 = ११ - । न ड <~ "व ९ ०4. + = + नि क 
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अपेक्षा करे. .सो ब्रह्मवि्याका फल मोक्ष स्वगकी न्याई | 
लोकबिशेषहूप अदृष्ट तो है नदीं कितु मोक्ष नित्यपाप्त 


ओर आतिसे वेष प्रतीत हवै है ता भरातिकी निवृत्ति 


बह्मवि्धाका फल है सो भरातिकी निवृत्ति केवर बद्म- । 












निपतति स्क प्रत्यक्ष है. याते अयिष्ठान ज्ञानकाभातिकी 


अत्यक्त मतीत होवे ३ सो सामग्री दष्फर्की हेत्‌ कष | 


फल प्रत्यक्ष प्रतीत होवे रै. याते केवर भोजन तिषा | 


॥,. 1 


४ न 


= 
५1 
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गच्छ" "प्ट" नडा न्द्कन्ड्-न्द- 





ग्द न्द -ण्न्कन न न्न्य न्द 


स्वगेकौ न्याह मोक्ष अनित्य हेवेगा- याते लोकविशेष- 
ङ्प मोक्ष नही. 9-रोकविशेष . जो मोक्ष अंगीकार करे 
ताक भी केवल ज्ञानसेदी मोक्षरोककी रातति अंगीकार 
करनी योग्य है. काहेते ! जो शाक्चने प्रतिपादन किया 
अर्थं हवे सो शाश्चके अनसषारदी .अंगीकार. करिये 
सो शाञ्च केवल ज्ञानसे मोक्ष कद है, यति केवर ज्ञान ` 
मोक्षका हतु है कर्मं उपासना ज्ञन तीनों नदी. ` 
` वृक्षका दृष्ठंत भी बने नदीं काहेते ! ययपि जलका 
सेचन, वृक्षकी उत्पत्ति ओर रामे इत है! तथापि बृक्षके ` 
फलकी उत्पत्तिं नही वृद्ध जो वृक्ष है ताके विषे जलका 
चन वृक्षकी रक्षके निमित्त है फलके निमित्त नी , 
 . ते पुष्ट जो वृक्ष सोई फलका ष है जल सेचन नदीं 
क्से कम॑उपासनाका भी ज्ञानकी उत्पत्तिं उपयोग है 
ते. ज्ञानकी उत्यत्तिसे. प्वदी अंतःकरण 














शव ओर निश्चल्ताके निमित्त ननद ~ ` 
. ज्ञानसे अनतर मोकषके [नमत्‌ नह __ 
` ¬ ज्ञानी तते सवं भी जितने अतकरणम मल ` 
` ओर विक्षेप हवै तब पथैतदी कर, शुद्ध -ओर निश्चरु 
„ अन्तकरण जाका हवै सो जिज्ञासु अवणके विरोधी 
।  -कर्मउपासनाका त्याग्‌ कर" मङ्‌ नाम ` पापका । सो । 
अद्म वापने, जव पर्त मछ दष तवत 
अमं वसना व ह, जव अशम पापना षिन 
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, तव मलका अभावं निय करे. अन्तःकरणको चचख्ता | 
ओर व एकायता अनुभवसिद्ध ह यातेउत्तम जिना ओर . 
विद्रा कमंरपासना निष्फलह- :_ ५ 
"पूर्व जो कदा-््ञानकी रक्षाके निमित्त कमउपासना ` 
 . करै. जैसे जरसे उत्यत्न हआ जो कष ताकी जरघेरक्षा ` 
` हवै हे.जो जलका सम्बन्य नदीं होवे तो वृद्ध वृक्ष भी 
` “ सूखजाव है. तसे.कर्गउपासनासे उत्पन्न इअ जौ ज्ञान | 
ताकी कमं उपासनासे रक्षा हवे है. जो ज्ञानी कंम्डपा- | 
सना नरीं करे तौ अन्तःकरण मलिन ओर चंचल शरि ` 
` दोयजावेगा. ता मलिन ओर चंचल अन्तःकरणे शूखी | 
. ... भमिमेंवृक्षकी न्याई उत्पन्न इं ज्ञान भी नष्ट शै- | 
। ` जावेगा. यततं ज्ञानवान्‌ भी कर्मपासना करै.” | 
 -सो बने नही काते! आभाससहित अथवा चेतन- ` ` ¢ 
` सुदित जो अतःकरणकी "भँ असग बह हँ" यहं वृत्ति । 
` सोः वेदातिका फरह्प ज्ञान है .ताका कर्मउपाषनासे ` | 
। विना नाश होवेगा, अथवा चेतनस्व्पं ज्ञानका नाश . ‹ 
 देवेगा,जो एसे कहै स्वह्पज्ञान तो नित्य ह यति ` ` 
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` जो त्र्मविद्याड्प ज्ञान है ताकी कमेडपासनासे उत्पत्ति : 
होवे है ओर कर्मञपासनाके त्यागसे“ उत्यन्न इई विधा ` ` 
। भी नष्ट हो जावेगी, याते ताकी रक्षके निमित्त कमं 
उपासना करं सो भने नहीं काते ! एकबार ' उत्पन्न ` 


 - . (660. \५५1५1७9|८ 8118081 \/2/8/88| 06610). 0101280 0 66879011 








। ` ताका तो नाशं ओर रता बने नदीं परु वातका फल 


` स्ौ-६.] रविवार शि। ` ^~ ३६४७ 


च न्य ==> ^ ४ 1 @ छ न 


"न्ष नधग शयः 


९. द 


इदं जो अंतःकरणकी ब्रह्ाकारवृत्ति तासे. भज्ञान ओर 


 श्रीतिका नाशहप फट तिरी समय सिद्ध हवै है.अज्ञान ` 


ओर भांतिके नाशते अनेतर फेरि पृत्तिकी रक्षाका 
उपयोग नरी. २-अतःकरणकी वृत्तिकी क्मउपासनासे 
रक्षा षने भी नरी. कारेते ! जब कमंउपासनाका अनु- 
हान करेगा. तब कर्मं उपासनाकी सामभ्रीका दी वृ्तिहय 
ज्ञान रोवैगा.ब्ह्मका ज्ञाम बने नीं ओर वृत्ति इयेते प्रथ = 


म्वृत्ति रहै नीः याते. कमं उपासन 
तो परंपराते हेतु ह ओर उत्पन्न षि ए दै 


याते कर्मरपासनाति ज्ञानकी रक्षा होत नदीं 
पर्वं जो कष्या-“ज्ञानवान्‌ङक क्के त्यागरसं पाप 


. वे है '' सो वात्ता बेन नही. काहेते 1 १-जो शुभदः 
ˆ म्ंकात्याग ३ सो पापका हत॒ नदीं वितु निषिद्धकमका 
` अरंष्ठानही पापका हेतु द यइ वात्ता भाष्यकारने बहुतः. 


प्रकारे प्रतिषादनः करी है; यति. कमके त्यागसे पाप 


| शा 
हवं नहीं ओर ज्ञानवान्‌ तो पर्वप्रकारसे पापका अस ओ 
भव है, काहे ! पुण्य पाप जर तिनका. आश्रय अतः- 


रण परमार्थे है नदी अविदयासे मिथ्याप्रतीति दोवेदे 


४ दी.याते 
सो अविधा ओर मिथ्याप्रतीति ज्ञानवावके दै न्‌ 
` ज्ञानवान्‌ ज्ुमकर्मके त्यागसे अथवा अशुभक = ` 


| ्वानसे पाप बने नदी 


या. स्थानम यद सिद्धाति दै-१मद्‌, + ठ) दो. 
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(-गकारका ज्ञान है. १-संशयादिकं सदित ज ज्ञान सो . 

\ मंदज्ञान कदिये ई र-संशयादिक रदित्‌ ज्ञान ठं ` 
कषये है. जाद दृदज्ञान होवे ता रिचिन्माञ भी . 
कतव्य नरी. एकवार उतपन्न हआ जो सशयादिकरहित 
 -उंतःकरणकी उत्तिरप ज्ञान सोई अविद्याका नाशक“ 
देवै दःस ज्ञानं आपी दरि दीयजवेतो भी भरे- ` 
, .^  ्रकषारसे जाने आत्मामे फेरि भांति हवै नं. काते ! ` 
` -जो भतिक्ा कारण. अधिधा है सो अविधा एकः 
उत्पन्न इए ्ञानसे नष्ट हो गई याति भाति ओवि । 
,. चाके अभावं त ्तनकी आवृत्तिका कुछ उपयोग्र 
8 के नदीं ओ जीवन्युक्तिके आनदवास्ते जो वृत्तिकी आर 
„= “अपेक्षित हवे तो शर वेदतिके अर्थका चितनदी, 
: करे, वेदातके अर्थं पितेनसेदी वारवार ब्ह्मकारवृत्ति ४ द 
¢ ` होवे दै कम॑रपासनाते नरी. कारिते ! कर्म ओर उपास्‌ ` 
, <` ^ नाका अंतकरणक्ी शुदि ओर निश्वरताद्रारादी ज्ञानम 
` ` -उपयोग है, ओर रीतिसे नदीं ओर विद्वार्के अतःकर- ` ` | 
` `. णमे पाप ओर च॑चलता रै नरी. राग््रेषद्रार पाप ओर 
|  . च्ताका हेतु अविद्या ई, ता अविचयका ज्ञानसे नाश 
`. देवै दै. याते विदवानके पाप ओर चश्चरुताके अभावते ` 
` जोक्दाचित्‌, एमे करै-रागदरेषादिकं अतःक्रणके ` 
ह. 1 -सहज धमं है, छ्ितनं. अंतःकरण द उतने रागदरेषका ` 
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सर्वथा नाश ज्ञानवानके भी हवे नदी. तिन्ह राग 
पते ज्ञानवानूका भी अंतःकरण चञ्च होवे है. याते 
चंचलता दरि करनेवास्ते ज्ञानवान्‌ भी उपासना करे- ` 
यद्यपि ज्ञानवान्‌ अत.करणकी च॑चरतासे विदेद 
मोम हानि नही. तथापि चच अंतःकरणमं स्वहप- 
५९ भान हवे नदी. याते चंचरुता जीवन्युक्तिकी 
विरोधी ३ याते जीवन्धुक्तिके निमित्त च॑चर्ता दरि 
करने वस्ते उपासना करै. सो बनै नदी. काहेते ! 
युद्यपि ददबोध जाके अंतःकरणमें इआ है ताके समाधि (. 
ओर विक्षेप समान दै. याते अंतःकरणकी नि्ररूताके ^ 
निमित्त किसी यत्का आरंभ विद्रानङ अने नदी, ` 
तथापि विद्वानूकी प्रति भीरि 
ह, ्ार्धके्मं स्वका विलक्षणं & १-किंसी विद्वा 
नका जनकादिकनकदी न्याई मोगका हठ प्ररञ्व ३. 
 द्-किशीका शुकदेव वामदेवादिकवकी न्थाई निघ्रू 
लिका शतु प्रारण्य ३.१-जाके भोगका हतु शररब्ध होवे 
ताद ता प्रार्धसे भोगकी इच्च ओर भगके साधनका ` 
` अल देतह. २-जाके ग्वृत्तिका देत बारब्ध दैवे ताक ` 
| ४ जीवन्धुक्िके अर्निदकी इच होवे है ओर भोगे ञ्छानि. | 
 हेवैहै, जा जीवन्ुततके आनद इच्छा हवे लीन्हा । 
 कारवृत्तिकी आदत्ते निमित्त वेदात अर्थैक्ा चितन 
| डी करे उपासना नदी. काहेते ! अंतःकरणकी निश्च “ 
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। तामातरसेबरह्मानदका विशेष 


> 
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.. , इवा है ताकी कमउपासन पवृति देवे नदी. 
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भान ८ क्ति | 
` अ्राकासृतितेही हेमे द. सो बहमासूति वेदात. । 
वितनसेदी शे है उपासनाते नदी ओर अंतःकरणकमे ` 


इ क 


¦ , ` च॑चलता भी विद्वन बेदातिके वितनसेदी दर शेय | 
| | ` . जावै ३ याति अंतःकरणकी निश्वलताके निमित्त भी | 
`. ` उपासनामें भ्वति हवे नदी. इस रीतिसे हदबोध जके 


। ६.८ .-१--जाके भदबोध है सोभी मनन ओ निदिध्या- | 
1 ह सनही करे. कभ उपासना नरी. काहेते! मदबोष्‌ जाई ` 
।. . इआ ३ सो उत्तम जिक्ञाष दै. ता उत्तप्‌ जिज्ञासुङ्मनन ` 
। ` निदिध्यासनसे विना अन्य कत्य नीः यह वातां श- ` 
भ  । रीरकमे सूरकार ओर माष्यकारने प्रतिपादनं करी है. ` 
८ ` २-विद्वानूढमनन निदिध्यासन भी कर्तव्य नर्हीजो - | 
८ . जीवन्पुक्तिके आनेदवास्ते विद्रान्‌ मनर निदिध्यासनमं | 
7: प्रवृत्ति हवे है सो भीअपनी इच्छसे प्रत्त हवे है ` 
। . ओर “पे वेदकी -आज्ञा नहीं कहूगा, तो मेरे ` जन्म ` | 
मरण 1 ! इस षि च ध ष ् 

कर्तव्य किये दै सो जन्मादिकनकी बुद्धि िदरानुके 
दवे जीयते अपनी इच्छते जो १ मनननिदिंः 
। . . , भ्यासन करे सो कृतेव्य नही इस रीतिसे मदबोध अथवा 
/  इट्बोप जाके इवा ई तिक्‌ कर्मरपासना कर्तव्य नदी. ` 
|:  दे-जके बोध नहं इआ.दे कहु आत्मके जान्‌- ' 
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जद 
नक।_ ताव इच्छा ,हे भोगकी नशं ताको अंतःकरण ` 


शद है'-याते सो भी उत्तमही जिज्ञासु ३ ताक भी 
नोधके वास्ते शरवृणादिकदी कतव्य £. क्मञपासना 
नही-काईैते! जो कृमंपासनाका फल ई सो तकैसिद्ध है 

४-ज्ञानकी सामान्यं इच्छात जो शरवणं प्रवृत्त 
 इआ है ओर अन्तःकरण मोगनेमे आसक्त है सो अद 
जिज्ञास है सो भी श्रवणङू त्यागिके फेरि कमं उपा- 
सनाथे प्रवृत होवे नही. जो क्मउपासनाखा फर अंतः- 
करणकी शद्धि ओर निरता. है सो ताक श्रवणसेदी 


ह जावेगा. वणक आवृततिसि अन्तःकरणकं दष दरि ` 
होयके इ जन्मविषे अथवा अन्य जन्म्विषे अथवा ब्रह्न ` 


खोकविषेजञ 


= निके ज 


श्रवणङ्ं त्यागिके जो कर्मउपासनामें अवृत्ति होवे 2 सो 


~ जज्ञासुका कमंडपासनाविषे अधिकार नदी. 
मन्द जिज्ञासु भी जो वेदातश्रवणमें परपृत्त इभा ह 


ताक अधिकारं नही. ज्ञानकी जाक इच्छा तो ३ 


| प्रतु भोग॑में बुद्धि आसक्त है याते णत सत्‌ नद नरी 


इओ एसा जो मन्दजिज्ञा तका. निष्कामकमं ओर 


॥ 


 उपासनामें अधिकार ६. «जाकी भोग विषदी आसक्ति 


३ ज्ञानकी इच्छा नदी. देषा जो बदिशख दै. ताको 
। सकामकर्म विषे भी अधिकार है यते जञानवान कमं 
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न होवे रै, आवृ्तिनाम वारा है ओर 


६... 


आङ्टृपतित कुषिये ३.१-२-इष रीतिसे ज्ञानवान्‌ ओर ^-- 


४. 
॥ 


। 
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< विरोधी ज्ञान तथा ज्ञानका विरोधी व्यवहार सो इवे | 
॥. | विदान्‌ आत्मामिवे व्यवहार प्रतीत होवे नहीं वितु | 
~ ^ सपूण्यवहारदेहादिकनके आभितहै. ओर आत्माविदै , 





न~ ~ 
6 #' न ५ 
१ 
नि 2 (= 





 उपासनाका - अधिकार नरी. कम उपासनाका ज्ञान | 
विरोधी ३. ओर हटबोधके कमं उपासना विरोधी नही 
प्रतु मन्दबोधके 


रद्र 





ट ज्ञानवान्‌ आत्मकं असंग जानैरै तौ. जी देहका सोज- ` 
` -सन्यपालनादिक ग्यवहार्‌ करे है वा व्यवहर्का क्राः 


.कृडिते{ जो आल्यस्वक्प ज्ञानसे अकतं जाना है ता, 





न्द नुः न्क ग्टुन ग्न न्द ष्टम (त ं ॥ 





कर्म उपासना भी अंतःकरणकी शुद्धि ओर निश 4 


हताद्वा ज्ञानकी उत्पतति तो देतु है परन्तु कानके | 
|  उत्परिसि अनेतर जो कर्मउपासना करं तौ उत्पन्न 
1 हआ ज्ञान. नष्ट हो जवेगा. यति ज्ञानके धिरो & 
| रकषाके हेत्‌ नरी.काहेते ! १“ कतत दर ओर्‌ यज्ञादि 
` यरे कतव्य है, व स्वगादि फृठु दे? था 
|| ~ „मे कृं ह २-*पे उपास ददु. 
(1 ८ प ' या मेदब्ुद्धिसे उपासना हवै है सो दोनयै- - 






कारकी ुोद्“सवं ब्रह्न है" या बद्धक दरि कण्डि ` 
हव है याते कर्म उपासना ज्ञानके विरोधी द यछ 


नादिकं व्यवहार, अथव्‌। जनकादिकनकी न्याई अधिक ` 
विशेधी नहीं ओर व्यवहार ज्ानकामी विरोधी नै 


आत्माकिषि जो व्यवहार प्रतीत दबे तो व्यवहार्यं , 


-0. ॥\॥(411५15511॥ ©8118\/820 \/8/8 (0६५ [14111260 0 66814071 


1८ 4 <९। > ५.२ € « << < < 


= सनः ६.) कनिष्ठायिकारीको-उपदेसमकारसण ड ३५२ ङ्य 
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"छज्ज ण्द र ग-गः ण्ट-ग्ठान गट "चछ ना स्‌ ० छर न्दा 


 ज्यवहारसहित देहादिकनका संशय ह नही. या बदिते ` 
 ्पूणं व्यवहार करे हे. इसी कारणते विद्र नकी प्रवृत्ति ` 
मी निवृत्ति दीकदी ई. | | 
जैसे अन्यव्यवहार ज्ञानका विरोधी नहीं तैते कर्मर 
पासनाभी अन्यवदिभुखपुरूषनके करानेवास्ते आत्मक 
असग जानिके ओर देह बाक्ञतःकरणके आधितक्रिया 
जानिके जो कर्मउपासना करे तो ज्ञाने विरोधी नरी, 
काहेते 8 1 आत्मा विद्रान्‌ने असग जाना है, ता कतं ` 
जानिके जो कर्मउपासना करे तो ज्ञनके विरोधी हवे 
सो आत्माका असगहूप दटनिशपर कर्मउपासंनासेविद्रा- ` 
नका दूरि हवैनही. याते आभासरूपःकमंओर उपासना 


इटन्ञानके विरोधी नदी इसी ` क ज 
` ओआभाषस्प कम करे ६. जो आत्मा असंग जानिके 
|  आरिव्यवहारकी न्याई देहादिकनके धभ जानिकेविद्ान्‌ 
छाभक्रियां करे सो आभासखूप करम कदिये हे ताका 
 ज्ञानेस विरोध नदीं ओर्‌ भाष्यकारने कम उपासना ` 
` जीज्ञानसे विरोध कड हे सो आत्मामं कतां _बुद्धिसे 
जो कमं उपासना करे  ताका: - काहे क 
 आभासहूपमे नरी तथापि मन्दबोधके आमासंहूपकम | | 
` ओर आमासदूप उपासना भ विरोधी है. काहे! जो ` 
 संशयादिकं सित बोध है सो मदबोष कदिये ई. 
| | जके अंतःकरणमें “आत्मा असंग ह अथवा नदा हैः. 
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क ` ऋक स्यो 
%न ` ट. ओे ~> 


४ श 


.ॐ< {वच(रसागर. 1. ` . [षष्ठ । | 


> | 


। केषा-कदावचित्‌ः संशय. दोवै सो पुरुष जो वारवार्‌ | 
|  . (अला अगे मेरे रिचिन्मात्र भी. काव्य | 
नदी या अर्थकर चितन -क्रे तवतो : सशय द्रि 
,. डयक च्टबोध दोयःजवे, ओर . कमउपासना करा ` 
^ , तो मन्दो. जो. उत्पन्नः इवा दै,सो.द्रि -दोयके“ मँ | 
| . कती मक्ता द" यद विपरीत निश्चय होय जगवेगा. - यति | 


भंदबोधकी -उत्पत्तिसे पूवं ही कमउपापना करे अनः | 


| ~ † तर नहीं ओर जो.मदबोधवाला कमउपासना करभा तो | 
।.. | उत्पत्र.हवा गोध नष्ट होयजवेगा. दात -जसे पक्षी . 
। ` अपने अडेकू पक्षकी उ्पत्तिसे प्रवं सेवन करे ई॑ ओर | 
। ` ` पक्षकी-उत्पत्तिसेभनतर नरी, जो पक्की उत्पत्तिसे अन्‌- | 
| त्र भी अकू सेवन करे तो... बाल्पक्षिके ता अण्डके | 
` . जलसे - पक्ष गल जावै. तसे ज्ञानकीं उत्पत्तिसे परवेदी. | 
` ` कर्मउपासनाका. सेवन करे ओर ज्ानकी उत्पत्तिसेः । 
` ` अंनतर नरी. जो ज्ञानकी. -उत्पत्तिसे अनतर गी क्म | 
` -उपासनाका सवन करे तो बाल्पक्षिकी न्याई मंदज्ञानक्षा | 
. नाश होय जावे ओर बृदधपक्षीकी जसे अडके सब्धसे +: 
|  - इ।नि दोव नरीं तैसे रदबोधकी तो -हानि रेवै नदी.ओर । 
` ` ब्ृद्धपक्षीकी न्याई हटबोधद्‌ कम उपासनासे उपयोगभी | 
 . नरी. इस रीतिसे ज्ञानवानूकं मोक्षके निमित्त किचित्‌- ,- 
` ~ मानूभी कतव्य नही. य्‌ ततीय प्रधंका उत्तर कहा १० | 


जो शिष्यद्रं आचरय॑ने उततर कदे, सो वेदक अनुसार | 


ध. कहे याते यथाथ है, यह वाता कै है _ ` 


4 ८ ~ ~-0. ॥५॥५11)८॥|<510 2118811 \/8/8185। (01661011. [1011260 0 6681901 
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स्तगः ६.1 कानष्ठाधकाशको-उपदेशप्रकार । 4 


| हा 
शिष्य क्यो जो तोरि भे, सर्व बेदको सार । 
रे ताहि अनयाषही, संसृति नशे अपार ॥ ११॥ 
डे शिष्य ! जो पे तेर कंहा सो सववेदका सार 
याते यावि विश्वास कर ओर यंकि जाननेते अनायास 
कदिये खेदषिना अपार जो संसृति किये जन्म मरण- 
ङ्प ससार तका नाश -दोवेहै॥११॥ ` 
 - यद्यपि खेदका नाम आयास है ताके अभावका नाम य्नेर 
अनायास ढै, तथापि छंदके वस्ते अनयास्‌ प्या है कर 
भाषामे छदके वास्ते गुश्के स्थानम र्षु ओर ठघुके ख 
स्थानें गुरु .पटनेका दोष. नरी | 
ओर मोक्षके स्थानें मोच्छही भाषामें पा हवे ह 
काहिते ! यद भाषाक सप्रदायहै, ~ :~ 
ड. दहा । क 
यु शुरू युर रषु होतं & वृत्तं हत उच्चार । 
ह हे . अरुकी गौरम, अबकी ठर बकार ॥ 
योगी क्च न कपर खन; नदीं यवग णकार्‌ । 
भाषा ऋ ट हू नरीःअषह ताख्व्य-शकार्‌ ॥. 
इतने अक्षर माषामें नहीं कोई छिखि तौ कवि अशुद्ध 
~ कै. 9-क्षके स्थानें छ; र-खके स्थानम ष, ड ¦ 
<. णकारे स्थानम. नकारः 9-ऋ ट्फ स्थानमें रि छि 
-शकारके स्थानम सकार भषमं रिवन योग्ये 


न द र षन" . ध = 
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यः ५ | 
हिवि - | “~ ~ । च उ 
॥ ३64६: विलारसानर। . ` { क्छ ` | 
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“जगतका क्ता ईशर है सो तेरेसे भिन्न नदीं (ओर । 
सत्‌ चित्‌ आनंदहप अद्म तू है." यह आचायने कट्या | 
` ` सौं पाते पिरि कै ह~ $ 
ज्व कवित्त। 

।  दीनताङू त्यागि नर अपनो स्वहप देखि 

तरतो शचछरह्म अज दश्यको प्रकाशी है 

/ .. आपने अज्ञानते. जगत्‌ सब तूही रचे, 

~ ~ . स्वको संहार करे आप अविनाशी है॥ ` 

४ .. ` मिथ्या परपंच देखि दुःख निज आनि जियः 

 . ` दैवनको देव्‌ तु तो सब सुखराशी ३ । 

' लीव जग इश होय मायामे प्रभासे तर ही | 

। जसे रज्व सांप सीपशूप दहै परभासी हे ॥१२॥ | 

` अर्थ-स्पष्ट हे ॥ १२ ॥ | |: 

८  ववित्त। ` ९ कष 
 : राय जारि रोम दारिद्धेष मारि मार वारि, = | 
वारर मृगुवारिपारषार प्रेखिये । खषा र क 

चज प्रा आनि तम्‌ तृप्र तारि भागयाग, च्छया | 

0 = जीव सव॒ मेद्‌ छेद वेदन सु ठेखिवे ॥ «क्रं | 

`, „ वेक्को विचार सार आपृ संभारि यार, ५“ न्लन्डछ् 

सश्च = दारि दीसपुस आशु इशकी न देखिपरे। ` = | 

छम" निल तू चले नअचल. चलयदल्‌ छल, 7कनाग्र | 

 _ नभनिल तलम्‌ तीन विशेषिये ॥ १२ ८ ~ च| 












` -श्गः ६.1 . कनिषठाधिकारीको-रपदेश्कार। ३५७ 
क 9 9 क क क क क्ककककककेकककककयः = ^: | 


कानके साधन क हैः-दे शिष्य) गं जो पदाथ 
ने हृद्‌ आसक्ति है ताध जाणे लोभ हारि कषये 
= नाशकरि द्वेष मारि मार. किये कामद वारि दूरिकर ` 
राग खोम्‌ देष कामके. गरणते. सवं राजसी तापसी 
ˆ धत्तिका दण ई, याते सब राजसी ताप्रसी वृत्तिक्ा 
नाशं कर्‌ यह अथं सिद इआं। राजसीवृत्ति ओर तामसी ।` 
पत्ति ज्ञानकी विरोधी ह तिन्डके नारविना ज्ञान दोव । 
. ` दीं याते तिन्दकी निवृत्ति जि ज्ञापक अपेक्षित ई विक, 
वैराग्य, शमादि षदसम्पत्ति सुषुता ये चारिजोज्ञानके 
साधन है तिन्दमे विवेक परान दै, कारेते! विवेकसेवेख- ` 
उथादिकं उत्पतन दे दै याते षिवेकका उपदेश आचाय 


करे है-हे शिष्य ! वा जो संसार दे ताक वाखार्‌ 
शृगवारि कदिये भृगव्ष्णाके जर समान मिथ्या जीन ` 
१-पारवार नाम ससारका है. सअपाखार नप्र आ ` 
त्माका ह पाार मिथ्या ३, या. कदनेते अपाखार 
 लिथ्या नरींकितु सत्य है, यह वात्ता अर्थे कदी-जेषे 
बाजीगरके.तमासे देखते पत्रह पिता. कदे-हे प्रे! 
` “यह आश्रृक्षसे आदिेके जो बाजीगरने बनाये है १ 
. . मिथ्या है" या कने बाजीगर मिथ्या नहीं त जानै ` 
ॐ. कितु सत्य जाने है. तैसे जगत मिथ्या कृदन्ते , 
८ आस गि सत्य जानि ख्वेगा, या अमिप्रायते र आचारयने ` 
परार मिथ्या कया-इस रीतिसे जगव मिष्या दे ओर ` 
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अत्मा सत्य हैयां  विवेकका उपदेश कव्या. ता विबे~ 
. कतसे.अन्यसाधन आपी उतपन्न होप ई यति विवेक. ` | 
उपदेशे सवै साधनका उपदेश  अथ॑से कट्या, शानक, | 
 वबहिरङ्गसाधनः कंदे अत्रंगसाधन %वणादि कंद इ-ई, .| 
. . शिष्य] ज्ञानष्पी जो. भाव है ता द ओति किये शव्‌-; . | 
` णसे संपादन कंरिके तपर कदिये क्ञानह्पी जा तैस; | 
`. -अिरा है तू तारि.कदियेनाशक्र तम नाम्‌ अधरः, | 
ओर अज्ञानका. ई अधर उपमान्‌. दे. ओर अङ्ञनि उप-- `| 
ष द श्रथम जो ` तम शब्दं द सो उपमेयका वाच्कहे, | 
`. आरं द्रो उपमानका वाचकं है ॥ १३॥ . ; ~ . 
क दव्थजाक्‌ उपमा दीजिये, सो उपमेय बाति... : । 
ढः - जाकी उपमा दीजिये; सो कहिये उपमानि ॥.१४॥. 1 
` -: ज्ञानका स्वरूप अन्यशाद्खतर नानाप्रकारका अंगी . | 
`. कार क्या है, यते . वाक्यके असार ज्ञानक स्व- ` ` | 
हयं कै ह-ह रिष्य। :१-जीव ओर. ईश्चरविषे अविद 1. 
` ओर मायाभागकं त्यागिके तिन्ह जो भेद प्रतीत, दवे :.-.। 
(स य बेदे कदिये दरि कर ओर र-जीव शवर जो: , 
` वहन कदिये-चतनभाग हेता मेदरदितःजानःयाः कदः : . | 
 नतेःयहः वात्ता कदी-महावात्रयनम मागत्यागकक्षणतिं ` | 
`. जीव ईभरकी व न शिवके स्यातन सीव पटा ` धा. | 
हैतं तृतीय पवान्राः पष्ठ > ॥,१ | 1266 0४ €©811001 ८५ ` 
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स्तरः ३.) व॑निष्टषिकःरो को-उप्देश्ैकार। २ ` ३५९ 
पुथकृहे अथर संक्षेपते चतुर्थ १द्से करै, दे शिष्या “£ ` 
सल करिये विनाशी जो देहादिकं ` सात सो तु नदी. ` 

कृतु चल करिये अविनाशी जो ब्हमसो तुदं ओर 

` शऋलदल किये वृश्ह्प जो ससार सो ख्टं किये मिथ्या. 

है, जैसे न ^ विषे नीलता ओर तलमलं कषये करा ` 
पता ह नरी. वितु मिथ्या प्रतीत हषे दै. तेपे ससार. दयरं 
शी आत्माविषे है नदीं [मिथ्या प्रतीतं रवे ई वरप 
करिक ससार धुतिम्मतिमे कष्या ह, याते वृक्षक वाचक 
चल्दल. शब्दका ससार भरयोग कस्या दै. मोक्षका 
धन ज्ञान दया अथङ््‌ अन्यप्रकारमं कदे द `. ` 
~ व्ध्स्टा. कवित्त 2: 
सेध मोक्ष गेह देहवान ज्ञानवान जाक ~* 

राग रु विराग दोइ ध्वजा फहरातदे। _ ` 

विवे विषे सत्यम भ्रममति वाति तत) न्यः 

` ` “इर्त प्रात रात्‌ घरी न्‌ ठदरात दै ॥ ` > -> 

- -व्ग= साये सि प्रतरी अनूजरी र उन 0.६ नत 

ॐ. देखि शगी त्यागी ख्लंचात जन जात ६ ॥ ~ ~" जद 
चृश्चट चुल म्‌ ब्र्म.खि ₹। नि. 
दः कप मार्ह खपे समातं दे ॥ १५॥ ¦ _ 
हे शिष्य दान्‌ कंदं देह अभिमाना अज्ञाना, _ 
ओर ज्ञानवान्‌ बन्ध ओर मोक्षके गेह दिये र दे. ~ 
अज्ञानी तो बधक धामः2-र जान माक्ष] मः 
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~ विलक्षण विराग कै है. हे तात! विषय जो शब्दादिकं 
` द तिन्दविषे सत्य भम ९ सत्यपनेकी भति ओर 
` ` ` अममति कये रज्वसपैकी न्याई विषय भमह्प है | 


ऋ ` [न 


रै 


+ 1 


ॐ रागक शिथिलता दरि शवे ह.२-विषयमे भमु 


८ ` .: विषय अमत्य है यासे तिन्दमे सत्यबुद्धि भांतिष्प ` | | 


.. -जो मिध्यावस्त॒ सो दोनो भम कलिय ई या कडनेते = † 


~क स + छक छे. क ० ४ = भ | "न 

# 1714 ~ ग्द ४ च्छश््मी ~ 

३६० के डतः विचारसागर । ~ = च्छ षष्ठ- ` 

< १/..- 
-च्छ्त 0) ० चाक "ठ ^ ००० ००२० प नच "पठः "दा ग "पाः षठा "छ भअ ०००" गछन ग्भ ॥ | 


हेग ओर विराग तिनकी ध्वजा ई जेस-प्वजा राते 


ˆ“ नगरका चिद्व दवे है तेसे राग ओर विराग तिनके चिह्न 8 
४ ई. १-अज्ञानीका राग चिह्न है २-ज्ञानीका विद्रग चिद | 


हैअज्ञानीविषे भी विराग होवे है.यातेज्ञानीका अज्ञानीसे / 


यह जो मतिनिश्चय सो बातकी न्याईराग ओर विरागकू | 
` इलाय ह-जेसे वायु भ्वजाकी च्चरता करे हैतैसे विष- ` | 
य॒ सत्यबुद्धि ओर भमबुद्धि राग ओग विरागं बश्च | 

करे है, शिथिरु होने देवं नहीं. १-विषयमें सत्यबुद्धिसे .। 





| विरागकी शिथिलता दूरि होवे है. 


है.इस वात्तके जनावनेक्रं केवित्तमे सः § 
प, । र यृन्रम कश्यासत्य- 
- इद्धनं कदी- आंतिज्ञान ओर भतिज्ञानका विषय 


जो अज्ञानीका विराग रै.सो मिषयते त 

षा भन्‌ हा १ मिथ्याद्ुद्धिसे उत्पन्न 
४ 7६. 9-यद्यपि शन्नयुकिसे अज्ञानी भी 
धा जाने है तथापि तथापि विष्य मिच्या है यह अपरोः । 
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हः ४, अज्ञानीके विरा गते ज्ञानीके वैरागका भेद कट्या, कहता ` | | 
| 


6 ९ 4 क।नेष्ठाधिकारीको.ठषदेशषमकार। ` ३६१ ` 


मति ज्ञानवानूकदी होवे ह अज्ञानी नरी याते अज्ञा 
नीक विषये परोक्ष जो मिथ्याहुदधि तासे अपरोक्ष सत्य- .. . 

भरति द्रि होत नरी.इष रीतिसे अन्नानीक्ृविषयतरे जब ` 
विराग होवे हता कारे परोक्ष मिथ्या ङदिहमीक्  “ 
परोक्ष मिथ्याबुदधिसे प्रषु अपरीक् सत्यबुद्धि है. याते ` 
ग प व ५ ग क 

प सत्यबुद्धि तासे विषयमे याग 2 
ज विराग होवे तो भी मिथ्याबुद्धि नहँ वितु विषयमे 


दोषदृष्टि होवे ह.>-ज्ञानवान्‌ सर्वपचक अपरोक्ष / ˆ - 
 फरिके मिथ्या जाने है ता अपरोक्ष मिथ्याघरुदधिसे अप 
रोक्ष सुत्यघुद्धि दरि हवे दै याते रागकी देतु विषयमे 
सत्यबुद्धि तो ज्ञानीद है नदी. विरागकी हेतु विषयमेमि- . ` 
 थ्ग्राुद्धि ज्ञानवान्‌ टै जो ज्ञानी विषयमे सत्यबुद्धि 
शरि हवै तो राग फरि.दोवे ओर विराग द्रि देवे सो 
अपरोक्षहपते मिथ्या जने पदार्थ फेरि सत्यबुद्धि होवे 
नदीं. जैसे-अपरोक्षटपते मिथ्या जान्य। जो रज्खमे सपं 
` ताकेकिषे सत्यबुद्धि फेरि हवै नर. तसे ज्ञानी फेरि. ` 
सत्यबुद्धि देवे नदीं. शस रीतिसे रागकीऽउत्पत्ति ओर । . ` 
< शीण निष वे नहीःयातेज्ञानीका विराग्‌ । 
इं ह ओर दषटष्सि जो अज्ञानीर विराग देवै दै से 
तो दूरि होय जावे है कादतेजा पदा्थनमे दोषशिदेवे 
हता पदार्थमेदी अन्यकालमे सम्यक इद्धिभी खेम 
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९६२ "  ,विबाराणर। ` {ष ` | । 





र ~ जवहै.जेसे-सर् परषनद्‌ पञुधर्मके अंतमे श्रीदिषे दोष , 





सरी तिसे दोषदृष्टि जब दरि हेवेतप अज्ञानीक विरग 6 | | 
रि हेयजावे हैयते अज्ञानीर्‌ दटविराग हवे नही. 
इत रीतिसे. राग ओरं विशग अज्ञानीके ओर ज्ञानीके ` 


हिन क यद न्भ भ " ~ ५ ५2 2 ७ 
च # ^, 
१ 


। , न्क "छ न्व्कन््ठः च्छा "क ग्ना ष्प्छः ग्द ण्ठा "द च्छ ष्क "ठ च्छन "छः "च्छः "ष्ठे "ष्ठे "व "3 नस्क न्दे न्क्व | + 


ट होते ओर.कालातरभं फेरि सुम्यश्षुदधि इवे है ( 


चद्व केरे ओर भी विहर कहै हैः शिष्य | जेते धामके | 


` | 
। . यरि एतरी किये हस्ती, मदिकनकी भ्रति देहैः | 
 , तेसे बन्धमोक्षका धापरुजो ञानी ओर | अंतः- + 
श्रग्चं करण है तोकेविषे सशय सक्षी परतरी रै. अज्ञाने । 

` अन्तःकरणविषे तो ` सक्ष्श्पी पतरी है. २-ज्ञानीके । 
प सौक्षीहूपी पूतरी .द 1 विषयं जो ऋ, 
& सूश्य्‌ कट ६. १- माक्ष्यह्पी पूतया अनूजरी | 
` कवि मदिन ह सररप स्वौ पतरौ उरी ब्य: | 
। ` गुद है. आगे अथ॑ स्पष्ट है. चञ्चरभमः निजङ्प रुखि, : ! 
` ओर अचर्रहन निजहप्‌ लकया कमते अन्वयदै१९॥ |` 
`“ भगत्यागलक्षणाका जो कविते विशेषकरिकि अहण | ` 
क्रां है हविषे इत. कनेक रक्षणाका मेद. कहै है- ` .^ 


भिविधलच्छना कईत ह कोविद इुद्धिनिघान । ˆ` ` | च 
जहती अश अनहती पुनि, मागत्याग्‌ निजजान॥ . 4 
आदि दइ नहि उम्भ, महावाक्ये तात । 8 
भागरत्यागते प निज, अह्मह्प्‌ द्रशात.॥ १६॥ 
अथ -स्पृष् ह, १६ ॥ | 
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सः ६.1: कनिष्ठाधिकांरीको-उपदेरापक्रार। . ३६३ 


, "च्छा (स्थन ष्या टन -ष्ठा "च्छा ष्ठा "ध्--ष्ठा- द-प 


"च्छ" 


रव्य उवाच-अधरकर-छन्द्‌। 


अष रच्छनां प्रभु कदत काकः देहु यह सस॒श्चाय। 
पुनि भेद ताके तीनि तिनके, लच्छनह द्रशाय.॥ १७॥ ` “. 


 सामान्यज्ञानसे अनतर्‌ विशेषका ज्ञान हेव है.जैसे ` 
` सासान्यत्राह्मणका ज्ञान इषसे अनतर सौरखतं आविकं ` 
विशेषक ज्ञान हवे रै. तैसे लक्षणा समोन्यश्षा ज्ञान 
हवै ती जहती आदिक विशेष हपनको ज्ञान देव 

 छक्षणाका खामान्यक्प जने विना जहती आदिकं विशे 
षृह्एनका ज्ञान हवे नरी. ईस अभिप्रायते शिष्य कहै 
. &-इ प्रभो ! लक्षणा काङ् कहते. दै! यह ये नदीं जात्र 
बु. याते लक्षणाका सामान्यह्प दिखायके तिससे अन॑तर . 
जो जहती आदिक-रक्षणाके तीन मेद्‌ कंदिये विशेष 


ई, तिन्हके जदे जदे-कक्षण दिखादौ, छ्द.वास्ते.प्रभोक्‌ , ` 


परूषु पठा ओर माषाकी संप्रायते लकषणाके स्थानमे ~+ . 


- छ्छना पट्या. रक्षणके स्थानम लच्छन १द्‌ा॥१०॥ 
= गरुवा क्थ -शङ्करद्न्द । 9. 
धति चित्त निजएकाग्रकरि, अत्र शिष्य सनिभम बानि। ` ` 
ज्यू लच्छना अर्‌ भेद ताके, रेह नीके जाति॥ ^ ~ ` ` 
सुनि धत्ति ह दरे भाति पेदकी) शक्ति तामंएक +: ` 
तहां खच्छना षंनि जानि इजी, सनहं ध सवविक॥$दा 


त्तिकदियेदैःरोवत्ति ` . 
पदक जौ; अथ 1/2 \/81/21/185| (06110 ति [2101 ॑ 80 0\/ ६ 1001 < णु 




















दषं ` दिचारखागर 1 ` [ षष्ठ ` 


नम "छा ना ष्ठा नग सु+ 9४ न 





॥ ष्‌  नन्व्कुन्कवककण ग्यक "^ 


दो प्रकारकी है. ता दो प्रकारे एक शक्तिषृत्ति है ओर ` 
जी लच्छना वृत्त ह. तिनद़र सविवेक कदिये विवेकः [ 
संहितं याका लच्छनसदित सुनि ॥ १८ ॥ ` 
शाक्तलक्षण-दा्ा। | 
जा पदते जा अर्थ॑की, हे सुनतेहि प्रतीति . 
सी इच्छा श्शकी, शक्ति न्यायकी रीति ॥ १९॥ | 
जा पदते कदिये घटपदते, जा अरथकी किये कलश | 
अथक सुनतेदी प्रतीति कषये ज्ञान सबपुरूषनदू देवै , 
देसी जो ईश्वरी इच्छा.ता्‌ न्यायशाघ्चमे शति कहै. | 
। स्वराातद्ाक्तलक्षण । | ध 
( पदभ अर्थके ज्ञानकी सामष्यं } 

प अधश्च कर--दउन्द्‌ - 
` सामथ्यं पदक शक्ति जानहु, वेदमतं अनुसार । 
सो वहं जिम 





ई घटपदभे शक्ति है | 
सत पक भ 
 -नेकाजो पदमे साम्यं सोई परपदे शक्तिवत्ति हे . | 
` ~ रेसेस्व॑पदनमे जानि लेनी. दषटतः-जैते बहम अपनेसे. 
-मिलतेदी वस्तुक दाद कूलेकी_ है, ^| 
` तैसे भरोताके करणते मिलतेशी वस्ते ज्ञान करमैकी चौ < 
 . मृदविषे साम्यं सो शक्ति कटिये ई, सामर्यं नाम सम- . | 


४, <: ८. (-0. ॥॥५॥111८॥९511 8118५811 \/8/81185। 00101. 01011280 0 6621001 = 
न र 4 क: इ 





1 





> ~~~ 
न 


¢ 


वषः ६1 कनिषठाथिकारीको-उप्ेक्षपकार ) शद्‌ 


0 कि क 9 


जीर भी कृ ह भवी ति दाहकं ~ 
विषे गिाकृरनेकी तष" दरि करनी # व 
जो समथाहं है सो शक्ति ह इस प्रकारे सर्वपदार्थन- 


मनेक ह ज़ सम्य ह ओर पलरी ह ` 


विषे अपना अपना कार्यं करनेकी सामर्थ्यं ३ सोई शक्तिः . 


₹, यह बेदका सिद्धात्‌ है तादी निर्धार किये निश्चय 
कृर ओर न्यायकी रीति त्यागनेकू योग्य ह ॥ २० ॥ 


्रश्न-वणं सधुदायसे जदी शक्ति नही, यति हशः. ~ 


इच्छाशक्ति 
शिष्य उवाच-क्षंकरखन्द्‌ । 


है देव॒ता जो दाहकी मो, वह्निर तिहि गैर ॥ 


इम्‌ पदनहू मै वर्णबिन कडु, शक्ति भासतर्ना । 


नतु वहम नहि शक्ति भारे, वद्वि विन क़ ओंर। 


` या हेहुते ~. [ईशदच्छो) शक्ति मो मति माईि॥२१॥ 
नशब्द संदेह वाचक है, वहि ताके स्वह्पसे . ` 
 ज्दी शक्ति भासे किये भतीत हवे नदी, ओर एवं 
` कट्या दाहका इेतु जो वदि साम्य^सोई वहम शक्ति ` ` 


ह सो षने नरी. काडिते ! दाइकी हेतुता किये जनकता, . 
` कारणपना केवल वदिभेही है, अप्रसिद्ध सामथ्यं बहि ` 

मानिक ताके विषे देतता माननेका, ओर भ्रसद् बहम. ` 
` हेतुता ` त्यागनेका कुछ प्रयोजन नरी. तते व १ 
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ष 
(॥ 


भ 


< „ अ 
> 


[=  िवप्पणाः।.-: - षह 1 


। ` ओ वर्णका सदाय जो पदनक्रा..स्वह्प) तासे जरी 
` शक्ति भारैःनहीः-ओौरःः ताकाः श्रयोजन ` भी.नदी, या ~. 
। . तते ईशस्की इच्छ -नो स्यायकीः रीतिसे शक्ति 
। .: सोह मेरी मतिमोहि भासैः ३॥.२१ ॥ ह | 
। `: सिद्वान्तरीतिषेःअभ्रिआदिकिमें  -दाहादिकरयिकी 
,  सामथ्यह्यःशक्तिका प्रतिपादन क ` 
| क ध गरुरूवाचः-शकरछन्द्‌ । 
.  _ ` -पतिेष होते विति नदिः दाइ उपज अंग । 
व्क" ठन्न चउत्तूजक र जब धुरे तब फिर, दरं वहि स्वरम्‌ । 
च्म है वहि म जो हेतता. तो, दाह है सब कालं! ` | 
। जो नशे उपने वहि होते, हेतु शक्ति सुवार ॥ २२॥ | 
॥ हे अग्‌ प्रिय ! प्रतिषेधक होते अथिसे दाह होवे नदीं । 
ॐ.र उच्तजक समीप धरै, तब स्वसग किये अभिसे | 
मिल्या, जो पदाथ ताक दाह प्रतिषेष होते भी हर , 
है. जो शक्तिसे विना केवल अभिक दादी तता शवे । 
तो सतकार किये उततेनकसरित प्रतिषधकार ओर | 
ककव गतिेधरदितकालकी `न्याई उत्तेजनकरदित प्रतिवेधकाः - | 
ॐ  -लम भी दाह ईवा चाहिये. कदेते 1 दादकां हेत केवल 
चेदा अग्नि तकाले भी है ओर स्वमते तो यह दोष ` 
ध; ध नही. काते ! सखमतमे अगिकी शक्ति अथवा शक्तिसः । 
पर (६ अमं दाहका देतु हैः केवल, अगि नरी ४८ 
` ` भ्रति इ तहा यद्यपि प्रतिवधमे अग्निका तौ नाश वा 
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 . शक्तसरिति अभ्चिका अभावि होनेते दाह होवे नदीं ओर 


६. कनिष्ाधिकारीको-उपदेशमकार। = ३९० ` 
¦ तिरोधान नहीं मी होतातथापिं अथिकी शक्तिका नाश 
-वा. तिरोधान होवे है. याते दाहक देतु शक्तं अथवा 


जा स्थानम्‌ प्रतिबघके समीप उत्तनक आया रै तहां 


 -भ्रतिषृधने तौ अथ्चिकी शक्तिका नाशं वा तिरोधान करि 


दिया, पतु उत्तनकने फेरि शक्तिकी उत्पत्ति वा पराई 

अवि किया है. याते .-प्रतिबन्धके होते भी उत्तजक्षके 
आदहात्म्यंते दाहकी हेतुशक्ति वा शवितसदितं अधिके 
हीनेते दाइ हवे है, चटुथ॑ पादंका अक्षरां यह है- < 
है बा अृज्ञत्‌त्व ! जो नशे किये नाशङ्क प्राप्त दवे 22 
परतिष-धसे ओर उपने उत्तजकते, सु किये सो शक्ति = 
द्हका हेतु ३. १-कारजकछा जो .विरोधी सो प्रतिष्रधक च्छक 
कृटिये ३.. २-प्रतिवधकके : रोते कारजका - साधक 


` &उत्तजक किये ३, १-अग्निके ` स्थान प्रतिबंध ओरं 


.उत्तेनः मणिमंत्रओषध है जा मणिवा मंत्र वा आष 
धके सधचिधानसे दाइ होवे नहीं सो प्रतिषेधक ओर र- 
जा मणिम ओषधके सत्निधानुकेअरतिषिभक्‌ः 








~ ^=. न. ट [ १ । ^ 
| २ || ^ = 9 - ~ 
 .दहि दोषे, सो उत्तजक है ॥३२.॥ -- ~~ = 
१४ ५. ‰& 


५ भी र 
+ षै == ^ - = म) [> ५ ६. 4 
ग॒रुवाक्य- भरर-खद । = 0. 
#(- स्ये ७ १ 1 2 १ 
# ०८ शः *३। ४ 






शिष रीति यह सब स्तुम त॒, शक्छित्यःश्िानि। ` 
बिव शकि नदींक् कजं होते, यह निश्चय मानि॥ 


-0. ॥॥1111|९511॥1 5118\/811 \/8/80851 0661010. 0101260 0४ €जकीतग। = = । भ 















श विचारस्रागर ॥ [ ष्ठ 
३ शिष्य!वद्िकी न्याई जल आदिकं सर्वं पदार्थन- ` 
विषे तू शक्ति 4 4 श्तिसे बिना किसी देतुसे कोई 
क्यं होवे नरी, शविशंकरसे शक्तिका प्रयोजन कष्या. 
पूवं जो शिष्यने प्रभ्र किया था- “शक्ति” बिसे 
भित्र प्रतीत रोवे नरी. ताका समाधान कहने अध- 
शंकरसे शक्िका अवुभव दिख ह 
6 | मूक अधेशक र-छंद । 
<  . अब शक्ति यामे हे नदीं वह, शक्ति उपजी ओर। ` 
च यह शक्तिको परसिद्ध अभव, लोपि हैकिसगैर ॥ 
। | 


| 
| 










ऋ # ` ॥ ् “ ,_ ऋ च 
४ ली षः ति [1 

¶ † „+ „0 1 ५ ($ ३१ 
५ नी च १ + "जैः च द्र शु ४ र ५ च „+ ५ र & 4 रः ] ङे 4 1 ए > व ष । कर 

4 ध र + @ => 2, * \‰ । (9 9१ र नि ^. र 

] ९: | ` 1" ~ 1... 

८1 र. ¶ त 9 1५ „ (7. 3 । ५ १, दू 

॥ (7)! 44 „ # ४ 
। ^ + ५ 


"9, ~= 4 (५ =. 





अ्थ-स्पष्ठ ॥ ४ 

सिद्धातकी रीतिसे शक्तिका स्वक्पं ओर शक्तिम 
प्रमाण निक््पण करिया अन्यमतकी शक्तिकां खंडन क्रे 
` अधंचका-छन्द्‌ । | 3 
जी शक्ति इच्छा ईशकी, सो पदनके न नजीक । "गद 
मतन्यायको अन्याय या विधि, शक्तिजानि अलीक ` 
क, ईश्वरकी इच्छाह्प पदशवित कदी सो बन नदीः 
‡ केत! ईशररकी इच्छा ईश्रका धर्म है, याते ईस | 
1 .“ ` रहै जो इच्छा सो पदकी शक्ति है, यद कहना वनै नदीं 
४ जो पदका धमशक्ति हेव तो पदकी शक्ति है यह कहना: । 
हि 0 0 है ई॑सकी ` 
१ -१- न्‌ ह 4 
। ` कनको गह. यलोह नम ध 


१ 
4 
। 
{ 
‡ 









~= वमार स 
वैयाकरण रीति शक्तिलक्षण। 
, ` .; . (पदभ अथंकी योग्यता) 
1 „ ¬ अधशकर्‌-खछंद्‌ । 
चा्यता जो अरथकी, पदमांहि शक्ति सु देखि । चख 
धर कंइत्‌ वैयाकरण भूषणः कारिका हरि छेखि ॥ २६॥ 
पठ्के विषजो अर्थकी योग्यता किये अर्थ 
ज्ञानक हेतुता हेतुपना सो पद्मे शक्ति है जेते घटपद- 


` “4 . .कनिषठाधिकारीको -दपदशापकार । ३१९. 


किष कलशरूप अर्थक ज्ञानी देत॒ताङप योग्या ह... 


` रणके जो भूषण किये उत्तम क. सो इरिकी . 


सोई शक्ति दै. इस्‌ रीतिसे वेयाकरणश्षणयथमे हरिकं 
कारिका प्रमाण छिखिके शक्ति की ५ याक 


कारिका कृदिये श्ोकङक देखिके कहते ईै॥ २६॥ ` 
वैयाकरण रीतिकी शकतिका खण्डन । 
` यरुवाक्य । साधशकर-छन्द। =. 


. नि शिष्य वैयाकरणमतमे, पमलदूषण एक । 


सामथ्यं पदर है न वा यह'पितादिविेक ॥ २७॥ 


- भाषे च है तो शक्ति मानहु, ताहि लोकप्रसिद्ध = ` 
कहिं नारीं जो अस॒मथंपद सोयोग्य है यह सिद्ध॥२८॥. 


1 1.1 = ` क, 
"60.98 


असमर्थ॑हे पद अर्थयोग्यरू कहतदी सविरोध। ` ` ` 
जो ओर दूषण देखनो, तौ अथदप॑ण शोध ॥२९॥ ` 
यता जो शण माने है ताक यद विवेक प्रि 


* च ~ त = क ~ ^? ॥ 
१. न्‌ षट , चै च 
र ॥ तति । ॥ = क“ नि च? तं 
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1, +: 
(३4 

2040 ५ 
४ ¬“ ॥ 


"च्छ “दुका "नु नि भुरि ‰ 


व 
+ ¬: रि. 
त ६ ध = -* श 
०१५८. 
0 / : 
र्‌ स्किः ॥ 





व 1 विवव्रः  .. -1षए- 
तरेमतमे पदविषे साम्यं है अथवा नहीं ३! भ्रथपपक्ष ` 
करै तो हमारे मतकी शित षस सिद्ध शै { ई, यह 
ततीयपादषे कै है.“भाषे च ३ तौ इति. याका अचयु . 
ज किये जो भाेहेतौ लोकप्रसिद्ध शक्ति ताड मानहु- 
अथ-जञो वैयाकरण के, पदमे सामथ्यं है ती रोकं 
` मरधिद्नजो सामथ्यहय शक्ति हे ताहि पदमे भी सान 
पदमे अर्थज्ञानकी जनकताह्प योग्यता शक्ति 
मति मानः - ` . । 
--अभमिषाय यह हे-जो पदे साम्यं अंगीकार्‌ ररे 
ताक सामर्थ्यम भिन्नह्य शक्तिका मानना योग्यं नेह, 
रकित साम्य॑हपदी शित दे.यह मानना योभ्यं है. क 


॥ # 
1 +. ॥ 
„~ ~-~- - --~ ~ -~~------= -~-- १ 7 क-^-~- 6 > ४ र? 














% क 4 क ॥ जै प्क # क ॥ 6 # 
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५8 . ` 
ते! सामथ्यं बल जोर शक्तियेच्यारि नाम एकं वस्तुके ` 

लोके प्रसिद्ध ई जीरदीनकू लोक करै है यद सामरथ्य॑- 
` हीन है, बरदीन है.;शक्तिरीन है ओर भजित अक्क ` 
कह ह. यके विषे अकुरोत्पत्तिकी साम्यं नह है बलं ` 
. नही र्ति नदीं र ज्‌।र नरी ह, इस रीतिसे साम्यं | 
ओर शम्तिकी एकत लोकमे परसिद्ध है ओर वह भी | 
: सामर््यूपदी शशि निर्णीत द.याते पदे सामर्थ्य | 
। पदी शम्तिमाननी योग्य हे ओर पदमे साम्यं मानिके । 
। ` ` --तासे भित्र योग्यता शिति कडनेका कोकथसिच्किः | 
:. विरोधिन्‌ ओर फल नहीं केवल ोकप्रसिद्धिका वियः | 
` धदी फल ह ओर जो एते करसामरयकरदी इम्‌ योग्यता 






; 


५९ कनिश्ाधिकारीको-इपदेशपकार । = ३७१. 


इम सामथ्यं ओगीकार कर तौ साम्य ५ 

,' "1 "। अगाकार कर तो सामरथ्यह्प शक्ति पदे . 
४६ सो साम्रथ्यकू अंगीकारदही नशं करते, याते अर्थं 
२। क) जनकता योती पदे शक्ति है ताद 
4६ प्या चाये सामरथ्यका अभाव केव पदयेही 
अगीकार करें अथवा बह्िभादिक स्वपदार्थे साभ . ` 
व्यका अभवि अगीकार करे है ! जो अन्त्यपक्ष करै तो जं 
बहिआदिक पदर्थनमे सामर््यहप शाक्तिक प्रतिपाद- `` ` 
५ उक्त जो युक्ति तिन्दते खडितरै ओर प्रथमपक्ष कहै ` 
तो तके विषे अन्त्यपक्ष उक्त दोष तौ यपि नहा ह. 
कते! जो वल्िआदिक सर्वपदा्थनमे सामरध्यह्प शक्तिः 
नहीं मानं तौ प्रतिबधकते दमहका अभाव , कनै न. 
यइ अस्यपक्षमे दोष ३ सौ दोष भ्रथमपक्षमे नही. कादिते! 
बहनि आदिक सववदार्थनमें तो सामध्यंहप शक्ति ईैःयाते : 
परतिबधकतं दारके अथावका समव नही, परंतु पदके 
विषे अ्थज्ञानकी जनकताह्प योग्यतासे ` भित्र साम- . ` 
थ्यंह्पं शक्ति नदीं किन्तु पद्ये अथ॑की योग्यतीदी शक्ति ` 
है, यह ` प्रथमपक्ष है. ताफे विषे प्रतिषेधक़ते दाहर्का ˆ ~~. 
अभव्य दोष तो नही तथापि ` पदविषे मी वह्की 
न्याई सामर््यंका अगीगार अवश्य किया ध चादहियेःयहः ` 
` प्रतिपादन कर है । शंकरे दोपाद्नतेः नार्दि जो अत्त- 
मर्थ इत्यादि संविरोधपंयतःअथं नारिं किये पदम ` 


| -0. ॥५॥५71५॥651101 8118\/801 \/8181189| 0661100. 1011260 0\/ ९6810011 कः 
। । नव १." च र~. 9 `^) 





त 
| , १ 
न्क्व  । 
= ६.3 
क # 


३७२ (२ दिचारखागर । + [ षष्ठ- 
सामर्यका अगीकार नदीं तो जो असम्थपद्‌ सौ योभ्ब्‌ ` 
 कंदिये अर्थज्ञानका जनक है, यह सिद ति ॐ 
। निश्चय रै, सो असंगत है, काते ! पद्‌ असमथ है ओर ` 
` अर्थयोग्य कटिये अर्थज्ानका जनक दै, यह वाकंय नधु- । 
। ` सकका भमोष्‌ वीयं ह, इस ॒वाक्यका न्थाई कहतेदी ` 
' सविरोध है-विरोधसदित हे. 9-सामथ्यंसदितका नाम | 
2 

द॑ 





समर्थं है ₹-सामथ्यंरदितका नाम अघमथ है असम्‌- ` 
से कोई कायं दवे नही. यह कमे प्रसिद्ध है यति ` 
असमथपदषे भी अर्थका ज्ञानष्प कायं बने नही. ` 
याते पदम सामथ्यं मानना योगय ई, जब सामथ्यं पदं ` 
अंगीकार किया तब शक्ति भी पदयें सामथ्यह्यदी 
माननी योग्य हे. इस रीतिसे अथ ज्ञानकी जनकताङ्व ` 
योग्यतापदमें शक्ति नदींकितु साभर्यंहपदी शंभ्ति है . 
जो वैयाकरणमतमें ओर षण देखना होवे तौ शक्तिके. | 
निद्पणमे दर्पणग्रन्थङ्र गोध किये देख.दूषण हिष्ट है । 
दुपणरक्त दूषण छिस्या नहीं ॥२७॥२८॥२९॥ | 
~> भहरीति-शकितिक्षण । 4 


( पदका अथेसे मेदाभिदसूप तादारम्य) 











` . अधंशेक 
संब पदको अथसे तादात्म्य शविति वेद्‌। ] 
इम मके अतुसारि भषित ताहि भेदाभेद ॥३० ॥ | 
 पदका अथसे जो तादात्म्यसबेध, ताक मटूटके अु- | 
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श्वरः ६. ] कनिष्ठाधिकारीको-उपदेकायकार ॥ २७२ 


सारी शक्ति कहै, सो वेद कदिये तु जान. तादि किये 
तिस॒ तादास्म्यङ् मेदाभेदरूप कै. यह तिन्डका 
अभिप्राय ई. १-अभिपदका अंगार अरथसे अत्यतं 
नदं जो अत्यतमेद्‌ शिवे तौ जेसे अभिपदसे उत्यितभित्न 
ज्र आदिक ङ तिन्हकी अभ्निपदसे प्रतीति होवे नही 
तैसे अभ्रिपदस अंगार अर्थकीं प्रतीति नहीं दोवेगी. 
पृदुसु अत्यतमित्र अथकी प्रतीति हवे नदी. र-जेसे 
पद्का अपने अथसे अलवण न अत्यत्‌ अभेद्‌ "~ 
ओी नही. जो अत्येत अभेद वाच्यवाचककोा हवै तो ` 
= अभ्िपदष्े वाच्य प पुखका प 1 
तेष अंगारका वाचकं अिपदके उच्चारण (कयत्‌ ` 
शुखका दाह इवा चादिये, ओर पदके उचरारणते दाइ . ` 
होवे नदी युते अत्यत.अमेद्‌ भी नही, कितु अभिपदका 
 अंगारशूप अथस मेदसदित अभेद &, (र -भेद है याते 
दाह होवै नदीं. २-अभेद ई यतिअभ्रिपदते जलआदि 
क्नकी न्याई अंगारकी परतीतिका असभव मी नर्दः ` 
` ` जैसे अभ्िपंदका अंगारशूप अ्थसे मेदसदहित अभेद है ` 
तैसे उदक, वन्‌, जल्फद्क, जीवन पद्नका पानीह्प्‌ ` 
अर्थे भेदसहित अभेद ई. 9-जो अर्त भेद व तौ 
जसे इद्कआदिकं पदनते अत्येतमिन्न अग्रभदिक् ३ ` 
` तिन्दकी उदकओआदिक पदने प्रतीति १ नदी तेस र 
, -यानीरूपः अर्थकी मी उदकआदिक पदनते प्रतीति नशे 
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३७४ + विचारसागर्‌ | ` [ षु | 
होवेगी; याते अतयत मेद नशं, ओर २-अत्यत अभेद 
1 त्यत अभेद हे तो जैषे पानीते शुक 
शीतता शैवे है तेसे --उद्कं आदिकपदनके उल्वार्‌- . 
णते भी भुखमे.शीतल्ता इइं चाहिये ओर पदनते शीत- 
लता हषे नही, याते अत्यतं अभेद बही किंतु भेदददहित 
. दो दषु नही. इस रीतिसे सवी अपने ` 
पने वाच्यते वचक्पदनका भेदसदहित अभेद्देता 
मेदसहित.अभेदङ्‌ दी यके अहृषारी दातात्म्यस्ष 
कद ई ओर मेदाभिद्‌ कं है. सो मेदामेदह्प तादा- 
त्म्यसबधहीं सर्ववदनमे अपने अपने अर्थकी शिति है. ` 
तदात्म्यसबधसे सदी सामथ्यंह्य शत्ति वही. मेदायेदं - 
मे युक्ति कदी. अब. प्रमाण करै है ॥ ३०॥ ` | 
` ` अधश्रकर- छद्‌ । | 
. यह्‌ ओं अक्ष्रह्म है यो, कहत वेद्‌ अभेद । : . | 
पुनि वानि पड अथं बादिर ,देखियत यह मेद३१ ` 
माद्कंय आदिक वेद्वाक्यनमे “ ॐ अक्षर रै? | 
। यद कल्या 8, तहां व्याकरणकी रीति प्रकाश्य ` 
¦ सकी रक्षा करता ॐ" अक्षरकां अर्थ है, रसा ब्रहम हे. | 
याते ॐ अकषर ब्रहमश्च वाचक है, ओर बह्म वाच्य है, । 
१-जो वाच्यवाचकका. अपमे अत्यंत मेद हवै, 
ताक ॐ अक्षका ओर वाच्य ब्रह्मका मांडक्य ` | 
आदिकनमें अभेद नी. काते! ओर “ॐ अकषर ब्रह | 
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ताः ६.1 कानष्टाधिकारीको-उपदेशप्रकार । ६७९ . 
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दै". इस रीतिसे अमेद कल्या है. याते वाच्यवाचकके 
अभेदं बेद्वचन प्रमाण है. २-सर्वलोककी प्रतीति 
वाच्यवाचकृका भद्‌ सिद है. कारेते! अभिआदिक पद्‌ 


वानीं ह. ओर अगार आदिक `तिनका अथं बानीते 


` बाहर चरि₹अआदिकनमें रै तैसेञधअक्षरश्य पद बानीपें 
है, ओर ताका अर्थ ब्रह्म बानी नदी ह, वितु बानीते 
म्‌] दरि किये अपने भहिमामे है, यद्यपि वरघ्न उ्यापक्‌ 
रे, याते बानी व्रह्मा अभाव नरी. तथापि व्रह्ममे 
कानी है ओर बानीमे ब्रह्म न, इष रीतिसे सवंलोकनकृ 
पद बानीपे ओर सथं गानीते बाहिर प्रतीत दोषै ३ 
यातं पदकं ओर अ्थका भेद रोकं प्रसिद्ध ६.१ इस 


रीतिसे वास्यबाचकके मदमे सव लोकका अबुभव- 


प्रमाण है अर तिमके अभेदमें बेदवचन प्रमाणहै, याति 


पदक अंथसे मेदामददपतादात्स्यस्बव अप्रमाण 


नह, कितु प्रमाणसिद्ध ३ ॥ ३२॥ 


प्रसुगते अन्यस्थानभ भी मेदाभेदतादात्गहवध ` 


 दिख्विदै 
अध२।कर-~छन्द्‌ । 


जो यण गणी ओर जातिव्यक्ति व्या अह तद्वान । 


सब टखि . तादाह्य इनको, कार्यकारण सान ॥२१॥ ` 


 १-हप रस भध आकि यण र तिन्हका आश्रय 
. गणी करिये है. जैसे हप आदिकनका आश्रय भमि 


. यणी ३. २-अनेकनके माहि दे जो एकषमं सो जाति | 
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| किये है. जेते सव्राह्मणशरीरनके माई एक ब्राह्मणत्व । 
 दओर सवं ञरुद्रमांहिं `शुद्रत्व है ओर सवजीवनमांदि 
जीवत्व है. पुरुषनमें पुरुषत्व है, सवं टना घश्त्द ` 
४ हे. जाद्‌ लोकमांहि ब्रह्मिणपनाः अद्रपना; जीवना 
 यरुषपना, घटपना कते हसो बरह्मणआदिकशरीरन- ` 
` माहिः ब्राह्मणत्व आदिक जाति है जातिका आश्रय. 
` जो ब्राह्मणादिक, सो प्यक्ति किये. ३-गमन आग- - 
मन आदिक जिया किये ह ओरं तद्वान किये 
` तिक्षवाखा अथं यह क्रियाका आश्रय. इतने पदाध- 
` नका तादात्म्यस्बेष है, यह खखि किये जानि. ओर ` 
कारणका्यक्‌ सन किये शुणशुणी आदिक विषे ` 
|  मिलाव्‌. अभिप्राय यह हैः-१-कारणकायंका भी यण । 
 गणीकेन्याई तादातम्यतर्वेव दै.र-गणका ओर गणी | 
, आपस तादात्म्यसषवष है.र-जातिका ओर ष्यक्तिका | 
आपं तादात्म्यस्वेध है. ४-तैसे क्रिया ओर क्रिया- ` 
^ ` बान्का तादात्म्य है. कारणका ओर काण॑काभी ` 
` तादात्म्यसर्बेध तम्य नाम मेदस्षदित अभेदका है, | 
। ` _ यद्यपि निमित्तकारणका ओर कार्यका तौ मेदामेद- ` 
। श्प तादात्म्य नदं दै कितु अत्यंत भेद है. तथापि ` 
. उपादानकारणका ओर कायंका भेदामेदषूप तादा- 


त्म्यं सवेष दे, जेषे घटके निमित्तकारण कुलाक दैड 
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स्वर्णः &, ) ` -व निषठाधिकाराको-उपदेशषपरकारः।॥ ३७७ 


परतु उपादानकारण सृत्तिकापिड भौर घरकार्यक 





| मेद्‌ 
सहित अभेद्‌ है. १-जो मृततिकापिडते घट अतयत मित्र 
हवै तो जसे मृत्तिकापिडसे अत्यतं भित्र तैरकी 
उत्पत्ति हवै नहीं तेसे घटकी मी उत्पत्ति नरीं हवेगी 
 . ङउपादानकारणका कायते अत्यत अभेद होवे तौ 
ओ मूत्पिडसे षटकी उत्पत्ति हवै नही. कादेते ! अपने 
स्व्पसे अपनी उत्पत्ति हषे नरी.१-याते उपादान 
` कररणका कायते भेदसदित अभेद रै. याते अभेद्‌ ह 
, अत्यन्त मेदपक्षका दोष्‌ नही रगेद है याते अभेद ` 
यक्ष दोष नरी, इस रीतिसे उपादानकारणका कार्यते 
भेदाभेद युक्तिसिद्ध है. १-परतीतिसे मी उपादानते ` 
 कार्यका मदामदं सिद्ध है यह मृतिपड है, यदं षट है. . . 
` इसरीतिकी मित्र भरतीतिसे भेद सिद्धं हवै दै.२-विचा- 
रते दसै तो घटके बाहरि भीतर मत्तिकासे मित्रं कछ . 
वस्तु प्रतीत होवे नहीं वितु मृत्तिका ही तीत होवे दै. 


. "याते अभेद सिद्ध हवे ह. इस रीतिसे उपादानकारणका 


कार्ते ेदामेदह्प तादात्मयूरवष तैसे यण ओर 
गुणीका भी भेराभेद्‌ है, १ -जो घटके -षूपका घटसे । 


अत्यन्त मेद हवै तो जैसे घटते पटका अतयत भेद द 
सो पर घटके आधित नदीं तु स्वतंबर ह तेसे बटका 


यु @0-0. [11114511 2112५81 \/81211851 0166001. 0011280 0\/ छ्छ्पगीं 
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ङ्प भी चटके जमित नदी शोकः र यणयणाका = 
` , अत्येत अभेद हेवे तोभी घटका रूप बके आत्रित 
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~ ३७८ ˆ ; . -विचार्सागर। ` [षषठ- ` 


बने नही. काहेते! अपना आश्रय आ 
 - गणयुणीका भेदाभेद तादातम्यसबध है, यह्‌ ` युद्धि 


[ि १ ` क 4 # । 4 
न वनस्थ 
। गन्द श 

र 3 ४ ' 

¢" 1-0 

4 

\ 


जो मत्‌ ताके विषे बहुत युक्ति कहनेका प्रयोजन नहीं 


 अक्षराथस्प्टई ओर अमिग्राय यह हैः-यद्येपि एक 


। 7.» (न ८१/५६ < 
ग 1, 
9: ^ ८ २१११ 
| र 


` अभेद नही) इस अभिप्राये एक वस्तुका भेद अभेद ` 
विरद कष्या है. रतथा एक वस्तुका कषटिये धृटक्राही ` 


` ताम्‌ भद्‌ नहीं ओर नमे मेद है ताये अभेद नै इस ` 
` अमिपायते ए वस्क मद अभेद पक विद्र र | 
` ह भेद अभेद आप्रसमे विरोधी ई, एक वस्तुमे जाका । 


ति विषद्र है.याते बच्य वाचकाशुणगुणी, जातिष्यक्ति, „1 
। कियाङियाान्‌, उपादानकारण कारका नो मेदा 
„. -स्पताङतस्य जगीर करिया सो उद है पववाच्य- , 








आप हवै नदीं याते 





जाति ओर्‌ व्यित तथा क्रिया ओर्‌ क्रियावालेके भदा- 
भृदह्प तादार्म्यसबधमें जाननी ओर खण्डन करना 


याते ओर युरित नदीं शिखी ॥ ३२ ॥ 
त, भ्मतखण्डन-दो हा [5 
एक वस्तुकी एकमे भेद अभेद्‌ विश । 
















वटं अपना अभेदं है ओर परका मेद रै तथापि १- ` 
जाका अभद है तका भद नदीं ओर जका मेद हैताका ` 


अपन अभेद ओर परे भेद. है परु जाप अभेद है ` 


भेद दीवे ताक्रा अभेद ओर जाका अभेद शेषे ताका ` 


^ कनिष्ठाधिकारीको -उपदेशमकार । ३७९ 
वाचकके भेदाभेद प्रमाण जो ` कट्याः-५१-बानीते 
वाचकं ओर बादर वाच्य्‌ यति मेद ओर श्-धतिमे ॐ 
` अक्षर ब्रह्म कट्या ह थति अभेद्‌ ॥ ३३ ॥  .. 
` ताकाद्माधान दोहाः।. ` ` 
प्रणव वणं अङ्‌ ब्रह्को, क्यो च वेदं अभेद 1. `. 
तामे अन्य रदस्य कष्ठुरुख्यो न भटर सुमेद्‌ ॥३९॥ 
प्रणववणकदियेञअक्षर ॐर्‌ ब्रह्मका जो वेदम अभेद . 





कंह्मा.हैता वेदवचनका वाच्य वाचकके अभेदे ता्पथं 


री.किन्तु तामं अन्यही रहस्य किये गोप्य अमिप्रा् 
हसो मेदंकदिये अभिप्राय भने कुल्या नही.जदां ॐ 
अष्षर ब्रह्म क्या है तिस वाक्यका ॐ अक्षर ओर ब्रह्मके 


अभेदभे तार्प्यं नदीं र» विन्तु ॐ ' अक्षरक्‌ बहप | 


 करिके उपासना केर. इस अर्थम तात्पयं है. उपासना 

जाकी विधान करीहै ता उपास्यके स्वह्पका यह. नियम 
नरीं है-जैसी उपासना विधान करी है. तेसादी उपा- 
स्यका स्वहप हवै है तु जसा वस्तुका सरूप ताड 


 त्याभिके अन्य स्वप की भी ताके विषे उपासना करिये ` 


३. १-जैसे शालधाम . ओर न्दे रकी विष्णश्प ओर 


` शिवह्प करिके उपासना कदीदै तहां शंख चक आदिक 


सित चतुर्थजमूतिं शलम्रामकी नदीं है, ओर गण 


भूषित जानू डमरू चमकपालिकासदित भ्रा 
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४ + ॐ ६. १८० | विवारसागर। [ बहु= 


। . - विषे क्रमते विष्णुहूप ओर शिवहपकी उपासना करिये 
 - दै. कितु विधिके अधीन ६. जसे शाघ्वका वचन विधान 


। दन पाचपदार्थनकी अग्नरूपकरिके उपासना कदी है 


नहीं है तथापि वेदकी आज्ञाते स्वगैलोकादिकनकी 


। ` ओर विचारे देखिये तो ब्रह्का वाचकं जो ॐ अक्षर 


`. दिक अन्यपद्नका अपने जडं अ्थसे अभेद बने नदी. 
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। -शरणागतनङ वियुणरदित आत्माका उपदेश देनेवाली 
“` शतिं नम॑देशवरी नदीं ह कित दीनो शिलाङ्प ई ओर्‌ 
`“ -शाघ्लकी आज्ञासे तिन शिलाहपकी दि त्यागिके दोनों 


है. याते उपास्यके स्वहूपके अधीन उपासना नदीं हवै 


ऋ. तेसी उपासना कर, २-जेसे छंदोग्य उपनिषदे 
<.  यंचागनिविययाप्रकरणमें स्वगलोक,मेष, भूमि, पुरुष, खी 


ओर अद्धा, सोम, वर्षा, अग्न वीयं इन पांच पदार्थनकी | 
, अंच अग्निकी आहृतिषप उपासना कदी है तहां स्वगं 
आद्कि ओग्न नहीं ह ओर श्रद्धा सोम आदिक आहूति 


. -अग्निरूपते ओर श्रद्वा आदिकनकी आहुतिहपते उपा | 
# ` सना करिये है. इस रीतिसे ॐ अक्षरकी बह्मरूपकरिके 
` उपासना कही है. तहां ॐ अक्षर बरह््प नहीं ह, तौ भी , 

 -अद्रहूपकरिके उपासना बने ह | 
उपासनावाक्यम्‌ वस्तुके उअभिदकी अपेक्षा नहीं| 

भित्र वस्तकी मी अमित्ररूयते उपासना देत 2. 


। ॐ ताका तो अपरे कच्यन्ते अभेद वनै मी है षया. 


कः ९.1 _ कानहठापिकारीको-उपेहपकर। = ३८१ - ` 
कृदेते! सवं नामस्व्प ब्रहम कस्पित दे ब्रह अधिष्ठान 

दै ॐ अक्षर भी . बहमका नाम ३, याते बरहममे कस्यित 
है; करिपतवस्तु अधिष्ठानसे भित्र होवे नरी, वितु 
अधिष्ठानङ्पदी दवे है, याते ॐ अक्षर ्रह्मह्प है, ओर 

` धंटआदिकं पदनका जो जड्प अपना अर्थं सो अधिः 

श्वान नहीं. किन्तु वाच्यसहित घटआदिक षद्‌ ब्रह्मे 
छृटिपत ह ओर बह्म तिनका अपिषठान है. याते ऋह्मसे 

- तो सवका अभेद कनै भी ह, परतु घटओआदिकि पदनका 
अपने जडदप वाच्य अर्थसे अभेद किसी रीतिसे बनै 

` नी. याते भहमतमें वाच्य वाचकका अभेद असंगत हे. `` 

केवर भेद जो वाच्यवाचकका अंगीकार करं है ` 

तिन्हके मतमें यह दोष महने कष्या है-जो घपदका . ` 
वाच्य घरपदसे अत्यन्त मित्र दोषै तौ जेसे घटपदसे . 

` अत्यन्त भिन्न १1 अर्थकी क नीर तेस ` 

` घटपदसे अत्यन्त भिन्न कठशरूप अथक प्रतीति ती ॥ 

. नहीं हकगी ओर घटपदसे वाच्यकू भित्र मानिकि ताकी. . ` 
घटपदसे भ्रतीति मानोगे तो जसे" घटपदते भा | 

` भिन्न कलशद्प अर्थकी प्रतीति देवै हे तैसे अत्यन्त 

`, भिन्न वश्चकी भी षटपंदसे प्रतीति इई 'चादिये नही ४ 

दोष्‌ भीजो सामथ्यं अथवा ध शक्ति न 

माने तिन्डके तमे हैः जो शक्ति. अगाकार क्‌ ५ 

मतम दोष नरी कलते ! जो बरदा १ 
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ओर ताका अवाच्य व्लादिक सो दोनों घटपदसे मित्र 
ड. परंतु घरपदमें करुशषटप अथैके ज्ञानकेरनेदगे शक्ति 


कयौ भसित उश नह ेनरभे ह जीर मेगल 
`, भद जो दौषक्द्या है सो नेयायिक्‌ ओर शक्तिवादीके 


दोष्‌ दै-जोमृतपिडसे अत्यतं भिन्न घटकी. उत्पत्तिशेवे, 


 , अत्यतमभिन्न घटक भृत्पिडसे उःपत्ति नदीं इई चाहिये. ¦ 


ठ. उत्पत्तिमें नेयािंक मागार कारण मनि हे ससे 
, ` षका उत्पत्तिं दैडः चक्रङलछ कारण हँ तैसे घटकाः 
। . प्रागमाक्भीषरक' कारण हैतेसे स्वक प्रागभाव सर्वकी । 
उत्पत्तिं कारण है १-सो घटका प्रागभाव घटके ` 
. : अपादानकरारण तिमे रह ह. अन्यमे नह.र-तैरका ` 
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है ओर अन्य अर्थके ज्ञान करलेकी शित नद यातेः 
घटपदते करुशष्प अर्थते मित्र अर्थकी प्रतीति हवै 
नरीं.इस रीतिसे जा पदमे जि अर्थकी शक्ति ई तादी 
अथकी तिस पदसे प्रतीति हवे ह अन्यं अथक नही. 


याते वाच्यवाचकके अत्यत येदम दोष्‌ न्ह. तिनका 
भेद सरित अभेदरूप तादार्म्यसर्बेध बने नह. भेद 


ओर अभेद आपस विरोधी है, तैसे उपादानकारणका 


मतं नहीं ` कादैतेकारण कायक अ्यतयेदभे यह्‌ 


तो अत्यतमित्न तेखकी भी भृषिण्डसे उत्पत्ति 
चादिये ओर अत्यतभिनन तेलकी उत्पत्तिनद्ी सेनी तोः 







यइ दीप्‌ नेयायिकमतमं नरी. काते ! सर्वस्तुकी | 


॥ 
च, 





शि 


, रु ` फानेष्ठायिश्सौ ग-उपदेशपरकार । ३८३. 
प्रागभाव तिलनमे रहैहेअन्यमे नही. रेसे सवं का्यन- ` 
कृ भागम अपने अपने उपादानकारणवें रदैहैजिस ` 
` पदथन जाकरापरागभाव ह्रै तिप पदार्थे ताकी उत्पत्ति 
हषे ६. अन्यक नही-3-जेमे सृतिपडते घरका प्रागभाव 
` ई, यान बृत्पिडसे घटकी ` ही उत्पत्ति हवै 8, तैलकी ` 
नही. २-तैखका प्रागभावः तिलनमें रहै ३ याते तिल-` 
नते तेथे दौ सत्पत्ति शवे हे घटकी नदी एेसे एवै 
कार्यत प्रापभाव कारण है यति कारण कांथ॑का अस्यत 
द्‌ माननेते नेयायिकमतमे दोपनही. `: ` 
 सायर्थ्यह्प शक्तिवादी$ मतमें दोष नदी- काहिते! ` 
सुतिप्ड्ने बटकी सामर्यह्प शक्ति हैतेलकी नहीं ओर 
तिखन तैल्की साम्यं है चरकी नदी, य॒ति गृष्पिडते . 
टकी उत्पत्ति हेवैह ओर तैककी नही. तैसे  तिकनते 
` तैर ही उत्पत्ति हतै ह षटकी नदीं इष रीतिसे उपा 
 दानकारणक ओर र्का अत्थत्‌ भेद मानने य ५ 
नदी. भेदाभेद असमत दै ओर भेदम तथा अभम जो - 
दोषं महन के द सो दोनो पकषके दोष महै मतम्‌, 
अवश्य रहँ हैर. काते † भहुने भेदसिति अभेद अंगः 
,. कार किथा ३ य॒ते यह अर्॑सिद् हुभः-कारणकायक्रा - 
` भेद जी हैओर अभेद ओ ह *-भदह बाति भदप्ष 
` उतत दोष दिग. २-अमेद ई याति अभेदपकष उक्त दोष 
. होवेगे.जैसे चोरीका दोष ओर तका दा 1 
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३८४ | ` विचारसागर  [ष्ष्ठ-. ` 


. चोरी श्रत दोनों दोष होवें है तेसे गुणयुणी आदिकनके । 
भेदाभेद माननेते भी मेदपक्षके ओर अभेदपक्षके दोनों | 
` - दोष हर्वेग ओर शक्तिवादीके मतमें केवल भेद अंगी- । 
कार कियते दोष नहीं. काहेते ! शणीमें शणके धारनेकी ` | 
` शक्ति है अन्यकी नदी. याते मेदपक्षमे जो दोष क्या ` 
थाः-घटके हपादिक जैसे घटसे गित्र हैः तैसे परआ- | 
 द्किभीषटसे मित्र हषादिकनकी न्याई परटञदिक | 
भी घटमं रहे चाहिये, अथवा पटआदिकनकी न्याई. 
^ ह्पादिकिभी नदीं रह चाहिये सो दोषशव्तिनदीं अंगी- | 
कार्‌ कर ताके मतम है शक्तिवादीके मतम केवर भद | 
मानेते भी दोष नही. उलटा, १-भहमतमें भद अभेद | 
दोनो माननेते दोरनोपक्षके दोष उत्दष्टातसे है. २-भेद्‌ | 
अभेद विरोधी धर्मका असंभव दोष है. तैसे जातिव्य- ` 
मा करियवानूका भी केवर भेद है तथापि | 
किम जातिकै . धारनेकी र्ति है. ओर क्रियावान्‌. । 
कियाधारनेकी शक्ति है अन्यधारेकी शक्ति नदी. इ ` 
ह. तिसे यपादान ओर का यका तथा गुणयुणी अ दिक-. | 
। ` = *{भदरूप तादात््यसबध असगत दै. सर्वाः 
.. आपसम्‌ भद्‌ माननेमर भ उक्तदोषनकृं शक्ति यसे है. ` 
“. बयपि ्रदतसिद्धतिमे भी कार्थं युग जाति कियाका ` 
। . उपादान गणी व्यक्ति क्रियावानूते अत्यन्त मेद नही, 
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| . स कनिषठाधिकारको उपदशशुप्रकार । 


किन्तु तादात्म्यसुबेष ही र क्यार. 
केया है. तथापि 
वेद्‌तिसतमं मेदामेदूपतादाहम्य नहीं 1 भेद ओर 


अभेदसे विक्षण अनिर्षचनीयहूप तादारम्यसंबन्ध ह 


-भेद्से षिरक्षण है.यति अभेदपक्षके दोषं नही २-अ 
कसे विलक्षण है याते भेदपक्षके दोष्‌ नहीं. इस ष 
भेदाभेदे विलक्षण अनिर्वचनीय तादातम्यसंबध है परत 

भेदामेदहपतादात्म्य असंगत ह याते “वाचकवाच्यका 

[भदशूपतादात्म्यसंबन्धी शक्ति रे" यर भहटअदर- 
लारी पक्ष समीचीन नदी. किन्तु पदके सुनते दी अथं 
क ज्ञानं करनेकी जो पदम सामथ्यं सोई पदमे शक्ते ३ 
इति शंक्तिनिषश्पण ॥ ३४ ॥ ` ` 





लक्षणाके ज्ञानम शक्यका ज्ञान उपयोगी हे.काहेते! 


शक्यसुब॒न्ध लक्षणाका स्वप दे. शक्य जाने विना 


शक्यक्षबंधह्प लक्षणाका ज्ञान होवे नदीं यते शक्यकाः ` 


लक्षण कै है | 
च . + दहि 
ह पदमे जा अर्थकी, शक्ति. शक्य सो जानि। 


वाच्य अथं पुनि कृहत तिर्हि; वाचक पदिः पिकछानि॥ ` 
` जञा पदप जा अथैकी शकि दोहता पदका सो अथ 


|  -शक्य जानि ओर शक्यअथकृदी.. वाच्य अथंभी 
`` है जैसे अभिनिपदर्मेः अगारहप अथकी 
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३८९ . ` 


ह . 
| थेकी शक्तिद, यते ` 
 अग्निपदका अगार शक्यभथं ओर वाच्य अथ किये ह ५ 
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३८६. ` दिषारसागर। [ षठ | 


, . . ग्द्ण्द्ठ "छः "दधा" "छ गव्छ " द न गद "ट न्प्र श्छ > श्छ न्द ष्ठ. ग्द "व "के च्छः शम "ॐ प्छ न््छ न्द ॑ 


ओौर वाच्य अथका बोधकप्द्‌ वाचक किये ई ॥३५॥ | 


लक्ष्य अथं ओर लक्षणाकां सामान्यष्प 
` . : छक्षणा-ओर जंहता आङ्कमेदलक्षण । 


कवित्त-शक्यके सं्वधं जो स्वह्प जानि रक्षणक 


लक्षणा सो भान जाको लक्ष्यं सु पिछ्निये |, 
वाच्यअ्थं सारो त्यागि वाच्यो संब जहां, 


| ~ ` हें प्रतीति तहां जहती बलानिये॥ 
`... ` बाच्यययुत वाच्यके संबधीका ज ज्ञानि शेय, `, 
. ... ताहि ठैर लक्षणा अजइतिहि मानिये ! . + 


के.वाच्य भागत्यागं होत तहां भागत्याग, . | 


|. 2 दूजो नाम जहती अजहती ग्रमानिये ॥ ३६ ॥ 


शक्य कदिये वाच्य अथेका जो संवध किये मिप | 
सो लक्षणाका स्वल्प किये लक्षण जानि ओर जं । 
अथक पदकी शक्तिसे ज्ञान न होवै वितु क्षणाते भान | 
किये ज्ञान हवै सो पदका रक्ष्य अथै. किये ह एक 
पदसे रक्षणाका स्वह्प क्या | 


द ५.५३ १अजहति ओर भागत्यागलक्षणाका: लक्षग। = ~ 
(+ { "कथ न - ~ १8 2 चः चले ५ "व ती भेदने + * रने 
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. `` साथं .जो ` तादाल््यसबध व ३ 


रहरंगः ६. 1 | कनिष्ठाधिकारीको-दपदेशमरकार । 


३८७ 
त क ऋ द र + ठर "प गटुद्रर । 


लक्षणा ई कहैत  गंगापदका वाच्य अथै देवनदीका ` 


बाह है ताके विषे भामकी स्थितिक्ञा असंभव है. यति ` 
सार धीञ्य अथ त्यागिके तीरम गंगापदकी जति ` 
रक्षणा च वीच्यकं स्बपका नाम रक्षणा हया स्थान 
भापृद्का वाच्य जौ प्रवाह ताक तीरे सयोगसबेष ` ` 
~ & यत्‌ गनूपद्क बाच्यका जो तीरसे-संबेध सो रक्षणा ` 
` अभर सम्पूणं बाच्यका त्याग यतिजहतिरक्षणा. २-“वा 
युत ` इत्यादि, तेतीयपादसे अजदतिरक्षणा दिखावि . 
& वाच्येत किये वाच्य अथंसहित वाच्यके संबधीका ` ` 
` जा पदसे ज्ञानं दोय ता पदमे अजहतिलक्षणा मानिथे, ` 
जैसे किसीने कद्या-“सोनं धावन करे ३” तं सोनः .. 
पदकी खलरंगवाले अशवविषेःअनहतिरक्षणा. कादेते ! ˆ 
दोन नाम खरूरगक्ा हे याते सोनपदका खलंरग वाच्य . 
` ३. ताःकेवंर्मं घावनका असंभव है. कारण्ते सोन. 
 पृदका वाच्यं ज खालरंगं ता सदित अश्वम सोनपदकी 
 अजहतिलक्षणा है. गणका ओर यणीका तादास्य- .. 
संवंथ करै ई ओर लाख ओ स्पका भेद शनेते यण दे ` 
, याते सोनपदक। वाच्यं जो खालख्युण ताका गुणी अश्क. 
तादोस्यसंबध क र. बाल्य: 
`: त्याग नदीं अधिकंकाअहण याते अजनइतिरक्षणा, एक 
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३८८ दिबारसाणर। [ षष्ठ | 4 
. जहां पदनके वाच्य अथं मध्य एक भागक त्याग हवै 
` एक्‌ भागका अ्रहण हवे तहां भूगत्यागलशक्षणा छदिये 

` ` .है, ता भागत्यागङक दी जहति-अनहति रक्षणा भी | 
. कृदैरै. जेसे-पथम देखे पदा्थनकू अन्यदेशं देखिके | 
` . ` किसीने कष्या “सो यह ई" तहां भागत्यागरक्षणा इः । 
काहिते ! अतीतकाले ओर अन्यदेशं . स्थित दस्तु 
` "सो कहै है. याते अतीतकालसहित ओर अन्यैश. 
` सहति वस्तु सो पदका वाच्यअथं है. ओर वर्तन्‌ 
` समीपदेशमें स्थित वस्तुङक “यह” कहै है याते वतमानं | 
. : कार सहित ओर समीपदेश सहित वस्तु यह पद्का | 
 बाच्यअथं ह ओर अतीतकालसदित अन्यदैशसदित 
` , जो वस्तु सोहं वतमानकालओर. समीपदेशसदितं ह 
` . यह समुदायका वाच्यअर्थं है. सो संभवे नदी- काते! 
“अतीत कार ओर व॒त॑मन कालका विरोध है, तथा | 
, . ` अन्यदेशका ओर सभीपदेशका पिरोष है. याते दोनो | 
पदनमे देशकार. जो वाच्यमाग ताक त्यागिके वस्तु । । 
` मात्म दोनों पदकी भागत्यागलक्षणा ३ ॥ ३६ ॥ . ` 
। `. _ मेहावाक्यनमे्छनी॥ ` <। 
. तत्त्वमसि महावाक्यमें लक्षणादिलावनेक तत्पदं 
ओर त्वंपदक्ा(वाच्यभथं दिखावै ईै- ` 3 


ˆ स्वति स्व विषु इश सतत परोह॒। = 
इ ॥.  “ मायौ तत्यद्‌ वाच्य सो, नामे वेष न मोक्ष ॥३७॥ 
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सलः ६, 1 कनिषठापिकारीको -उष्देरषकार। ६८९ ` 


ग्ग "च "म स "छा प्छा जा व्छा-ष्छ-"्छा नम न्छाननप्छा नाक ना- "षठा-न-दन नग्नका 


9-सर्वशकषि कदिये जाम सवं सामर्थ्य. २-सरबह् ` | 


ये सवेवस्तुका जानेवाला. डवि किये व्यापक 
४-ईश किये सवका प्रेरक. ५-स्वत॑ज कडिये कर्मके 


अधीन नरी. ६-परोक्ष किये जीवक प्त्यक्षका विषय ॒. ` 


ही. ७-ायी किये माया जके अधीन, ८-बन्धमो 
हवरहित्‌.जाघ बध हवै ताका मोक्ष दोव है ईश्वर बन्ध- 
हित ह याते ईश्वरम मोक्ष भी नही. इतने धमेवाला 
ई$्र चेतन तत्पदका वाच्य अथदहै॥ २७ ॥ 
|  स्वपदवार्च्यनिरूप्ण-दाहा । 
कृषे धं जो ईशके, सब तिनतं विपरीत । 


जिहि चेतन जीव तिर्दितवपद वाच्य प्रतीत्‌॥२८॥ 


जो इशक धर्म केदेतिनते विपरीतं जामे दोवेसो 


ज्ीवयेतन त्वेपदका वाच्य, प्रतीत किये जान.याका 
भव यह हैः-3-अपशक्ति, २ अटपक्ञ, ९ परि 
~ च्छत्र, अनीश, «-करमके अधीन, &-अवियामो 
` हवित. ७-बन्धमोक्षवाल <-पत्यक. किते अना 


| कसी परोक्ष नहीं प्रत्यक्ष दीहेवेष्े. ययि ` 
लस ष अपी श्सवल्प प्रत्यत ६ तथापि ईश्वरका 
` स्वप लीव परत्यक नदी याति परीक्ष किये ३ ओर 





` सर सलय्जीवं रो जते ई यतेय 


< 


= | (^(-0. ५ ८5111 ©112\/811 \/2181/185} 0621101). 01010260 0 ० सि ५ भ 








>~.) 


भ 


~ = = 






"+ ॥। ॥ ॥ 





 . .कडिये ई इतने धर्मबाला जीव. चेतन त्व॑पदंक 
ॐ किय हे ॥- ३८ ॥ . ` 


। ष3 तत्वमसि" ताका यह वाच्यअर्थ है-3-तत्‌ फटे 
: . - सो जगती उत्पत्ति करनेवाला, सर्वशक्ति सर्वङ्गतः 


| . व ९्माया जाके अधीन 
रः ॥ समानःहै, याते है सुमति ! लक्षणही । 
` . कक्ष्य अथं जान. वाच्य अर्मे त्रिरोध (1 
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[ ब~ | 


"ॐ छ 
च 


बुच्‌ | 


२९०  , वित्तस्सायसर। 


ध 


वाच्यअथमे एकताका विये व रक्षणाकी कर्तव्यता-. 
मंहावाश्यम एकता, ह दोनोंकी भान | 
सोन षने याते सुमति, लक्ष्यलक्षणहि जान 


सामवेदके छंदोग्यउपनिषदमे उहारकषटनिने 


र 
न्दे 


क ॥॥ 

ने -. 
ि॥ 

क 


र शतके जगतकी उत्पत्ति करनेवाला ईश्वर बत - 


कल्माः- 


क्ति 


अरपज्ञता आदिकं ध्॑वाला जीव. २ असि कृषि 


शां सोत ह"ऽस कहनेते, ईशर जीवकी एकता वाच्यः ` | 
त भान हे र सौ इने नरी. कारिते ! १-सरवशक्नि . ` । 
~ = गरपराक्त रसवत ओर्‌ असपज्ञ; वियु ओर | 


9 -स्वतन ओर्‌ कृमं ५६ परोक्ष ओर । 
आर अव्रिघाभोहितं .. ~ 
£ यह कना “अगिन शीतर ह" इस ५५ ध 





` ४ 
"५.1 - ^ 
॥३९॥ ~: 
»# 1 4 + ~ 
न ॥ 





सतरृगः ६.1 कनिष्ठाधिकारीको-उपदेशप्रकार 1 ___ ३९९. 


दोहा । 
आदि दोय नदिं सभवे, महावाक्यमे तात। _ 
भागत्याग यात रुह, है जति कुशल त्‌ ॥४०॥ 
है तात ! महावाक्यमं -आदि दोय किये जहति. ` 
 अज्ञहति नदीं सभवे, याते मागत्यागलशषण। महावाक्यम्‌ ` 
खं किये जानो, जाते शरत कदिषे विरोचका 
वृरिार हवै ॥ ९० ॥ ` 
जहति असभवप्रतिषादन-दोदहा । ` ` ` `` 
सथ जु- साक्षी ब्रह्मवित, वाच्यम सो लीन 
पानु जहतीरक्षणा, ह कहु ज्ञेय नवीन ॥ ४१ ॥ 
पूणं वेदातका ज्ञेय, साक्षी चेतन ओर्‌ ब्रह्मवित्‌, ` 





स ्रह्मचेतन है सो साक्षीचेतन ओर ब्रह्मचेननं त्वपद्‌ ४ ५ 


ओर तत्पदके वाच्यम लीन किये भरविषटहै, ओर जह ` 
` तिलक्षणा जहां हेव तंह वाच्यतेपूणंका व्याग ककि, ` 
 बाच्यका सुधी अन्य जेय देवैः याते महाय 1 श % 
 तिलक्षणा मान तो वाच्यम आयां जो चतन तसे नवीन ` 
, कृटिये अन्य कहुज्ेय हेवेगा-चेतनसे भित अकत 
 -दःखहप ह तके जाननेते परुषा (प होवे नदी यति ` 
` अरावाक्यमें जहतिरक्षणा नदी ॥ ४१ ^. \ : ` ¦ 


्नदरिहकषणामसमव्तिपादन चाही (क 


: क्षारो रहत ₹ै, जदा ती मीत 
तथ सविरोष यो, तजहु कहती र॥॥.४२॥ 


अ.  ©6-0.1५/ 92/55 १ 


००॥न्न०. 00२९ ७४ ल्उकाठनीा। 2 
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4 < जीव इश्रके स्वरूपम पञ्चदशीकार तथा 


३९ विवारसागर। [ षष्ठ~- 


ग्ड "च्छा "छा ग्कगन््छः "छा तोन "ष्ठाः "ठा ०० गछाः गछ्‌* णि "© भाम भन न भभ न्यण ष्ट नट "च्छः "ष्ठः नखः न्क , ` ` 
# ' रै 


हे मीत पिय ! जहां अजहतिलक्षणा हवे तहां बाच्य | 


अथ॑ सारे २६ है ओर वाच्यसे अधिकका चहण हदे है । 
. ` महावाक्यनमेे अजहतिरक्षणा अगीकार करे तो बाच्य- ` 
`. अथं सारा रहेगा ओर वाच्यअथे महावाक्यनम सविरोष | 
 . कदय विरोधसदित है. विरोध दूरि कनेक लक्षणा अंगी- ` 
कार करी हैअजहती मनँ तो महावाव्यनपे विरोध द्रि | 


होवे नदीं याते अजहतीकी रीति महावाक्यनमे तलइधर ` 
भागव्यागलक्षणाभ्रकार-दोहा । र, 


` ` त्यागि विरोधी धर्मं सब, चेतन शु असंग 


` छ्खह लक्षणत सुमतिभागत्याग यह अग्‌ ॥७३॥ - . 
है अग ३ भिय ! तत्पदका वाच्य ह्र ओर त्व॑प- ` 


। इका वाच्य जीव तिन्दके आपसमे विरोधीधर्म त्थागिके ` 
, । . शद्ध असंग चेतन ठ्षणते लखड, यह भागत्यागर्शषणा ` 
९ स्थानम यह सिद्धात्‌ है-ईश्वर जीवका स्वह्ष ~ 
` ` अनक्प्रकारका अदितग्रथनमे कट्या हे. १-विव्रण््- ` 
` थम अज्ञाने प्रतिषि जीव ओर विवि ईश्वर कल्ला ` 


8 २-विद्ारण्यके मतमे शुदसत्वएुणसहित मायाम - 
आभास इधर ओर सकि सत्वशणसहित जो अतः ` ` 


 करणका उपादानकारण अविदाका अंश तमं आमक 


वं कल्या है 


या विवरणकारादिकका मत 2 ( 
( आभासप्रतिविन व अवच्छेदवाद्‌ ) & (कः 


१. ग † 

(` द भ. 
॥ शीग्रथ्े विधारण्यस्वामीने 4 
| ~ ४ < ( ~>, च" 
ए अतःकरणमें 

ऋ क) न शुभ" 
ने छ, व ~ च | 

तः» ~. 

#॥ ३ "कः 


1 क 9 
। 41 यम्‌ 
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व 





षि (निषि (8 कि 0 "भ 


. - आभास्‌ जीव कष्या है तथापि अत.करणके आभास्‌ 
ओव मानै तो सुति अत.करण रदैनदी, याते जीवका 
ओ अभाव होना चादिये ओर प्रा्ञह्प जीव सुषु 
। रहे है याते विदयारण्यस्वामीका यह अभिषाय है 

` अंतःकरणरूप परिणामकृ प्रात जो ेवै.अविद्याका अंश 

तामे आभास जीव ई. सो अविद्याका अंश सुप्तिं भी 
इहै है, याते प्राज्नका अभाव नरी ओर केवर आभास ही 
~ जीव ईश्वर नदीं है. कितु १-मायाका अधिष्ठान चेतन 
ओर भायासरित आभाश्च इश्वर है. २-अविाअशका 
अधिष्ठानचेतन ओर अविद्यक अंशसदहित आभासजीव 
ह. १-ई्वरकी उपाधितें शुद्ध््तशण है याते ईश्वरम 
हर्षशक्ति सर्वजञतादिक धं है, जीवकी उपाधि 
मलिनसछयुण है यति जीवम अहपशक्ति अलयज्ञता- ` 

दिक धर्मैः याकू आमाषवाद कहै ई __ _ 

विंबरणके मतम यद्यपि जीव ईश्वर दोनोकी उपाधि 

एही अङ्गान ह; यति दोनों असपज्ञ इये चादिये ` 

: तथापि जा उपाधिमे ्रतिर्षिव देवै ताका यई स्वभाव , 
, हवे है-प्रतिषिकमे अपने दोष $ ध विषमे नदीः जेषे १ 
स्थित शख विष्‌ ६ तदं दरपण्प व स्वाम 

 वीतःरडतादिकरंभनेकवोषतिषिवम सान हतर चीर ` 





* कण्ड्‌ 


2 ((-0. 1\/॥11111<511८ 8118811 \/21811831 01661101. 01911260 0\/ 5 ( त "4, 
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= विचारक्षवर | 





गन्ना न्छा ग्ना णण षा नद्ठम्ऊ न्याग्ड न ०८ = 


आवाम स्थित जो बिव है तते भान हवै नदीं वैसे दपै- 
` णस्थानी जो अन्ञाक्तिसविषे मरतिविदल्प जीबभे अन्ञा- 
नकत अह्पज्ञतादिक दोष्‌ है ओर धिदह्य ईरय नरी. | 
याते. १-ईशरमे सर्वज्ततादिकं है. रजीषम अलय ज्ञ 
 तादिक दै. आभास ओर प्रतिविवका इतना भद्‌ है 


आभा्पक्षमे तो आमा मिथ्या ३ ओर प्रतिबिदद 


 . प्रतिरविब मिथ्या नहीं कितु सत्य्‌ ह. किते! भ्रतिविव- ` | 
` वादीका यद सिधत है दये जो इक तिरि + 
` है सो घुखकी छाया नही. काहेते ! १-खयाका यह 


[ षहठ~- 


न्ख ननन्द न्न न्व्छा-ग्छा छग ग््छग ग्ल ६ 





स्वभाव है-जिस दिशे छयावाच्के खसं ओर पृष्ट 


कै 


` हेव उस दिशामें छयाके ख ओर पृष्ठ दोषै है आर ` 
` दपणके रतिषिवके दुख, पीठ, विसे विपरीत वे हैः 
य॒ते. दषणमे छयाहूप प्रतिर्विष नरी. कु दपणक्ने ` 
विषय करनेवास्ते नवद्वारा निकसी जौ अंतःकरणकी 
` इत्तिसो दपण विषय करके तत्कारी दर्पणते निवृत्त ` ` 
हयक श्रवा स्थित सुख षिषय करे है, जसे भमणके ` 
` वैगसे अलात (काचक भान होवे है ओर चक्‌ तदींहै तैसे ` 
 . दपण आर सुखके विषय करने वृक्ते वेगते घुख दपै- .. 
णम स्थित भान शेत है ओर पुख बदाविदेद्ी स्थित ह, ` 
` द्पणम नही. ओर छया मी नदीं वृ्तिके वेगसेजो दपः ` ` 


, गणरमखुलकी पतीति सोहैतिविबह.इत रीतिहे दरपणह्य 


ध) + 53 


च+, ~ [. 
4“ * ` 
+` ॥ 


 उपाधिके संबधते ग्ीवमें स्थित घु दी विव्य ओर ` 
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तिविवहप भान्‌ हवै ह. ओर (विचारे विव प्रतिषि 
बभव 41 नही तेसे.अज्ञानहप उपाधिके सवैधसे अर्ष- ` 
गचेतनमें िबस्थानी ई्वरभाव ओर प्रतिर्विषस्थानी ` 


। ` जीवभाव्‌ प्रतीत हवै है ओर विचारदष्टिसे ईश्वरता ` 
जीवता है नदीं. अज्ञानते जो चेतन जीवभावकी प्रतीति, 


सोई अज्ञानमे प्रति्िव किये ह. याते िबपना-ओर 
प्रतिविबपना तो मिथ्या है ओर स्वह्पसे बिबप्रतिबिब ` 
सत्यं है. कादेते ! िवप्रतिषिबका. स्वप द्टात्विष 
ती ख ह ओर दार्तविषे ध चेतनदे,सो सुख ओर चेतन॒ ` 
सत्थ है". १-इस्‌ रीतिसे प्रतिबिषद्क स्वरूपसे सत्य ` 

हनेते सत्य कैद ९-आभासका स्वहप छाया माने ह, _ ` 
धति मिथ्या है. यह आमासंवाद ओर प्रतिषिबवादका ` 

मद है,भौर कितने मरंथनमें १-शुद्धसचणणसरित माया- 
विशिषटचेतन ईश्वर किये रै. २मरिनसत्तएणसितं ` 


 अन्तय्करणका उपादान अविदयाके अंशविशिष् चेतन 


जीव किये है. यार अवच्छेदवाद कै ई सर्वरी वेदा ` 
तकी भरक्रिया अदत आत्मके जनावनेदं 2 याते जौनसा 
परक्रियाते जिह्ञाघ बोध शेवे सोई ताढू समीचीन ई 
तथापि वाकषयघर्ति ओर उप्देशसाहसीम भाष्यकार 


`` आभासवाद दी लिला हैयाते आभासगराद हौ षस्य ई 


चारि मरहावाक्यने भागत्यागका प्रदशेनः- £ 





| ऽमाया ओर मायाम आमासभीर याका जपि" +. 


क ॥111८॥45114] 81120481 २/त वाद 0॥6न2. 00020 ७४ ९680001 त 


` विचारसागर च... 


॥; चकः ५ 
# ॥ क ॥ = 
। ४ न \ ५ ८ (त 
नि नष -- । --~ च नवन्त नल (> = "गुर ्क्कः 


९ हे  आगत्यागरक्षणा. इ रीति 





। इका ईर वाच्य रै. बरह्मपदङ्चा शुद्ध वाच्य नहीं, इश्वर 


॥ 

^ ही वाच्य ह यह चतुधतरगमे प्रतिपादन क~ आये है 
 . प्रवो न्याई दोनों पदनकी रक्षणा है. कक्ष्य अथ परोक्ष 
`नदी. इस अर्थह्‌ जनावनेकर अयेपद्‌ है, अयं किये ` 







| र ग्ने क, नः ७ ४ 4 त्प ग = . # । 
' शि, » क भति > ८ ने ~ ड न्क ४ त ॥ [; क न 2 = #९, © # भन, ¬) त न ~ 3 0 
पद @6-0. ८८1८९81८ 8118801 \/8/8185} (0॥6601. [21011260 0 6810011 
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` अन जो चेतन सो स्वशक्ति सर्वता आदिकं धस" ` 





^ संहित श्र ३, सोह तत्पदका वाच्य है. व्यि अवि- | 
^ याताम आभास ओर ताका अधिष्ठानचेतन अल्प- | 
ˆ -शक्ति अल्यन्ञतादिक धर्थसदहित जीष है सौ ख॑पद्का 
` वाच्य दै. तिन्ह दोनोकी “ तत्वमसि ” वाक्यने शकता 
^ ` बओधन करी, ओर बने. नदी, ?-यते आभाससदित ` 
 . भाया ओर मायक़ृत्‌ सूर्वशबितसर्व्तादिकः घमं श्तनै 
।  बाच्यभागदत्यागिके चेतनभागविवे तत्यदकौ भारत्या" ` 
~ गलक्षणा, र-तेसे आमासक्षहित अव्द्ाओंश अधर 
 -अविबाकृत अस्पशक्हि अल्य्ञतादिक धमं, जी त्वेष्‌- | 
^ ` दका वच्यभग ताङृ त्यागिके चेतनभाग्ये त्वपदकष 





, भागत्यागलक्षणाते, १-इश्वर ओर जीवके स्वह्पचै 
क्ष्य जो चेतनभाग, तिनकी एकता "तत्वमसि"यहा- 
बाक्य बोधन करे है. र तेसे"अय आत्मा ब्रह्म" इष 
 अहावाक्यम अत्मापदका नीब वाच्य है ओर ब्रह्मष- ` 


। ४. सबके अपरोक्ष आत्मा श्रह् है र तक्यका अथं है 4 
। श हापि" इस महावाक्ये अहपवका (जीव 
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` ओर परमगरेमका आस्पदस्वहप सुल, दोनों मिरे आनव्‌ 
 पृद्का वाच्य ओर इत्यागिके 


। शारीरम प्रतिपादन करी १ 


स्वंगः ६] कनिष्ठाधिकारीको-उपदेशप्रकार । = ३९७ ` „ 





` वाच्य ओर ब्ह्मपदका ईश वाच्य. दोनों पदनकी ` 
चेतनभागयें लक्षणा "ब्रह्म हु" यह वाक्यका अथे 
है “प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इस महावाक्यमे, प्रज्ञानपदका ` 


जीव वाच्य्‌ है, ब्रह्मपदका ईश है, पूर्वकी न्याई लक्षणा 
क्ष्य जो आत्मा सो आनदयणवाला नदीःकितु आन- : ` 
द्य है इस अथंके जनावनेकू आनदपद्‌ ३. आत्मासे 
अभिन्न ब्रह्म आनद्य है यह वाक्यका अथर, जेते 
अहावाक्यनमे“भागत्यागलक्षणा है तैसे अन्यवाक्यनमें 
सत्यं ज्ञान आनेदपदः भी शद्ध्हक् मागत्यागलक्षणासे ` 
टी बोधन करे है शक्तिसे नरी, कादेते! शच्छह्म किसी ` 

देका वाच्य नहीयह सिद्धांत है. याते सारे पद विशि 
हके पाचक हे ओर शुद्धके रक्षक है.3-मायाको अपि- .. 
षिष्टसत्यता ओर चेतनकी निरपेक्िकसत्यता मिली इ 


इत्यपरा वाच्य हे निखेषिक सत्य लय हर्दि ` 


तिप ज्ञान ओर स्वयपकाशञानः दोनो . मिर तो 


, ज्ञानवदकां वाच्य ओर स्वयप्रकाशभाग रहय दे-विष्- ` 


यसंबन्धजन्य सुखाकार साच्िक अंतकरणकी ¶ति 
भाग 
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= उक्त अथं संगरह-कावित्त । 
`  . गंगा भाम जइतिलक्षणा था गैर कखः 
~. ~ ` सोन धावे लक्षणा अजहति जना$ये ¦ 
“सोई यह वस्तु" इदां रक्षणा दै भागत्थागः 
 : . `: दूजो नाम जहति, अजञहति सुनाइये ॥ 
। ` ` .. - “तत्त्वमसि” आदि अहावाक्यने भागत्थारः 
. . - लक्षणा न जहति अजंहति बताये । 
` . ब्रह्म काटूपदको न वाच्य यों बान वेद 

 .. याति स्वपदनमँ रीति यों ङलाहये ॥ ७४ ॥ 
`: भायामा सत्यता ज्ञ ओर भांति भाष्यत; 
` ` जघ्नमािं सत्यता सुं ओर भांति भाषिये। 
¦  . दो भिरि सत्यपद.वाच्य शुनि भाषत दै 
= . ज्रह्ममांहि सत्यता खु रक्ष्यभाग राखियि॥ 
८ ` ` -बुदिघृत्ति सवित्‌ द्रे मिले ज्ञानपद्‌ वाच्य, . 
“` -संवितस्वहप लक्ष्यं इदिवृत्ति नाखिये। 





 . आत्म ओं विषेको सुख वाच्यपदं आ्नदको, 


 . ३९८. विचारसागर । | [ ष्ठ 


ग्व द च्छा बटु , 


|. ` विषेषु त्यागि आत्पमषंख लक्ष आसखिये ॥४५॥ 
1 महावाक्यनमं विरोध दरि केको दोनों. पदन _ 


लक्षणा माननेका प्रयोजनं नं 
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रक्षणा अंगीकार कपी. तदा कोई कहै हैः-एक ` पदम . 
लक्षणा अंगीकार कियिसे दी विरोप दूरि हेव है दोयपदमे | + 





६ ` च ग ष्य ष्टा" 


= सवः ६.) ` कनिष्ठायिकारीको-उषदेशघकार ! ` . ३९९ ` 


"पठ ष्ठा गण क्ल वक नन -् 





(< 11 ८ 
एकहि पदन लक्षणा, साने नदीं विरोध 1. . ` 
दोयपदनमें लक्षणा; निष्फर कदत सुबोध ॥ ४६॥ 
पुबोध कषय शज्ञ दोयपदनसे ` रक्षणा निष्फल, 

कहते है. हिते ! एकं दी पदमे लक्षणा मानेते विरोध 
द्रि होय जावे है. याको माव य्ह ईै-यदयपि सवज्ञतादिं ` 
 विशिष्टफी अदपह्नतादि विशिषके साथ एकता नहीं बने ` 
 & तथापि एकपदक्न रुकष्य जो शुद्ध ताकी विशिष्टे ` 
क्षा एकतां कनै दैः श्त १-जेसे.शुदमष्यश्राह्मण 
है"$स रीतिसे शरद्लधमविशिष्ट मद्य ब्राहणल ` ` 
घर्मविशिष्ठके साथ एकता कहना विरुद है. ₹- मव 
ष्य ब्राह्मणः ६ इस रीतिषे स श्व 
 ष्यदू ब्राह्मणत्वविशिष्टता कदने विरोध नद -१- तेसे | 
` . अस्पह्तादिकथमं पिशिष्चेतनकी ओर सवञतादिषम 
 विशिष्कौ एकता विरुद भी है. रपर जीववाचक 
पद्‌ ओर ईश्वरवाचकपदे. चतन लक्षणा करि 
` चेतनमाजक्ष  सर्व्ताबिरशिष्ठके. साथ, ब अर 


 दिविशिष्के साथ एकता कहने विरोध नरी, याते 
.  गेपद्क्षणा मानने कोह युक्ति नरी ॥ ९२॥ 





` . .-लक्षणा जौ का व १६ ` 
, पूषि दोयपदनमें कौनसे रक्षणा । : ५. ::.; ° 
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` ` भ्रथमवा द्वितीयं कहै ताहि भाषि यह, 
 वाक््यनको दोयगो विरोध सूटलक्षणा ॥ 
 तीनवाक्यमध्य जीववाचकं प्रथमपद्‌, 
 . (तत्वमसि यामे आदिषद इशछक्षणा 
` प्रथम वा द्वितीयको नैम नहि बनै यातेः 
` भाषत द्वेपदनमं लक्षणा सुलक्षणा ॥ 9७ ॥ 
~. जो एकपदमें लक्षणा अंगीकार केरे ताह्क यह पूद्िः- | 
दोनों पदनमेसे कोनसे पदमे लक्षणा है ! ज शस 
 . १-सर्वमहावाक्यनके प्रथमपदमें लक्षणा हेद्वितीयपद्मे 
 : नही,र यद्रा दितीयपदे लक्षणा सर्ववाक्यनमें है.गरथम्‌ 
 . पद्मं नरी. ताक हे शिष्य! यह भा :-हे मुटल्षन्‌ | 
रथम वा द्वितीयपदमें जो नेमते लक्षणा -सव॑वाक्यनं 
॥ मानै तो वाक्यनका परस्पर विरोध होवेगा. हिते ! 
 ¶-तीनिवाक्य मध्य्‌ किये, “अहं ब्रह्मास्मि" “ गरज्ञा- । 
। नमान ब्रह्म " “भयमात्मा श्रह्न ” इन तीन वाक्य- ` 
जीववाचकपद प्रथम्‌ किये परव है ओर'तत्वमसि' 
` . या वाक्यम आदिपद कदिये प्रथमपद्‌ ईशलक्षणा किये | 
रका बोधक ह. जो पूर्वपद लक्षणा सारे माने तो । 
, . . तीनिवाक्यनका तो यह अर्थ गा चेतुन सर्व्ततादि- | 
` तिरिष्ट अंश सारे हषवररूप द. †र “ तत्वमसि ” | 
छ न वाक्यका यई अर्थ होवेगाः-चेतन अल्पज्ञतादिविशिष्ट | 
° संसारी जीवहूप है, काहेते ! तीनिवाक्यनमे एवं जीव- | 
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< कनिष्ठाधिकाशीको व ४०९१ 
वाचकपद्‌ हे ताक्ा चेतनभाग्े लक्षणा ओर्‌ दवितीय | 
1 पदं ताके वाच्यका प्रहण ओर लत्व- 
खि बं आदि ईशवाचकपद, ताकी चेतनभागवे 


स्तरण ६. ] 





^ क ` 


रक्षणा ओर्‌ द्वितीय जीववाचकपद तके वाच्यकाय्रहण ` 


इस रीतिसे रक्षणाका नेम करे तो बाक्यन ९ 
विरोष होवेगा. तैसे सर्ववाक्यनके नितीयण कय | 


आगिठे पद रक्षणा मानै तो तीनि वाक्यनमे पव॑ जो ` 


जीवपद्‌ ताके वाच्यका ग्रहण ओर उत्तर ईैशपदकी चेत- ` 


नाभागमे क्षणा याते अल्पज्ञतादि धर्मविशिष्ठ चेतन 


है यह तीनि वाक्यनका अर्थ होवेगा. ओर "त्वमसि में 


आदि ईशपद ताके वाच्यका थण ओर्‌ द्वितीय जीव 


पदव्े चेतनभागमे रक्षणा. याते सर्वजञतादिधरमविशिष्ट 
चेतन हैःयहतत्वमसि"का अर्थहोनेते, परस्परविरोषदी 


` हवेगा. इस तिमे प्रथम वा द्वितीय पदमे, लक्षणाका 


नेम षन नही. याते सरक्षणा किये संद्र दै रक्षण 


जिनके ते आचा द्वै पदनमे लक्षणा भाषते ह ॥४७॥ 


ओर जो एसे कै प्रथमपद्‌ वा द्वितीयपदम लक्षणा 


| & यद नियम नही ऋ § विन्त स्ाकयनमे जो ` ` 
` ईशर वाचकपद तामे लक्षणा है यइ नियम कर है सो . . 
 इंशरवाचकं प्व हवै वा उत्तर हवै याते वाच्यनका 


५१.१९ च 

ब्‌. त 4; 
„०. ड. 
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| ४०२  विवारसीभर ॥ { }षष्ठ = ` 


| ताका `समाधानशदोहा | 

| ` ईशपदहि रक्षक करै, सब अनथकी खानि । ` 
` ज्ञेय होय श॒तिवाक्यम) है पुरूषारथहानि ॥७८॥ 
` जो हेश्वाचक पदकूदी रक्षक कदे तो सवं अनथ | 
` अद्पज्ञता पराधीनता जन्म मरणसे आदिरेकजौ इःख | 
` साधन तिनकी खानि जो संसारी जीव सी उतिवास्य्‌-| 
नयज्ञं दोव. याते पुरुषार्थं कदिये सोक्षकी हनि रेदेगी 
. -याक्षा भाव यह हैः-जो ईश्वरवाचक्‌ पद्मं ही लक्षणा | 

` ` : माने तो महावाक्यनका यह अथ हीवेगाः तत्पदा | 
 . ` कक्ष्य जो अद्रय असग मायाः मर्रदडित चतन सो काप | 
 , कंमं अविद्याके अधीन अरपज्ञ अलपशक्ति परिच्चि्नः | 
. . ` पुण्य) पाप, सुख; दुःख, जन्म, मर्ण, गमन, आगमन | 
" आदिक अनत अनथका पार हेजो महावाश्यका रेसा। 
ˆ .अथं होवे तौ जिज्ञासु इसी अथविषे बुद्धिक्षी स्थिति | 
` करनी होवेगी ओर जाम बुद्धिकी स्थिति हवे है. प्राण | 
` वियोगसे अनेतर तादीकू प्राप्त दोवे है. याते वेदवाक्य | 
-नके विचारसे सुषु अनथकीदीं प्राति हेवेगी, आनं-| 
दको प्राति नहीं हेवेगी, याते इश्वरवाचकपदमं लक्षणा | 
. ` £. जीवृवाचकृम नदीं यह नियम असेगत है ॥ ४८॥ | 
` जो रसेकरैः-सर्वमहावाक्यनमं जो जीवनवाचक पद्‌ | 
~ 4 तिन्हम लक्षणा है इशवाचकमे नदी, याते पुरषाथंकी | 
श नदी. कते ! , जीववूचकपृदं लक्षणा मनं तो | 


प = 0 \10111448/ 1 81188 \/218/1851 (-0॥ 









९. . कनिष्ठाधिकारीकौ -उपदेशभरकार । र ३ 
~€ पर्यनका यह अर्थं हेवेगाः-जो त्वप 

द्का लक्ष्य 
खेतनभाग सो सर्वशक्ति सरव॑ज्ञ स्वतंअ जन्मादिकवन्ध- ` 
| रित्‌ ईशवरह्प है, इस अर्भे दिकी स्थितिसे जिज्ञा 
` सुदअतिरत्तम ई्वरभावकीही पाति रेवेगी.याति जीव 





आचकपद्मं लक्षणा नियम करे है 

॥:  ताक्रा समाधान-दाहा । | 

| साक्षी पद रक्षय कहु, कैसे इशसखहष। ` 
| याते दोपद्‌ लक्षणा, भाषत यतिकर शूप ॥ ४९॥ ` 
त्वपदका रक्ष्य जो साक्षी सो इशस्वष्य कैसे ! यह . 
कुः अथ-बृह्‌ स्वपदे रक्ष्य ईश्वरहप कहना बनै ` 
नही. याते यति जो संन्यासी तिनमें वर जो भ्रष्ठ, तिनके 

भूप स्वामी, दोनों पदमे लक्षणा भाषत दै. याका माव ` 
` यह है-जो जीववाचकपदमे लक्षणा माने ओर हशवाच- 
केँ तरीं, ताक्‌ यह पछ दैः-१~त्वंपदकी लक्षणा व्यापक ` 
चेतने है. २-अथवाः जितने देशम जीवकी उपाधि 
 . ह उतने देशमें स्थित जो साक्षीकतन तमे त्वंपदकी 
लक्षणा ₹ै.१--जो व्यापक चेतनम त्वपदकी लक्षणा कहै 
तो वनै नही- काहे ! वाच्य अथेमे जाको प्रवेश हवे ` 
3 तामं मागत्यागटशक्षणा होवे है ओर वाच्यं प्रवेश 
` ` व्यापकचेतनका नही. कितु जीवपनेको उपाधिदेराम्‌ 
` स्थित जो साकषीेतन ताक वच्य प्रवेश है, या 


 साकषीततक्दी, "तप. क्षणा. सयुपकतचितनम , 





ण्य ` विवारसाग्र।. [ षष्ठ ` 


नदीं. ता साक्षीचेतनमे सर्वके हदयका प्रेण ओर सवै 
प्रपञचम व्यापकतादिक ईश्वरके धर्मनका असभव ६.ओर 

साक्षी सदा अपरोक्ष है ताके विषे परोक्षता इश्वर ध्वा 

` अत्यन्त असभव दै. २-मायारहितकू मायाषिशिष् | 
कृहना असंभव £. जैसे दंडरदितद दंडो कना ओर | 
सुस्काररदित द्विजबषाख्ककर सस्कारविशिष् कन अं- | 

भव £ याते साक्षी चेतनका ईश्वरसे अभेद कैः दवो | 
महावाक्य असभव अर्थक प्रतिपादक हेवगे. 4 

.. दोना पडन्में रक्षणा ओर ओतपातभाव। ` ॥ 

दोनो पदो लक्षणा मानै तो दोष्‌ नहीं कहते | ज्ञो | | 

एकृताके षिरोधी धमं ह तिन सब त्यागिके दोनों | 

`. पदम प्रकाश्य चेतन जो वाच्यभाग, ता सर्वध्ल- | 
+ `. रहति चेतनम दोनों पदकी लक्षणा उपाधि ओर उपा- | 
/  धिङ्तधमंनते चेत॒नका भेदं हे. स्वश्पचे नही, उपाकि । 
८ ओर उपाधिङ्ृतपर्मनका त्याग कियेते दोनों पदनक्े | 
लकय चेतनकी एकता संभवे £. जसे घटाकाश घट- | 

इषि त्यागिके मठविशिष्ट आकाशते एकता वनै नदीं | 

“ ओर मठ्हष्टि  त्यागक्रयेते एकता षन है ॥ ४९ ॥ | 
८ दोहा। ( 

` तत्त तवं तत्‌ रीति यह, सबवाक्यनमे जानि । | 
नः जाते | होय परोक्षता, परिच्छित्रता हानि ॥ «५० ॥ ¦ 
„४ तत्‌ त्व" “त्वे तत इस री रः! 
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स्तरंगः &. ] कनिष्ठाधिकारीको-उपदेशप्रकषार । ०५ 


द ति भि ति) वि ति 


ओतपरोतभावकी रीति जानि जा ओतप्रोतभावं कियते ` | | 


| विये अर्थे परोक्ष ओर परिच्छितरताभांतिकी हानि 
रोवे ६. १-“^तत्‌. स्वे" या कहनेते तत्पदके 

<दपद्कं अथसे अभेद कष्या, सो सपदका अथ साक्षी 
(नेत्य अपरोक्ष है, याते परोक्षताभरांतिकी हानि ओर 


त्वं तः" या कृहनेते त्वपदक्षे अथेका तत्पदके 


` अथे अभेद क्या, सो तत्पदकषा अथं भ्यापकं ह 
युति परिच्छिन्नताभरतिकी हानि. १-तैसे “अहै बरहर ” 
ञानं ब्रह्न ' आत्मा ब्रह्म 'य।त.परिच्छिन्नता हानि 


द.-'व्रह अहं "८ रहम प्रजान" “ब्रह्म आत्मा" याते 


षुरोक्षताहानि ॥ ५० ॥ 
¦ गोदा । ~~ 

जीक्भक्चंकी एकता, कहत वेद स्ति बेन । 
शिष्य तहा पहिवानिये, भागत्यागकषी सेन ॥५१॥ 


` है.शिष्थ !.जो देदेदेन ओर स्यतिबन, जीवबहमकी ` 
क्ता । त सारे भगत्यागकी सेन.पदिचानिये«१ 


दोहा! ` 


स शिष एर्डपदेश सुनि, मो ततकार निहाल । ` 
भरे विचारे याहिजो, तकि नशतःजजाल ॥.५९२॥ 


` सरिज 
भिथ्थाषठुशपुखानिः.कियो अथ उपदशा यड। 





पुनत कतं तमहानि, यहं ताकी भाषा कीः॥५२॥ 
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४०६.  विबारसागर । [ षडल्तरगः ]. | 
भदक ध. - शहा: | 

अग्रधदेवक स्वपर यह किय शरु उपदेश्‌ । 
` न्यो न तहं दलम वह, मिथ्याबनको दैश्‌॥५४॥ । 
। वेश किये स्वप, अन्यं अर्थं स्पृष् है \ 4९ ॥ | 
 प्रशन-अथंसहित थ पटा तौभी बन इुःलक्षा शू | 
भसत ई! १ - च 






6 अगध उवाच-चौपा । | 
` ` अगवनयहंतुमग्रन्थपटायो। अ्थ॑सहितसो मो दिय भायो। । 
च वनदुखमूरुतउसुदिभासं । कहुडपायजातियहन।॥५५॥ | 
बोरे सुनिशिषकी बानी । ुनिशिषहैजतेवनक्षनीं \ | 
ˆ अस उपायुकोड आर नहीं है बनकानाशकैतुयदी ६५६ | 
` महावाक्यको अथविचारहु। व्रेअशध'"यों टेरि पु्ठारड्‌॥ 
` , सुनिपुनिवाक्य विचारे वेखा"अहं अध'यददीनोंह॥ ` 
)  निद्रागई नेन परकाशे। बन्‌ गुश्यंय सबै वहनाशे । भयो 
 सखसीबनदुःखविषरायोइतोभगषनिजहपशुपायो मिथ्या ` 
 शर्वेदते अज्ञानजन्य शा जगत्‌ परिहार हेवहै49 | 
नि - चु 
 अदेनम नदतेः मौ बनल जिह रीति। ` 

. . आतममं अज्ञानतै, त्य्‌ जग दुःख प्रतीति ॥ ५८ ॥ | 
ज्या मिथ्वा यर थतेः मिथ्या बनसंहार॥ ` 
त्या मिथ्या यरु वदत,मिथ्या जग परिहार ॥ ९९॥ ` 
ठि अथं १ वाक्यको, है जिज्ञाषु निदाक॥ | 

` "यमरय स्‌ आपद दादू दीनदयाल ॥ ६० ॥ | 


,.. शत नरवेदाङ्सि,भनमिथ्वापणेनं नाम षस्तरगः ॥ ६॥ ` | 
` [` ~= ~ ~~~ ^ 
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[ सपमस्गः ६.1 जीवन्पुक्तिदेहपक्तिवणन । = ४०७ 


नवश डुपरच गुप्र 





सष्ठमस्तरणः 

अथ जीवन्पुक्तिषिदेदसुक्तिवणेनम्‌ । 

` ज्ञानीके व्यवहारमे नियम नरी-दोहा + .. 
उत्तम मध्य कनिष्टं तिह सुनि अस यह उपडेश । ` 
` ब्रह्म आतम उत्तम ख्यो, रद्यो न सशय क्श ॥१॥ „ ` 
| यद्यपि गुश्ने उपदेश तीनो साथदी किया, तथापि 
। शर उपदेशते साक्षात्कार उत्तम तदश इवा ॥ १॥ ` 
-- < ~ वादा 

भ्रमण करत ज्यों पवनते, सुखो पीपरपात । _ ` 

शेष कम॑ प्रारव्धते, क्रिया करत द््शात ॥ २ ॥ 

कुहकं चटि रथ वाजि गजबागरबगीचे देखि। ` 

नम्रपाद पुनि एकरेफिर आवत तिरि खेखि # ३.॥ 
. विषिषवेष्‌ शस्या शयनाउत्तम भोजन. भाग्‌। _ 
` कृबहंकअनशनगिरिथहाः रजनिशिखासयोग । # ॥ 
` ~ करि प्रमाण पूजन करत्‌, कटं जन छख इजार ५ 
^. ५ भरष् लखि, कत कमि पिक्घार ॥५॥ 
- जो ताकी पूजा करत्‌सचित्‌ सुकृत षुरेत। _ ` 
` ` दोषहषटि ति्िजो लखे, तादि पापफल देत ॥ ९ ॥ 


# 





ठेते ताके देदको, विना नियम. व्यवहार । 


` कबहु न भम संदेह ह, दमो तततव निधार ॥७॥ 


नि ताद्‌ कर्तव्य कडु, मयो मेदधम नाश । „र ` 
 उपञ्यो वेदप्रमाणते, अद्वय ब्रह प्रकाश ॥ ८१ 
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८ । िवारद्चागर । [ सषठम- | 
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ज्ञानीके व्यवहारं नियमा आक्षेप. 


ज्ञानी समाधि ओर शरीरनि्बहतिं अधिकं 
अपरवृ्तिके नियमका अक्षिष । 

ज्ञानक व्यवहारमैः कोउ कहत है नेय । | | 
. षटि तजे दुखहेतु रुखिःरहै समापि सप्रे ॥९॥ | 
है विचित्‌ व्यवहार जो, भिक्षाशन जल्पान। | 
` शले नाहि रमाधिधुख, है बिपरदतिं गान्‌ ॥ १०॥ | 
लहै प्रथन परमाधिको, पुनि ज्ञानी इ इत्‌ । | 
जो समाधिषुखतजि भरमतानर कूकर खर परेत ॥३१॥ । 
गोडपादघुनिकारिका,रिख्यो समाधि प्रकार। | 
` ज्ञाना तजि विक्षप यो रै सकलधुखसार ॥१२॥ । 
~ अष्ट अगबिन हेत नरि, सो समाधिषुखभूल ।! ॥ 
, अष्ट अगते अब सनो. जे समाधि अनुकर ॥१३॥ ` 
^ -प्चिपाचयमनियमलसि, आसन बहुत प्रकार । | | 
8 प्राणायाम भनेक्षविधि, प्रत्याहार विवार ॥ १४॥ । 
मे धारणा ध्यान पनि, सविकल्प क्षमाधि। ` 
अष्ट अगये साधिक निविकस्प आरपि ॥१५॥ | 
` सति समाधिक्त्यतः तत्व दपि देत। 4 
ऽतर क्भापत्‌ नहीं रसितिहि वकत समेत ॥१६॥ . ` 
(4 ह आदताला बके 
= न+ ~ ~~~, " २.८४। =. तत््दष्टि र | ई, < अन्य 3, 
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न जीवन्सुक्तिविदेदछक्तिवर्णन।॥ = ४०९ “` 
दोरक अक्षराथं स्पष्ट है. भाव्‌ यह दै-ज्ञानवान्‌के 
शरीर्यवहारका नियम नदी कहते! ज्ञानीके व्यवहारे 
अज्ञान आर ताका क्य मेदभरति तथा भेद््मके कार्थ 
शगद्ेष तो है नदी, कितु ज्ञा्वानूके भी प्रारब्धकमं 
शेष रह ६ सोई तके व्यवहारे निमित्त ह सो परा्ध- 
कृ युदपयेदसे नानत्रकारका होवै दै.यतेज्ञानीके प्रारः 
व्पकसजन्यं व्यवहारकां नियम नरी यह सिद्धातपक्ष है 
कईं ठेस ढं ईै.-क्ञानीके व्यवहासे ओर किसी ` 
कृस॑का तो निथम नही 2, परंतु ज्ञानवानकी निषृत्तिका 
नियम है. वृत्ति दवे तो देदस्थितिके देतु, भिक्षा 
अशनः कौपीन अच्छादनमात्र अ्रहणमें परवृत्ति हवे दै 
अन्य प्रवृत्ति हेवे नरी. काते! ज्ञानकी उत्पतते 
 ग्रथम जिज्ञास्फालये विषयनमे दोबहिसे वैराग्य 
। हेड सो वैर्य ज्ञान उत्पहिषठे अर्त भी पेष्‌ 
` इष्टिे वथा विषयनमे मिथ्या बुद्धिसे हवे ६.१-अपथः 
क्षहपते मिष्या जनि यदार्थनभे सत्य इदि देवे नरी" ` 
| २-दोषटष्िते ग्‌ होवे नरी आर परवृत्ति रागते!हवे है. < = । 
ज्ञानक राग समभे गदी, यति प्रवृत्ति दैवे नही. 
` शरीरमिव मअनादिशनभं अदि तोरामते विना, | 
भरारन्धकर्मते सभ ह. कय॑ तीनिश्रकारके ई. १-सनित्‌, 
। इ-आनापी ओर र-पर्य. तिन -9-धतशीएनम्‌ 
किये कमं फलारंभरदित सवित कियद, र~मरिष्यव्‌ ` 
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। ४९ `  शक्विारसागर। . [सम~ | ¦ 


 कर्मआगामी कषये है, ६- भूतशरीरनमे किया वर्तमान । 
` -शरीरका हैतं कम॑ प्रारब्ध किये है. तिने -१-संचित्तं | 
` -कर्मका ज्ञाने नाश होवे है. २-ज्ञानवानक्रे आत्म" | 
, ` कतेत्वभांति नदीं याते ताद आगाभीकर्व् संभव नश. | 
` ओर ३--जित प्रारब्धकर्म ज्ञानीके शयीरका अभ | 
 . क्था, सोई परार्धकमं शरीरस्थितिके हेतु भिक्षा- | 
` दिकनमं परवृत्ति करवाते है. प्रारब्धक्मका भोगिना | 
नाश हवै नदी. ` $ 
ओर फू पवा लिखा &ै:- संवित आगामी कर्मकी | 
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कि परत्ति थी ज्ञानीद्‌ समवै नही. ताक यह अभि- | 
` प्राय दै-ज्ञानीक्री हरिते आत्मे कम ओर ताके फलका | 
` स्वप्‌ नही, याते आत्मं सकर्मका निवेध अभि- । 

भायत भरारग्धक निषेध किया है ओर ज्ञानते पूर्वकियि + 
^ ` ारन्धका क्ञनीके शरीर मोग दोषै नही, इस अभि-. 4 | 





नाश षै रै. यते आर बते शरीरनिवौहकः ` 
` कगाजञानरी हते & अभिक नदी. पत॒ कगं नना ˆ 





6) १ 


न्याह ज्ञानीके प्रार्यकमं भी रहै नही, यति भोजना- । 


नि 951 जीवन्मुक्तिविदेहषक्तिव्णन । ४९१. | 
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शानवान्‌क अन्यशरीरकी प्राति इई चाहिये, काते १ 
फलका जाने आरभ फिया ३ पो प्रार्य किये ह, 
ताका मोग्विना नाश हवै नरी. अनेकशरीरका देत 
कम एक ह तामे प्रथम शरीर जो उपजाया ता ज्ञान 
हआ ता कर्मके फलज्ञानते अनेतर ओर शरीर शेष खै 
है, याते ज्ञानवान्‌ भी अन्यशरीरकी पराति इं चासि. 
जो एेसे कहे.प्रान्धकर्मका फर जितने शरीर हेव ` 
उतने शरीरज्ञानकू भी हवै रै, प्रारन्धके भोगते अधिक. ` 
होवे नदीं यातेज्ञान भी सफल देवद सोबने नरी. ` 
किते! यह वेदका ठंोरा हैः-“ज्ञानवान्के प्राण अन्य- 
लोके, वा इसलोकके अन्यशरीरमरे गमन नहीं करते" 
कितु, तिसी स्थानमें अंतःकरण इद्वियप्तहित लीन देवै - 
ई. ओर प्राणगमनविना अन्यशरीरकी प्रत्तिसंमवे नह. ` 
याते ज्ञानवानूढै प्राख्य शेषते ओर शरीर हवे है, यद 
कहना तो सभवे नही. कितु यह समाधानहि-जहां अनक 
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ज्ञान देवे दै. पू्वशरीखे ज्ञान होवि नदी. काते 1 अनेक ` 
शरीरका आरभ; परार्ध दी ज्ञानका प्रति्धक्‌ है. जेसे 

१-विषयनमे आसक्ति २-उुद्धिमदता, दभदवादविच्‌- 
| नमं विश्वापज्ञानके प्रतर्बथक ईं तेषे विरुक्षण भ्राख् 
। भीज्ञानका प्रतिवधकं दै ओर्‌ जञानके प्रतिबधक्‌ हते 
जहां ्ञानसाधन श्रवणादिकं हदं तहं हान दषे नरी _ 


„ ~ न + =+ म्‌ 8 क क 9० 
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. शरीरका आरभ एक कमं हेव, तहां अतशरीसें दी ` 


कि र >£ न 
` १६६ = ८ # 
^ द ह ~ ९ 






। ४१९९ ~ ` विचारसागर। ` `. [सक्षम 


। अलि दरयेत भयमनन्मतिये किये जो भरकणाषिक ह | 
तिनते दी अन्यशरीरमे ज्ञान होवै है. जैसे वामदेबने पव 
|  जन्मविवेश्रवणादिक किये, तब प्रारब्धका फर एकशयीर | 
शेष देते जञान नहीं हवार्विु भ्रवणादिक करते वतमान, - | 
शरीरका पात होयके अन्यशरीरकी ्रात्नि येते पएवैज- 
न्मे किये अवणादिकनते गर्भविषे ज्ञान इ ई, याते | 
ज्ञानसे अनेतर अन्यशरीरका संबध हवै नदी-ओर ब्त | 
भानशरीरकी चेष्टा प्रार्धसे होवै है. तह. जितनी चेश ~ 
शरीरफीं निर्वाहक ह सोई 'दोवे. गगजन्य अधिक च्छ | 
हवे नरीं- याते सवेति रहित ज्ञानी हवे ३ | 
इपरीतिसेः निवत्तिप्रधानक्ञानीका व्यवह हवै है । 
थाके विषे एेसी शंका टै-मनका स्वभाव अतिचंचर | 
है निराखेव सनकी स्थिति होवे नदी किसी आलंबते । 
अन॑की स्थिति होवे है याते मनके किसी आषकी | 
्रा्तिनिमित्त भी ज्ञानवान्कीःप्वृत्ति देहैः | 
ताका यह समाधानःहै- 4 

` यद्यपि समाधिदीनपुरषफा मन चंवर हेवै 8 
` ˆ तथापिःसमाधिते मनका विजय हवै है ओर ज्ञानवान्‌ । 
 समाधिविषे स्थित होवे देयाते.ज्ञानषान्‌की प्वृत्तिहेवै 
` “ही सो समाधि इन अष्ट अंगने हवै है- ` “` 
` ~ य॒म 9नियम९,आसन 2: प्राणायामः, भ्त्या- ^ 
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1 वि 
छ चक्क क च्छक च, म 


हर < धारणा &, ध्यान ७, ख क 
अष्टञंगनते समाधि देवै, ` ५ 


` अरदिसा १, सत्य २, अस्तेय ३, बरह्मचर्यं ४, अप- ` 


रिह ५ ये पांच यमके दै 
शौच १, संतोष २, तप ३, स्वाध्याय 9, ईश्वरपरणि- 
धान «५ ये नियम कृदिये दै. ओर ज्ञानसबुदरेथते 


। - दशप्रकारके यम्‌ ओर दश॒भ्रारके नियम कंडे ई स 


पुराणकी रीतिसे के ई वेदांतसंपरदायमं यम नियमके 
पांच पाँच दी मेद्‌ ईै. 


आसनके भेद अनंत ई तिनमें स्वस्तिकं 9 गोषुल ` 
द्‌, वीर ड, कूं 9, पद्य ५ ङुक्डुट द, उत्तान 9, ङ 


क८, घतुषर) मत्स्य १० पश्चिमतान 3१ मयूर १२५ 


| ` , चौरासी आसन योगग्न्थनमे किख ई तिनके रक्षण मी 
। तहां रित ईैथके स्तारभयते तथा वेदात अत्यन्त 
उपयोगी नही, याति रुकषणा रवि नरी. तिन्ेमी सिह ` 
: भद्र, पद्म, सिद्ध चारि अ त न्‌ ह तिन स & 
` भीसिदधभासन अत्यंत भधान है. ताका यह लक्षणा ~ ` 
वामपादकी एडी यदा मदृके मभ्यसीवनमे दाविकै दषः ` 
णपादकी एडी मेदके उपरी दाबके धरे, चक्टीकै अतर 
` हृषि रा, स्थाणक्ी न्यां सरर निश्चल शरीरे स्थि ` 
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` -कगवि किन्तु मेदक उपरि लगवे ताके उपरि दक्षिणणएडी | | 
` : -धरे ओर पूर्वकी न्याई यह सिद्धासनदी अतिभधान्‌ ३ | 
किते ! कितने आसन तो रोगनाशके हतु ह ओर कोह । 
आसन रेते प्राणायाभादिक समापिके अंग जिनते हेव | 
" ई ओरसिद्धासन समाधिकाले ोवै है याते अतिप्रधान | 
ई. यादीक वत्रासन, पुक्तासन, शुप्तासषन क है | 


1141445. 
+ ॥ ॥ दैःण ५, 4 | 9 ४११ = ४ „४ त + {र < 
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` ` याम बहुतप्रटारका रै तथपि संक्ेपते यह लक्षण & 


५ ) करै ताङ्क पूरक कै है. २-दक्षिणते त्यागे "ताक रेचकं 
`. कंदे. २-सृषठम्णाते रोके ताक कृभकं क ई. इस रीतिसे । 
` पूरक रेचक कभक प्राणायाम कर है. सो दौ प्रकारका 


`“ उच्चारण प्राणायाम अगमं कदिये . है, र-प्रणवके 
` उच्चारणसदित प्राणायामं सगभ किये ह आ 


 , . क दै.२-अन्तरायसदित अंतःकरणकी स्थिति, धारणा ` 
` `कदिये ह ₹-अंतरायरदित अद्वितीयवस्तुविषे अंतःक 
रणका प्रवाह ध्यान किये है 
“`  -.व्युत्थानसस्कारनका तिरस्कार ओर निरोधसंस्का 


अ क । ^; 
¡2.5 # ८. क 4 0, 





| 
# 6 
| 


कोई रेते करै हः-वामपादकी एडी सीवनं नरी | 





आसनसिद्धिसे अनंतर प्राणायाम मी करे सो परणा- | 


-नासाके वामचिद्रदारा इडानाम नाडीते बायुक पूण | 


है १ .अगम्‌ . है. २-दूसरा सगभ है, १-प्रणक्के 


:¶-विषयनते सकलहद्रियके निरोधक प्रत्याहार ` 
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रनक परकरता इई, अंतःकरणका एकाम्रताहपपरिणाम ` 
समाधि किये है. सो समापि दो प्रकारकी ₹ः-१एकं 
सविकरपसमाधि हैः २-दूसशी निविकरपसमाधि है 
 *-कताश्चानश्तेय्प तिपुटीकज्ञानं सहित अद्वितीयत्र 
्मदिषे अंतःकृरणकी वृत्तिको स्थिति सविकरपसमापि 
कृदिये दै. सो सविकरपसमापि दो प्रकरी हैः-एक 
तो शब्दा्॒विद हैदसरी शब्दानतविद्ध र. “अहं ब्रह्मा 
स्मि इस्‌ शब्द्कखिि अनुविद्ध कदिये संहित हवै सो ` 
शब्दानुविद्ध किये है. शब्द्रहितकू शंब्दानुषिद्ध केदै 
ई जिषएुदीभानरहित अखंडब्याकार अंतःकरणवृत्तिकी ` 
| स्थिति निर्विकहपसमापि कंदिये है. इस रीतिसे संवि- 
 . कल्प ओर निर्विकर्पसमाधिके दो मेद है. तिनमं सवि- 

। कृंरपसाभाधि साधन है ओर नितिकल्पसमाधि फल है 
 १-साधन रूप जो सविकर्पसमाधि ई ताके विषे यद्यपि ` 
 िषरीकूप द्वैत प्रतीत डवै, तथापि सोद्रेतश्ष 
रीतिसे ब्रह्य करक प्रतीत वै है- जसे एतिना ` 
| विकारनक मृत्तिशरूप जानेते तिक मृततिकार्प ` 
| विकार वाहि प्रतीत जी होषै है परंतु पत्तिकाङ्प 
| दी मतीत हवे हःते सगकिससमानि तित 
| . . श्रहमहप दी प्रतीत रेवै ई. २-टिषिकट्पमाधिव्षि ` 





| ओ सविकटपप॒माधिकी न्या विुरीरप देत विमान 





| ` मी हतै द. तौमी तरिपरीदरितकी तीति हवे नदीः जस 
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जलम ल्वणकू गेरे तहां लबण विमान शवं € परतु | 


^ नेत्रे रवणकी सर्वथा प्रतीति हे नहीं इरीतिरे सविः | 


कृटपनिरविकटपका यह 8 मेद पिं इआः---रषिकस्य- | 
समाधिमे ब्रह्हपकरिके द्ेतकी प्रतीति ओर :-निवि- | 
 कटपसमाधिने त्िषुटीहप द्वैतकी अभूतीति- क 
तैसे-एषिसे निरविकल्पका यई भद्दे" १-एषपमं | 
तःकरणकी ब्रह्माकारृत्तिका अमाव हषे ६ै-२-निर्वि- | 
करपसमापिमें ब्रह्माकाखत्ति तो अतःकरणकी हवे है 
` ताका अभाव होवे नदी.इस रीतिते१-सुष्तिम ती एत्ति | 

` सहित अतःकरणका भान हेव . ६.२--निर्विकल्पसमा- | 


 . ` धिमे वृत्तिसदित अंतःकरण तो ` हेे ह ताकी प्रतीति | 
` हवे नरी. निविकर्पसमाधिविषे अंतकरणकी जौ अन्ना- | 
~ कार वृत्ति होवे है ताका हेतु सविकल्प समाधिका | 


अभ्यास है. याते साधनड्प अष्टञगनमे सविकल्पस- | 
माधि गिनी ३ निर्विकल्यसमाधि परै सो निर्व्रप- | 
` भमापि भी दो प्रकारकी होवे है-१-एक अद्रैत भाव- । 
` नाह्प. २-दूसरी अदवितावस्थानयं होवे ३. १--अदरैत | 
माकर अतःकरणकी अज्ञातवृत्तिसहित हवे सो अद्वै- | 
त्भावनाह्प निरवकल्पसमापि कदियेहै. २-या समा- । 
॥ धिमे अभ्यास अधिक येते ब्न्नाकार ; वृत्ति . भी शति © 
,  दोयजावे है. जाते ृत्तिरहितदरं अद्वेतावस्थानह्प निवि" | 
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इषराः ७.1] 


` मेरी तप्तरोदे प्रवेश करै ३ तैसे अद्वेतभावनाह्य्‌- ` | 


ससाधिके दठअभ्यासते अत्यंत प्रकाशमान 
वृ्तिका ख्यं हवै रे. सो लि 


तका साधनं ह 
अद्रताविस्थानह्पसमाधि आर सुषुश्तिक्ा इतना 


अद्रैतावस्थानहपनिविकल्य-- ` 
समाधि फल ह भौर मन्तभाविनाह्प निकिकिलयसमाधि ` 


ज।क्युक्ते षदेदसाक्तेवणंन । १७. 


र दु, ए) ॐ + | 


भद्‌ &-१-सुषु्ियं वृत्तिका ख्य अज्ञानमें हवै ३, ` 


२-उद्वैतादस्थानसमापिते वृततिका ख्य ब्रहणकाश्मे 


4 ९, १-उुधुत्िकि आनद अश्चान- अद्रितं ह. 2- 
ससापड (नरविरण्रह्मानदसा भान सेवे रैपर निर्वि 


कर्परे चारि विघ्र हवे दसो निषेवे कनक ` 
कष्य दैः--खय ३, विक्षेप २, कषाय ३, रसास्वाइ = ` 

-आखस्यक्षरिके अथवा निष्टाकरिकि बृत्ति अथा- ` 
वृष छव कहै ३, वा लयते सुषुधिद्वमान अवस्था हवे 


1: 


रह्मानदक भव दषे सही" याते निद्रा आटर्स्यादिक 


| ऋ ~ 


| | { «4 {6 


व 





अन्तर तत्काङ स्थान दीखे नही, याते 





अद वृत्तिं अपने उपादान अतःकरण्े ख्य ` 
दीय तष योगी स्षावधान शेयके निद्रादिकनक 
| रोक वृं जगते. इस रीतिषे ल्यप विका 
| विसेधी जो जिद्न अख्स्य रिरोधससितषृत्तिका प्रवाहः ` 
| ` इप्‌ जज्रण तारं गौडपादाचाथ्‌ चित्तसबोधन कर दै. 
२-विक्षेषका यह अर्थं है-जैसे बाज या विषटीते ` 
 इरिफि चरका गृ धवेश करे, तष भ 


(६ धि ~+ 0 * च 

"छ. - < ‰ 14 अ 
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- गोडपादाचार्थने शम कष्या है 


. बह्यकटिये है.भूतकावां भावीका चितनह्य जो सः | 
` ` रान्य! सो अन्तरकदिये हसो दोनों प्रकारके रगा, ` 

समाधिपरं प्रृत योगीविषे संभवे मीं कहते ! चित्ती 
= पि भूमिक है-तिनतें एकक्षेप नाम भूमिका ह इजी | 
` मूढता, तीजी किक्षिप, चौथी. एकागता, पांचवीं निरोध ` | 
अभिका ३, लोकवासना, देदवापना,  शाघ्चवासना ` ॥ 


1. <. अव 4 ए: 0. +~ | 
2 । थ ५ /111114|<5]1 8118५81 22 = [1011760 © 66810011 ` , _ न द = 


४१९८ ` श्रितिस्छातप्य ` (सपम= 
| ` छापा न गछ छ "प्छ" "छ "प्छ ^ "९०. य्ग/ "सप "न “प "छ (सम (ए प्ख. न कः 
"न ५ । 


` आयके, मय अथवा मरणषूप सेद प्राप्त हतै है, तेते । 
 अनात्मक्पदार्थनकृ इुःखहैत जानिक्‌.अद्रैतान दर्‌ वषयं । 
करेवास्ते अतैव इई जो प्ति तहां वृत्ति षय | 
। “ चेतन अतिसूक्ष्म रै, यते किचितकारबृत्तिक (स्थति | 


0 
कै 
१ 7 ् 1 
४ 6 ++ (क ॥ # 
त ,>‰ | ॥* 8 ¢ 4 > ॥ [न 8 १६ 
& व भ ०2) = 
न > == => = सन्- - जनको क नॐ४..8 ५ 


। ~ 


विना त्कार दी चेतनस्वह्प आर्नदका-लय्‌ नदी 
देवे है, ताते पृत्ति बिथ शेवं ३ इम ीतिसे दश 
 खषत्ति विक्षेप किये है पृत्तिशे स्थिरतादिना स्वह 
`. पओनदका अशम दोप, याति अतटुहदु तति इये यी 
` जितने कालषृत्ति व्र्माकार होवे नही, उतने करू दाञ्च- . 
। | | द पदाथनये दोषभावमाते वचि तृदहिधुड६ ० 36 ह 

। देवे नरीर्वितु पृत्तिकी अंतटुदता द स्थापन फ 

~ विक्षेप्प विचा विरोधी जो योगीका प्रयः 


9 << 


रागादि दोषदू ताय्‌ कटं ह यदप राभ (ठ ् १ 
दो प्रशरके हैः एक बाह्म ३, ओर दूसरा अतर ६. पु, ` | 
घी, घन. आदिकं जितने ` विषय वर्तमान एषे हो . 

















स्सरगः ७. ] जीव्युक्तिषिदेहसक्तिवणंन ४१; ॑ 
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इसते आदिरेके रजोुणका परिणाम जो दृदृभनातप- 
वासना, तृ क्षेप कहै है, निद्राभालस्यादिकं तमो- 
«पारणाम्‌ शरूटता कहै ३ ध्याने अत्त चित्तकी ` ` 
कद्‌।। चत्‌ बाह्यकऋृततिङ विक्षेव कहै है. अन्तन्करणकाः 
अतातपरिणोम ओर्‌ इततमानपरिणाम समानन्ञर हे, 
त एकाय॒ता 58३६. यह एकायरताका खक्षण योग्ू- 
अ पतजख्नि इहा ३. तास भव यह्‌ है-समाधिका- 
रुपे योगी अन्तकरण एकाग्रता देवे है सो एकाः 
गरतात्तिष अभिक नही, किन्तु जितने अंतरण 
(11 


= 


| श्ि ट र ॥ + म --१ ग्द धमे र च सो न कज इ < >. > [ल्द 9 
परिणा समाशिक्षाख्ें सदे है. सो सारे हतै विषः 
ड ६.७ „अ | 


देह, यति अन्तःकरणके अतीतपरिणाम जर्‌ वत्तमन 
परिणाम देव व्रहमकार होनेते सृसानाक्नार हष इता 
एकामताफी वृत्तिं निरोष करै है. ये पाच भूमिका अतः- 


च, 


| फरणष्की डे. यमिका नाग अवस्था है. ये-पाचधू- 
|~ श अतःकरणङ ये कमते नाप 9 
| भिकापदित अतःकरणके ये कपत नास त 9 


[६ २. विक्षिप्त ३, एकाप्र ४, निशुद ^. तिनधे कषि्त ` 
ओौर्‌ सूढ अंतकरणका तै समाधिविषे अथिर नह" 
विक्षिप्त अंतःकरणद्‌ं अधिक्रार दै. एकार अर्‌ नख्द 


अन्तःकरण सपाधिका खाट दैवेरैयह योगभ॒न्थो "कहं : 


है रागादिक दोषसहित अन्तकरण दी है ताक््ि , ` 


| अंत्करणका योग अयिता नीः यति रागादि, 
| . दोदधप कुषाय समाधिके विव ई य कहना समवे नही ` 


(॥८5|८ 8118811 \/2/2/85| @0166100. 01010७0 0४ छ्छक्ाघगी। =` ` 
-( ० नथी, ^ 4.५ न + 


। 2 न १० 
4 ` (न "~ 


् ५ विवारसाणर ध [ सप्तम ` | 
तथापि यह समाधान है-बाद्य अथवा अंतर जो रागाः । 
दिक सोतो किप अन्तः करणम दी देवै हैताका अषि- | 


कार भी नदी. तो भी अनेक जन्धविवे पूवं अदुथब चयि. 


ज्ञो बाह अंतर रागद्वेष तिनके सू्ष्मसस्छार विशित्ताः | 
दिकं अंतःकरण भी समवै दै. यते राणद्धवक्छ नमर. 
कषाय नदी, कितु गगद्ेषादिकनके सस्कार कषाय किये ` 
ह शो सस्कारअंतःकरण रद जितने इरि दवे चते. | 
समाधिकारुम भी अतमकरणम २६ ई. परन्तु रागद्वा- [ 


] / 


59; 


[ 27 [->( न स चुर ~ ~ घ ना धिक र 4 2 छि मुमन्गाष्ः र 
विकनके उद्धत सस्र समाधिके विरोची $ अहद्रूत. | 
६ १ हीं कुं सर = -प्3 दु पूर भए गट न गचत 1 
दिरोधी बही. व्रगदश् <द्त्‌ $€ & अद त ` | 
 . कहै ई समाधिं अत्ति योगी सगद्धष्कै सं | 
--- 4 दो वँ तौ ( < न न्य) - घृ = = १ 
नकी मरगटता देवे तो विषथनध दयषदशनते ह 
देवे मे प. छूष छशा यश र - लाश च्ा5 
दत) किक्षेष . कषाया यई द्‌ उ-बिवर्षथ क्र 
कं विक्षेष्‌ कै है. अरः तोभीक् परयल्सं = 
वृ्तिद्‌ विक्षेपं कहै ई. आर योगो प्रयतते जह धर 
न्त तो रोषे न 5? एदिष्न जम | 
अन्व तौ दीक परतु रागष्दिदनकै उद्तसस्कारनते | 


अंत्ख इद पत्ति मी रकिजव, वहु विदथ करै व । 
, तां कषाय कै ह विषयत दोषद्शदसदहितं योगीके | 
` ग्रयत्नते कषायवि्रकी निवित्तिरोवैै 

_ धरसास्वादका यह्‌ अथ हे-योगीऽ बरह्मनंदका | 
` अर्चभव्‌ दम ३ ओर विक्षिप्य दुःखकी विवित्तिका अनु- ` | 
` अवं हवे दै. क इःखकी निदृत्तिसे आनंद हतै है. | 

` . जैसे भारवाही पुरूपका भार उतरेसे ताङ्‌ आनंद हेते. | 
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किः ] < जीवन्ुक्तिकदैदसुक्तिवणेन। = ४२१. 
तहा आनदमे ओर तो कोहं विषयं देतु है नं कितु- ` 
। भारजन्य दुःखकीं निवृत्तिते यह कहै ै.-"ेरेह आनद ` 
, हवा ६." 1 यतते दुःखकी निवृत्ति भी आनंदका हेतु है ` 
। तैसे योगी समाधि विकषपजन्यदुः्वकी निवृतो ` 
) आनेद्‌ दवे, तका अनुभव रसास्वाद कदियेःदे जो ` 
इुःखनिधृत्तिजन्य आनंदके अतुभवषेदी योगी अल्द्धि 
। करि खव तौ सकर उपाधिरदित .ब्रह्मानदाकाखृत्तङ्कि 
 अभावते ताका अनुभव समाधिम दवे नशं. यात्‌ दुःख- 
 निवृत्तिजन्य आनेदका अलुभवहूपःरसास्वाद्‌ भीं समा- 
धि विघ्र है बांछतिकी धाप्तिविना भी विरोधीकी निवृ- 
त्िसे आनंदकी उत्पत्तिं अन्य हशंतः-जेे प्रथिवी 
निधि हवै, सो निधि अत्यंत विषधरसपंते रित देवे, ` 
तहां निषिप्रापिसे प्रथम भी निपिप्रातिका विरोधीजो ` 
सप हे.ताकी निवृततिते आनेद हवे ह. तशं सन्धि ` 
त्तिक आनंदं जो अरुद्ध करे तो उद्यम्‌ त्यागनेते ` 
निधिप्रा्िका. परमानंदं प्रात हेवे नही. तेसे अदत 
्हमह्प निधि है देहादिकं अनात्मपदारथनको प्रतीतिः ` 
हष जो विकषप-सो सपं दै. विक्षेपहूप सपेकी निदत्त ` 
| जन्य जो अवार आनेद््पी रका अवुभवह१ ` 
: - श्वादन ह सो निधिष्पी अदरक प्रािजन्य जो ` 
` आदह ताकी अतिक भिव शनत वित ४ 


















+ त यह ओर अ हे-सविक्ल, . 
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समाधिसे उत्तर निर्विकहपक्षपाधि हवै है. ओर घ 
कृत्पसप्राधिमरं अपटी प्रतीत हवे ६. याते घविषह्पक्ष- 


ने 


गाध्षिं आरद विषुीख्प उपाधिसदहित हीनेते सोपा ^ 








(> 
(+ 


धिकं कृषिये ६. ओर रिविकतसपदषाधिपं अिषटी परवीर 


हवे नरया निपा र निधि सना #: प | 
व 8 इसुरीतिषे सविकस्पसमाधिसे ' ऽतर निकः 

स्पसमाधिक आरभ मीसविःस्यसमाधिके सोपाधिक | 
भनदङ त्यागि सकं नहीं छित ताद दी अद्घुभव क| 
सो ९[९द६ हि हेये ९. याते (क्षेप [्तिजञन्थ्‌ अपाम | | 


र अचुभकं, अथवा सविकस्पत्तमाधिके आनद 
जउभवःस्स्वाद. किये ह. सो दोनो ' प्रकारका रसा- `" 
सवादः नि्तिकत्पसमायिके परमारगदके अतयव; ` ` 
विरोधी हेनेते तिर है, य॒तिताक्ं गी त्याः , ठेसे निधि- - ` 
करपतमाधिमं नारि. वि्रहीतं रै सो व्ययं किर > 
| समाथिके आरभे हष है सानवानको बाह्यधविषे | 
असम्भ्ेके आश्षपकँ १0 स ह 
।-वनताति च्य विद रोके साधि परमा- 

ह. इसरीतिसे ज्ञानी चित्ते निरालष वहीं : ह . 
१११९०५८ समापिते उत्थान होवे, तच भी समा- † 
पम जो परमानेदका अलभं किया हैताकी स्ति । 


8\/8) ४/धा 186 016 01" 0 €छखाधुनीा, ~ ` 
५ † 8 ~क प र क त 4 
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श्ददगः ७  जीःरयुक्तविदेदर्गुक्तवणंन। ` ४२३. 
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` . ल नह अ जनवानकी जो भोजनादिकनमें परत्रति 
हाव €) स ४३ भररब्धसे हवै है परंतु भोजनादिकं 
 षटवह्‌रय सचान सेड मानिके प्रत्त होमे है. काहते ! 
` भजन रकन धवति मी समाधिषखकी विधेधी है 
जाद्‌ :अन[दक शरीगनिर्वाहकी मृति ही सेदहप 


गर्त होवे पशे अ) ॥ एवुत्ति संयषे नरी. ३8 

. रोतिञे दुत आतां [ने यही पक्ष ङ्ख है ओर जीब्‌- 
"इतर आनद भी बष्य्यत्तिम रोवे नदी किं निब्‌- 
| 


2; सो$ ६. याते जीबन्धुक्तिके सुखा ज्ञानवाच्छी 
बहप यर्ते नदं | 
गतं आक्षेपक समाधा | . | 

तथापि. ज्ञानवानेफी सिद्त्तिका भी निय कहना 
सभवे नदी. काते! निव्र्तं अथवा प्मृ्तिप वेदकी 
` _.आओज्ञारूप विधि तै ज्ञानीङ्‌ ३ चशे" जाते ज्ञानी व्यव- 
 . हां निण्य हवे. याते ज्ञानी रिरश है, ताक व्यब 
` हार श्रारव्धसे हवै 2. १-निस ज्ञानीका प्रार्य भिक्ष 
मोजनसा्च एडक हेत है, ताफी गिक्षयो जनमज 

शवत्नि रेवै है २-जाका प्रार्य अधिक भोगका हेतु ` 
दोव वकी अधिकम भीप्ृत्तिदेविहै-. ` . 
' . जो से कहै-जाक्र प्रारब्ध. भिक्षा भोजनमा्रका 
हतु हषे तादीदू छान .दषे र, अधिक व्यवहारका हैत 
` जाका प्रार्य दषे ताग ज्ञान दो नदी, याते भिक्षा ` 
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 ओजनादिक व्यवहासे अधिकल्यवहार क्ञानीका हेष | 
, नदी. जाकी अधिक पवृतति दषे सोज्ञानी नदी. † 





विचाश्याग्र। [सप्तम 





सों शंका बने नही, काते ! याज्ञवल्क्य, जनकादिकं _ ` 


ज्ञानी कं ई समाविजयते धनसपरहव्यतहार याक्ञप- ¦ 

` -ल्कयका तथा राज्यपालन व्यवहार जनकका कृष्या है „. 
ओर वारिषठमन्धमे अनेक्‌ ज्ञानीपरषके व्यवहार नाना | 
` अकारे के ह. याते ज्ञानीकी पषृत्ति अथवा निषतिक्न 
` नियम नी. यद्यपि याज्ञवल्क्यने सभाविजयते ऽतर, | 


इ ९८५७ 


, दिवन्यासहप निषि दी धारी है ओर वतिते ` / 
 ग्लानिके हतु नाना दोष क ३ तथापि याज्ञवस्वथकै 


- दिद्त्सन्यासते एव ज्ञान नदीं था. यह कदना तो समै . 
, नह वितिज्ञानतो प्रथम भी था परंतु विदत्सन्याधे ` क 
` प्रवं जीवनधुक्ि आनन्द प्रप्त हआ नहीं याते. जीत्र- ~... 
नुक आनन्दवास्ते सर्वसगहव | 
~ वलय मार्ष छक काल अधिक भोगवा दैतुथा ओर 
उत्तरकाल न्यूनभोगकरा हेतु धा याते भ्रथम तो याक्षव- 
स्थर ग्लानिविना अधिकभोग भौर अगि ग्लछानिते + 

` सर्वभोगनका त्यागा हु ३.१-जनककः। प्ररब्य मरण- ^ 








` पूत रज्याछनािकि समृ दविभोगका दतु इवा ३ 


चते सद्‌ त्याग अभग दीवा है. मोगनते ग्छानि ` ( 


ग | भी १ नहीं ओर वृमिदष। दिक नका भ्ररब्चव न्युनभो (^ : | 
`क दैत हभ 






> - = १ ॥ (6 रीन न“ ---- "अ १.५4 र क ६ ३ 
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तिनङ्कै सदा भोगनमे गानिते श. ४ ५ 





[0 
कि रि । 


एग; ७, ] जीवन्पक्तिविरेहशक्तिव भेन ॥ ४३९ 


तका अभवि कट्या है ओर कासिम रेषा भी 
प्रसंग हैः--शिखरष्वजकी ज्ञानते अनतरं अधिकमरवृत्ति 
इई हैः-इस रीतिसे नानाप्रकारके विलक्षणन्यवहार ज्ञानी 
पुर्षनके कषे है. तिन सर्वद ज्ञान समाने है ओर ताका 
फर सोक्षःभी समान है ओर प्रारब्ध सदसे व्यवहारका 
भद्‌ है व्यवहारी न्थुनतासे जीबन्पुक्तिके सुखकी 
अधिकता ओर व्यवहारकी अधिकतासे जीवन्धुक्तिके 

१९ न्थर्नृता हवि है | 


[नीक विदेहयोक्षत्याग षा पररोककी इच्छा देवै 
ही, कोई यइ शंका करे है-जो जीबन्धुक्तिके सुखक 
सागिके तुच्छ मोगनयें क्रत्त हवे सो विदेहमोक्षकर भी ` ` 
त्यागि वेद्कडदिक रोकष्छी इच्छा धारि जावेग 


सो शंका बने नदीं. काहेते 1 १-जीवन्शुक्तिके खका 
व्याणए ओर भोगनमरे पवत्ति सो ज्ञानीका प्राख्यबलते ` 
सभवे है. २-विदेहमोक्षका त्याग ओर परलोक गमन ` 
: सभवे नदी. कादेवे! ज्ञानीके प्राण बादिर गमन कर नहीं 
याते पररोककर गमन समवै नहीं ओर विदेहमोक्षका ` ` 
, त्याग भी संभवे नही, काहेते ! ज्ञाने अज्ञानकी निवृत्ति 
. . होयके प्रारब्ध भोगते अनतर स्थूलसृक्ष्मशरीराकार ` ` 
^: अज्ञानका चेतनमे लय विदेहमोक्ष कदिये है सो अवश्य ` 
/ 4 हवै ह. जो भूलअज्ञान बाकी रहै अथवा न अज्ञानकी 


पिरे 
[न्क्व प: 
--0. भी 11115511 ©118५/81 / §। (0166110). 1010266 0\/ 66810011 1 





“ ` रद. `  दिचारसागर।. [ स्तम 
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1 
चै ४" 


फेरि उत्ति देवैः तौ विदेहोक्षका अभाव होवे. सौ 


८ 





(वैः 

द "अ+. # 

ह | 9" + पि 
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ल अंत्तानका विरोधी ज्ञान हयेते अज्ञान वाकी रहै 


हीं ओर पमाणे नाश हये  अश्ञानकौ परि तदत्ति 





हेवे नदी. याते विरेहगोक्ष्च अभव हवै च, ३ 
विहहयोक्षफे त्यागे तथां ए१ ; 

इच्छ सभवे" नरी. काते! 
प्रारब्धसे हषे ६. मि 


ॐ ~ 


„ कनी 
1 ¢ 





2 
(1 = 


(1. 

भोग सभवे नही. यते जानकी सच्छा मी प्रारब्ध ध 

१ 2 उर अन्य लोक्य अथवा इत लोकम अन्यशः- 

र्का स्वप्‌ न्रानीद्‌ पररब्धक्चे मीषद: वी वहः ध ५ 
£ 6 < 


इसी तरस शतपादन त्‌ शि ये भ > 1 | 
+ ६. . 401 &1 नद - 
परब्धसे विदेहोक्षक स्याम शः 


सच्छा होक नही 
लानीकी मंदरार्यसे जीवन्ुक्तिसी विरे धीतिः 


नदन्‌ समवे हे. या स्थानी 
¶ १६ ९ | 
पह्यपवरत्ति जीवन्धुक्तिरी धरिरोधी ष वितु 
क वन्धु ( विलक्षण सुखकीं पि रोष 2, काहिते 1 
1.1 त्थसुक्त है, अविद्यासे षष प्रतीति हषे .जिष 





| 
पिनधुक्तिफे सुखे विरो 1.4 

धी. वतम शृधर आधि- . ( 
कंभोगनकी ईच्छा तौ मिक्षासोजनं लः ५ ४ . 


५ शान हीतरे ह सी कारे अवि चाङृतवंषधमः ` | 





परः ७.1] जवन्मुक्तविदेहषप्तवणन । ४२७ 
नघ हवै है, ज्ञान इभते फेरि बन्धति होत नही.शरी.- 
रस।हतद बेधभ्रमका अभावही जीवन्धुकति किये है 


दह दिकृनदभे प्रधत्ते तथा निषत्त ज्ञानक. वधधातिं 
आस्य हो । 6) 


त्थि सेने यह.याते बाञ्चप्रबृत्तिसे भी जीवन्धुक्ति 


दूर नइ त ५) बृह्ञधवृतित आीवन्डुक्घद् दिखक्षणं 
९५९ €! €|, शथधभ्रत ४ 4 अत. रन्रमाञ्जत इख 
न =. तने | ततत) हि) ए पन ¦ 
९८०५. ९; १.६ (*6।। रणाम बाह्मम्हततिसं इवे वहीं 
६९॥ त ९०६ दत ञ्चन्‌। बुरषनरः व्यबहर्‌ नानी 
प्रकरे £" पश्तु जाका प्रारब्धे अधिकश्रवृत्ति रकाः 
(= ॐ ते ` ,----- - ~~ 
4८! { 1५4२।य। ६७५१२ <{रथतावना (नडङ्पा{चिक अज 
नन £ न, हो म ९१ ~+ टर ६२ स्स 
६ भद €14 =8।. ह इ श्रावि(चह्पृणद्ध कही ० 
४ = ~~ भ्न मे + 
ज्ञानक उथवहरका अनियम ) 

ज्ञो , ए द्ष् (८ 

जो एूय॑क्ल्ला-“ज्ञानवानङू सवं अनास्पपदा्थ 
1 रो = 9 
नं मिथ्या बुद्धि शदे & राग शेषे नही गरष 
> #- ५१ [ऋ 
शथव्‌ चह 


|, 9; 


। शंक्षा भी बने नरी. कहते जेषे देदविषे मिथ्या 
वुद्धि भी ज्ञानी रते ड तौ भी देहके असद 


मिक्षादिक दै तिने केवर प्ररब्धसे प्रत्त देवे है तैसे. 


जिसका अधिकभोगक्य प्राश्य ` होवे, तिस ज्ानीकी 
` प्रबत्तिफ। ३त॒ देवे है ताक्षा मन्दभ्रारव्वं कृषि है काहेते 


अधिकं प्रमृति भी हवे हैः जेषे बाजीगर तमास 
, मिथ्या जानिके सवखोगनकीं प्रवृति दोर तेरे सेपदा-. 


ध थने ज्ञानी मिथ्याबुद्धि दुयेसे भी परवृत्ति संभवे ३ 
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 , भ२८ . . दिवारसागर। ` [सतम ` द 
. जोरसे कटै जाक जिस पदार्थमं दोषदृष्टि हेव | 
ताके. विषै तिस पुरुषकी प्रवृत्ति हवे नही ज्ञानीकू 
 अनात्मपदा्थनम दोषह हेव हैराग शेव नही. यते ` | 
हृत्त समवे नही. . 
` सो भीषने नही.काहैते! निस अपथ्यसेवनमे रोगीने ~ 
 अन्वयव्यतिरेकेे दोष निश्चय किया है ता अपथ्यसेष- । 
, नमं भरारन्यते जेते रोगीकी परवृत्ति होवे है तेसे भ्ार्धसे | 
 ज्ञानीकी सर्वव्यवहां पत्ति दोषटष्टि इए भी संवे 
“इम रीतिसे ज्ञानीके व्यवहारद्या नियमं नही, यह ` | ; 
प विद्यारण्य स्वामीने विस्तारसेतततिदीपम प्रतिपादन ` | 
. क्या ह यति तत्वदिका व्यवहार नियमरदित ३ | 
` समाधिहप नियमकी विधि सुनके तच््िदसे द१६॥ । | 
क्ता देशारिमषारदि देदपात। ˆ ` 
व ~ ` दोहा।. ८ ् | 1 ५. 
(  नग्ण करत कटु काल यो, तच्छ सृज्ञान। 
 , गौ निजप्राख्य तकरीन भये तिर रान ॥१७॥ 
. 3 आरन्धभागते अनंतर ज्ञानीके प्राण गमन करनी ` । 
0 तत्हिके प्राण लन इए यह क्या २-ज्ञानीक्ि । 
 शरारत्यागम कालविशेषकी अपेक्षा नहीं उत्तरायणे ॥ | 
` अवशा दक्षिणायन देहपात होवे. सर्वया सक्त ह 1 
३ रतत वेशविशेषक्ी ओशन नहीं काशीभादिक पनीत ` 1 
दशम अधवा अतयत मकिगदेशमे क्षानीका द ऽति 
- ध (302७ 0 . शानक देहपत _ प 


= © = 0 ~ ~ 
 ©6-0. 1५५71 (९5111 18/82 \/३ | 
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स्वशणः ६. ] जीवन्मुक्तिविदैरर्सक्तवण । ४३९. 


नि 1 


होधे वथा शुक्त 2 ®-तैषे आसनविशेषकी अचक्षा 
नही, पुथिवीयं घब आनते अथवा सिद्ध आक्षनते देह- 

घातं होवे. < तैषे सावधान ब्रह्मसितन करतेश् अथवा 
 रोगन्या्ल शदहाशब्द्‌ युक्ारतेका देहात होवे सर्वथा 
शक्त हक हिते ! जिषकाल्ये ज्ञानते अज्ञान निवृत्त इअ 
तिह कारये ज्ञानी शुक्तं है. याते ज्ञानीदू विदेहयोक्षमें 


दशं छार आसनादिकनक्मे अपेक्षा न्दी. जसे ज्ञानी 


 देहव्‌ातमे देशकरालादिकनदी अपेक्षा नहीं तैसे ज्ञानके 
धिधि्त्‌ षणे यी देशका आषनादिकनक्षी अपेक्षा 
ब्य, ॐ।९ < ५14 #ङई देशकालादि दनक्ष अपेक्षा ह 
युद शीष्फादिक ज्ञानी कहे ह ओर भीष्यने उत्तशय- 

(अन ज्रम्‌ ल्वा किये नश १तयष भीष्याहिक अधि 
६9] र) ५९. ह त <€ कुक उपदैशवा्ते तिन्होने 


पङूविशेषव्मे परीक्षा करी है. ओर बिष भीष्मादिक 


अधिकारी ह थतिही उन अनैक जन्य इये है, कहते 


धकारी पुरूषनका एक कल्प्यत प्रारब्धं होवे है. 
कर्पके अंतविना विदेहसोक्ष दवे नही. आर कल्पक 


 शीवर तिन इच्छाबलते गानाशरीर हवे है. तथापि 
 आल्श्वद्धपविषे तिन्‌ जन्ममरणभरंति रोवे नही. याते 


ज्रीवन्शुक्त है. तिन अधिकारीपुरुषनका व्य्रह्मर्‌ सपण 
अन्यके उपदेशनिभित है ओर अन्य ज्ञानीके व्यवहारं 
कईं नियम नही इष अभिप्रायते तत्त्वहष्िकै देहपातका र 


` देश काल आसनादिक इछ कट्या नरां ॥ १७॥ 
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४: 2 र  दिास्साणर। ` ` [सप्तम 


दाहा । ~. 
दूजो शिष्यं अदृष्टि तिहि, गंगातर श्ुमधान 
देशं इकंतं पवित्र अति, कियो कको ध्यान \\१<॥ 
शाश्चरीति तजि दक प कक्षो च राई । ह, 
जाय सहयो सो ब्रहते, पायो अधिकच्छाह्‌ ॥५९॥ . ` । ( 


ससे ज्ञानी देशकालकी अपेक्षा नदी! तासे विप- | 


` . रीत उपासक जामनी उत्तमदेशषे उतम उत्तराधणा- ` |` 


दिक कालय खपासक शीर तजनै). दद उपासका | 


~ फल हेव ओर ज्ञानी मरणसमय सषषानतधि नेष ` | 
. स्मृतिषी अपेक्षा रही. उपसकक्र मस्मसपय ध्येये. | 


` . स्वह्पदी स्पृतिकी अपेक्षा है, -जिघ्त ध्येया पू 


५ ६ 


ध्यान किया 2 ता ध्येय स्मृति मरणकमय द, ह्‌ ` 


 “ उपासनाका एल हवे है, जेमे-ध्येयकी स्परपि चह 


च ४ 1 न ` = 
“1. 03 


तसे व्ययतो परधरिकाजो साग पंच तरमपे कषा. 
`` है ताकी मी स्मृति चाहिये. फाहेते ! मामैशितनं. २) 
 उपासनाका अग ३ ओर ज्ञाननिभित्तं यणे देशकाल † 
` ` आुर्नक। अपेक्षा नरीं ध्यानम उत्तमदश, निश्र धुनद्धः ` 


सिद्वादिकआसनकी अपेक्षा हैयाते अहष्ि उत्त 


` गंगर स्थित ओर मरणसमय्‌ भी योगशाष्वरीतिहे ` | 


देहपात क्या ॥ १८-१९.॥ 
(८ तकटष्टिकृ नियं विद्यके अष्टादश प्रस्थान्‌ ) 











साः ७.} अओवन्मु.्तविदेहसुक्तिव्भन। ४२१ 


कंटः पुनि तीर रहि युश्खऽपदेश । 


अलाद्शप्रस्थात जिन, अवगाहनकरि वेशं ॥ २० ॥. 


जेत)वःणी वैखरी, ताको अलं पिकान्‌ ॥ 


८८ वत ज्ञान खि, अद्रयनिशय्‌ ज्ञान ॥२१५। 


५ ५ ९9 ` ५ ८, १. ध ९ { 4 धिरो घ्‌ दूर ४ रनक | 

<~ ({& "9 <| 41 विवार २ (नन्व र 

ग सकरूरल्लुन् परसप्रयो न सोक्ष ३. -येोक्षक 

द। नन्व यथृथह्नान नही. ५-सरि शोज साक्षत , 
अथा पूवश ्षानक्ष हेतु है | 
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॥. (4 111 416 (द न॑ कर्‌ ₹; ३.-क& बरह्मामिष्न 
वन्‌ त रै ० चि 

देवन्णे इपानाष्क सोधन करै है, ४--तैते श्ापनियित्त 

3 (कष) 7 (59 = त = ~ ४ 

। जी न्याय साख्यं आङि शाह सोयी येव्ञन्दही ` 
५ 4 = [ि ४ = 5 च अ 
 यृथाधज्ञावं एह है याते सवेह अद्वैःव्रह्मकीं वेधकता ` 


अनै नह. ` व 
तथापि सकलशाञ्के कतां सर्वज्ञ हये ३ ओरकृपाष् 


| हये है. याते तिनके किये भूलपुत्रनका तौ वेदक अड- ` 
सार ही अथं है. परंतु तिनके व्याख्यानकत्ती भांत हुये 
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|  किवासागर! ` [ सप्तम ` 


ग्ग णना न नदा ननप्छा ट्ण | ॥ 


है भूलसू्रकारनके अभिप्राये विलक्षण अथं किया | 
है सोषैदषे विक्र तिनं सू्ननका अथं ब्दी, किंत सर्व । 
 शाघ्वनका वेदबुशारी अर्थं ह. यह तकंह्िने उत्तप | 
` रस्काते निश्चय किया. - का 
~  विघाके अष्टादश प्रस्थान यह है-चारि बद्‌, चारि ` 
` उपवेद, षट्‌ वेदके अंग, एुराणः न्याय, ओं, पर्थ. | 
 . शाश्च, इसरीतिसे वैखरीवाणीहप विधाके अञरई भेदं ` 
` ईतिन्द भरस्थान कैद 
 , _ ग्वेद, यचवेदः सामवेद, अथववेद, ये चारि बेह द. 
। . ` तिनमे 9- कितने कचन ज्ञेयतरह्ै बोधन केर है, २- 
क्ितनेष्येधद्ं बोधन इरे हैः ३-पाकी क्क बोषन करे 
6: दैजो क्के बोधकं वेद्धचन है तिनका भी अदृश्कृर्‌ए 
 शब्द्वार ज्ञानं दी पयोजन है. जौर पषततिमे किषी ह | 
~ - वचनका अभिप्राय नहीं किह निषिदस्वामाविक्‌ भ~ 
¦ तिति रोकनेमे अमिगरय हैः याते अभिवादक कर्क 
। रित नो अवसद ह, त्थी ष 
` जो देपेशमारनेभे मृत हेषे तो गरहानसे अथवा 


ॐअ! 
५५५. 


 अबिदाहते शर नरी भार, इ वासते अभिचारकं | 


 -भितयागाविक कहै शमारणके निमित्त जो कय सो | 
3 1 कृषिये ६. एसा श्येन नाम यज्ञ ह शेनय- ¶ 
 -गका बोभक जो दवचन है ताका यह अर्थ नहीः-शबु- | 
` माररणक्रामनताल .श्येनयागमे प्रतत हवै, त । 
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- ७.4 ` जीवन्षुक्तिविदेहयक्तेव्णंन। . ५३३ 


|. ५" + जाद्क इच्छा होवै सो श्येनयागते भिन्न जो 
| गरदन! इक्‌ शुञमारणके उपाय है तिने प्रवतत दो 


| नही. रीतिसे द्वेषते प्राप्तजो गरदानादिक तिने निब्र- 
| ततं श्येनयागबोधक वचनका अभिप्राय हे प्रवति ` 
| नं कहत ! प्रहृत द्रषते प्राप्त ह, जो अन्यते पराह ` 
| हवै तामे वाक्यका अभिप्राय होवे नहीं-इसरीतिसे षरे 
अधथुवतदका निवृत्तिं तात्पयं है. ओर तीनि वेदनम _ 


कर बोधक वाक्यनका अंतःकरणङ्द्धिद्ारा ज्ञाने 
उपयोग स्पष्ट है ् जानम 


चार उपवेदोका भी ब्रहज्ञानमें तात्पर्य । ` 


चारिउपवेद है-आघुवेद 9 धुरवेदय, गांधर्ववेद३, 


४१ - 


| अथवेह ॥ 8. तिनमे १-आयुषदके कतत बरह्म, प्रना- ` ` 
| पतत, आनीज्घमार धन्वंतरि आदिक है-चरक, वागभ- ` 
[` गाक्कि चिक्ित्ाशाच्न आयुर्वेद ह ओर वात्स्याय- ` ` 


नकत्‌ कामशाञ्च भी आयुवदके अन्तत है. काडेते १ 


कामशा्चका विषय वाजीकरणस्तेमनादिक भी चर 


कादिकने कथन्‌ किय है. तिस अयुर्षदका व ही 


, अमिपाय ह. काहे ! आदुवैवकी रीतिसे रोगाप्किनकौ 


। निदत्त इयते मी रि रोगा उतत दे ई यते `` 


लौकिक उपाय तुच्छ है इस अर्थं आयु्दका अभि- ` 
| भाय ओर ओषधदानादिकनते पुण्य होयके अंतः 
64 
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, ` १४ ` : विचारसानर॥ ` [समः 
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५४ ट 
भोः (®) + ~ | २ । 
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` दैवतारसिदधघिकार तृतीयपादसं कदा है. सिद्ध इए मंन 


` नका भवाग चतुर्थपादे का इतना अथं धुय ह ` । 


ष्क 


` ह तानेप्गर किया है. ओर विश्वामियतेःषदवद उत्पन्न 
` नही हवादष्टचौरादिकनते पला सपति, 
क धरं ५. (4 जापान क्षत्रियका धर्म. | 
` बषक्‌ धुवेद्‌ है, यते ताक: भी अंतःकरण ता? दिङ्ञ्डि.. 
क तकण्चद्धिक्रिके ' | 
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ˆ तेसेर-विधामिजछृत धटवदमे आधुधनिपण कयि | 
^ ` ई आधुध चारि प्रकारके ईः-युक्त १, अधुक्ते २१ शुक्ता- । 
= क्तं 2 यत्रुक्त ४. चक्रादिक हाथमे फैकिये सो युक्त | 
` कहि ई. सङ्गादिकं असुक्त किये ई बरी आदिकं | 
` ` उुक्तायुक्त किये है. शर गोली आदिक थञसुक्तं कषये | 
४. हैइसरीतिसे चारि्रकारके आष ई.तिनबे शुक्त आयु- | 
.. पृ अघर कहै है. अभुक्तदं शब के ईै. इस चाखििका- | 
`“ रे. आधनके बरह्मा, विष्णु, परपति, प्रजापति, अथि, | 
` वरुण आदिक देवताः म कंडे ईेक्षतियङकमार अधि-. | 
“कारी केह ह ओर तिनके अदसारी ब्रह्मणादिकि भी . 
, अधिकारी कहे दैः तिनके चारि मेद केहै-पदाति 9, - 
`. र्थाड्ट २, अश्राहृट > गजाद्‌ .४. युद्धम शङ्कनं `| 
~ मंगल के ह. इतना अर्थं धरुषदके प्रथम पादे कहा . 
` ई. भोर आवया षण तथा आचाय शबो मह~ | 


। |  समरदायसे प्रात इष राका अभ्यास, तथा ववसिद्धि । 
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पके दितीयपादम कदी ह ` ओर यर्‌- ` | 























` स्वरगः७.} ओ वन्सुक्तावदहसुक्तव्णेड्‌ । ` ४ ६९ 


| नि 0 "ष्ठन "वकवम "ववण च्दा" "-ा नवद गदि 


| ज्ञानद्रारा सोके दी . अभिषाय है. तैसे ड-गांधवविद ` `. 
{ भरतने प्रगट किया है ताये स्वरःतालनुनासहित गीत ` ` 
| ॥ त्य्‌ षाक निहपण विस्तारसे किया ३. देवताकी ` 
| आराधना निर्विकृल्पसमाधिकी सिद्धिः ` गांधकवेदक्ा 
( प्रयोजन कल्ला है याते ताका मी अंतःकरणकी एकागता ` 
| करिकै ज्ञानद्रारा मोक्ष दी प्रयोजन ३, तैसे अथवेद मी 








| नानाप्रकारका हैः-नीतिशाल्च,अश्वशास््र.शिलपशास्, 


|. सुपकारशास्से आदि लेके घनप्रा्तिके.उपायं बोधक . . 
गास्ज अथवेदं कृषिये है. धनप्राप्तिके सकर उपायनं: 


| निपुण पुरुष षी भाग्यविना धनको प्रति होवे नदीः . ˆ ` 
| याते अथैवेदका यी वैराग्यं दी तात्पथहै-तैसे चारि `. 


| वेदने षट्‌ अंग दै-शिक्षा १, कप २, व्याकरण ॐ ` ` 
| निशत 9, ज्योतिष <पिगल &; ये छः वेद्के उपयोगी. 
| होनेते वेदके अंग किये है. तिनमे 3-शिक्षाका- क्तौ ` 
पाणिनि है. वेदके शब्दनसे अक्षरोके स्थानक ज्ञान . ` 
ओर उदात्त अनुदात्त स्वसिका ज्ञान शिक्षते डवै . 


वेदनके व्याघ्यानहप जो ` अनेक प्रातिशाख्यादि ` 


, नाम अथः सो भी शिक्षाके अन्तभत्‌ ह 


२-वेदबोधितक्मं अलुष्ठानकी रीति केतपसू्रनते ` ` 





 जानीजावे है, यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण त्विह कवये ` ` ` 
` तिनके भिन्न मित्र करनेयोग्य जो कर्म तिनके प्रकारके. 
. बोधकं कहपसू है. तिन- कलपसूचनके कत्त कात्या- `` 


.. ` ` . '©6-0. भणा१५।७॥५ 8118080 \/218785। 00 लनी. 00०७4 ०४च्ञभाघनाा , === ^. 
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श. १, " न्क # "क कः कक च ॐ [ ऋः हं 7. = क न चु 0 1 मी च 
छि " <~ ^ नि ॐ `क किः धोद 9 च = चक ^` 
च >~ श , र । ् * 
न क. 1 
क ५ ~ । । 
। 1 ५ # ४ 
। ५ 


यन आश्रलायनादिकं नि है याते कल्पः 
वेदके उपयोगी होनेते वेदक अंग है 


` इद ` विवारपतागर। [ सम~ 


न्क ग्द" गगः ण्याः कः ग्द ष्क ग्का वः न्दे ष्ठनण्डः न्छ श्छ णा "ष्ठः "व्वा "ष्ठः च्छा "प्ठा नवका न्दनः | 
६ । 


इ.व्याकरणते वेदके शब्दनकी शद्धताका क्षान 


^ हवे हसो व्याकरण सूजरह्प अष्टाध्यायी पाणिनि नाब 
` . छनिने की ह. कात्यायन ओर पतनलिनि तिन स्न | 
„ नके व्याख्यानह्प वातिक ओर भाष्य किये हँ ओर 


जो व्याकरण है, तिनमे वेदके शब्दन विचार नीं 


य॒ते पुराणाद्किनमे उपयोगी तो है, परंतु बेदके उ्‌- । 


योगी नह, ओर पाणिनिृत द. व्याकरण वेदके शब्द्‌ | 


= नकी भी सिद्धिकरे हेः याते वेदका अग है 
. . ४-यास्कं नाम्‌ पनिने अयोदश अध्याय निहक्त । 
. का ह तहा वेदे म॑ने अप्रसिद्धपदनके अर्थदो . 


ब येषविक) „ 1 


धके निमित्त नामनिहपण किये याते वेदिक अधि + 
नके : र 4।4९क# अप्रः † 


` अग ह रंलाका धक जो पंचाध्यायल्प निधना । 
५ (= वडनभ्ि । 
| अमरसिंह अत्‌ ॐ मो ५ [ 


न करे जो सं्ाके बोधक को | 


लो 


ह (त गगातकत जयोति भीकवका अग 
कर्मके आरम्भे काठ्का ज्ञान चाष्िये । 


६ सो ४4९ - | ति | त ॑ 0 1 
रः । ॥  ) नाति ॥ व ह वृति ४ दकु]. अग -९५. ५ | ( 
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( 
त 


श्षदगः ७.1 जीवन्सुक्तिषिदेदसक्तिवर्णन । ४३७ 


_ &-पगल सुनिने सूत्र अष्टसअध्यायते छन्द्‌ निरूपण 
{कव्येकतिनते वैदिकगायत्री आदिके छन्द्नका :ज्ञान्‌ 
होवे ३ याते पिगलकरत भू भी वेदके अंग हे. तैसे यह 


इट्‌ जौ बेदके अग है, तिनये वेदके उपयोगी जो अर्थं 


का परसगते निषपण किया है, प्रधानतासे नहीं 
{त वेदक जी प्रथोजन ३ सोहं षटअंगनका प्रयोजनं 


3”: 3 | 28 


भे हः 
लः १. ॐ, 
` हैपृथक्‌ नही 


|. : 
ठ. - 


अष्टादश है.ष्यास नाससुनिने किये ३ तिनके 

ॐ कास्‌ हैहय १, एडम २, वैष्णव्‌ ३, शेव४,. माग- 
वत 4, वरदीयं & साकडेय ७9, आग्नेय ८, भविष्य 
वैवं १०, कैग १९, वाराह १२, :स्कद १३ 

भल ९ छक्मैस्‌१९.मात्स्य्‌ १६. गाङूड १७, ब्रह्मांड १८ 
` अटहुशपएदयण व्याने कयि है. तैसे काल्किपुरा- 


= ज 


{दिक ओर्‌ बहत है. सो उपपुराण है, कोई उपषुराणभी 


छ] 
८ 


-अदध्श्च कहै सो नियम नहीं <पदयप बहत 






. अ 


(यदत दो है.-एक तो वैष्णवभागवत ह ओर दूष्या _ 
भृग्दती भगवत है, दोनोकी समान्‌ सख्या अष्टादश. ` 


। . सदस & जर दोनोके द्वादश स्कृष है परतुःतिनरभे एकं  - 
 एराण हैहा उपदुराण है गेन व्यासक्त द यते 
। दोनों गाशाणिक है जसे व्यासनेःपुराण क्यिहंतेसे 
। उपदुराण मी कोई व्याने (0 उपपुराण परा- ` 
। . श्र आदिकं अन्य सरव्ञसुनि्योने किये १ 
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न 












2.53 व +“ 

= 041 ~ 
न व, . ग 

‰2 प +. 
"न ” णः 7 (४ 


= ~ ८ क . . च्वारसनगर। [सप्तम | । 
ह. राण भी परमाण है, ज्ञो उपनिषद्नका अर्थं है, सोह | 
„ ˆ ` उपषुराणसदित्‌ एराणोका अर्थं है, यइ . वाती आगे | 
. ; < प्रतिपादन कगे. तैसे 
“ :  . स्याय ओर वैशेषिकं सू्नका फल । ५ 
` `.“  परचअध्यायह्प न्यायसूत्र गोतमने ये है, तिने 1 
` क्ति प्रधान ह युक्तिचितनते पुरुषी तीव बुद्धि दतै | 
 . हैव मनन करनेविषे समर्थ दवै ३ याति युक्तिरथान | 
` ‹ न्याय्ूबनका भी मननद्रारा वेदतजन्य ज्ञान दी फल हे । 
 . अर्‌ करणाद नाम युनिने दश अध्यायह्यपदेरेषिकपुत्र . । 
क्य ह तिनका भी न्याये अभावि है.तैसे- ` | 
पर्ममीमांसा ओर ब्रह्ममीमांसा; रो गमास 

& त 9 एक... 
९ क़ दौ भद्‌ ईै-3 एकं धर्ममीमांसा२ दूसरी 
६ इ पवंमीमांसा के दै. २- (| 
( क्ता कृह ह, १- अ 
 धदिराअध्याय ` ई जेमिनि नाम ताका था ४. 





. “  अवृष्ानक रीति तामे म्रतिषादन करी है. यत विषिते ` 1 । 
. कमम पत्ति र्ममीमांसाकां पलं कमम प्रवृत्तिसि ` 


` -न्तकरणशुदधः तसे क्ञान ओर ज्ञाने मोक्ष श्वं 


तका मातत फल है ओर धर्ममीमांषके ` ˆ 


` ादशअभ्यायनमे आपस अर्थक ध । 
 .ह,य॒ते रिता नही ओर सकरम दह सो कठिन | १ 
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सरथः ७, ] . जीवनधुक्तिविदेहयुक्तिवणेन ॥ = ४३९ ` 
जेमिनिने किया है, तकेविषे उपासना कंदी है, ताक . ` . 
ओ धर्मबीमांखमें अतभीवहै.तेसे-  _ .: .. 

` द्-ज्ह्ममीमांसाके .च्यारि अध्याय ई, ताके कत्‌ 
व्यास है, एक एक अध्यायके चारि चारि पाद ई तहं 
१ -प्रथम्‌ अध्यायमे यद अर्थं है-सारे उपनिषद्वाक्य 
| ` ब्रह्म्‌ प्रतिपादन करे ईं अन्यक नही- ओर २-उपनि- 
|  षद्वाक्यनका मेददुद्धिपुरूषनक्‌ आपसे व्रिरोध प्रतीत 
- हवै ३ ताका परिहार द्वितीयअध्यायमे कल्या दै ओर ` 
दे-क्ञान तथा उपासनाके साधनका विचार ततीय 
अध्याये कष्या है.9-ज्ञान उपासनाका फटे चतुर्थ ` ` 
ध्यायं कट्या है-यह ब्ममीमांसाष्प शारीरकशान्न शचं ` 
सर्वशाश्चनमें प्रधान हुश्च येदी उपदेय है तकि 
` व्याख्यानहपग्रथ यद्यपि नाना ई. तथापि श्रीशंकर ` 
 कृतभाष्यदङ्पव्याख्यान दी दुद ओतन्य ३. ताक 
 क्ञानद्राश मोक्षफल स्पष्ट दी है. तेते 6 
॥. गतः याज्ञवस्कयः विष्णु, यं; गिर, विः वी 2 
`. श्वत्त शातातपः, पराशर, गोतम, शंखः लिखित दायः 
` त, आपस्तेव) शुक बृहस्पतिः. व्यास, कात्यायन) 
, देवल, नारदं इत्यादिकं सर्वज्ञ इये है. तिन्होने ज दके ` 
। ` अदस्‌ स्वति नामं बरन्थ क्वि सो धमशा किय 
हैः तिन वर्णआश्रमके कायिक. वाचिकं मानसिक 
। धमं कदे तिनका- भी अहकरणञुविदर शानः 


, 06-0. 1५७१५ 8112080 ४/वा 4७ 0016010. 0010254 0\/ ०6 कफृजी। 


प्छकोन 


.अंगज्ञान सख्यिशाघ्नका श्रयोजन है. ताका मी त्वप ` 
` एक लकय अथं शोधनद्रारा महावृक्यजन्य्ञानयें उप्‌- 


-सो पतेजलि 


४८० ` विचारसाग । (स्म | । 


नका "छर -कर- -क” ष्ठः पठः भर "छः ०० भया" ग ठः "ठः "चाः "ठः ००० "छा "ष्ठः ०० य नध, > ~> "ष्म 


` होये मोक्ष ही प्रयोजन है तैसे व्यासने अहाभारत ओरं 
` वास्मीकिने र।मायण किया है तिनका भी धर्मश्च + 
` अतभाव ह ओर देवताआराधनके निमित्त जो अशाशः | 
 &, ताक्रा भी धर्माचे अंतभौव दै. देवताभराधनका | 


अतःकरणशदधि प्रयोजन है. तैसे सांख्यशाछ्च, योगशा्च, 
वैष्णवतस्र, शेवतन्ाकिकि भी . धर्मशा्चके अतत है, 
काते ! नमे भी मानसधमेका निरूपण है, तहा - ` 
“~. ` सख्यशाश्काफठ । 
` सल्यिशाच्च षट्अध्यायह्प कपिलने किया ह ताके 


“अभम अभ्यायमं विषयनिह्पण किये, दवितीयअध्या- | | 
" `यम्‌ महत्त्व अंकारादिकं प्रधानक कार्यं के ई. । 
वतीय अध्याय विषयनते वैराग्य का ह.चौये अध्या- । 
„` यम विश्तोकी आस्यायिका कदी है. पचम अध्याये 
` + तका खंडन कल्या है. 3 अध्यायम्‌ सारे अर्थक 


सक्षपते संमह फिया है. प्रृतिपुर्षके विवेके पुर्वक्ा 


योगी शेनेे मोक्ष ही फल है. तैते 


योगशाश्चका फल ओर शारीरक उ्तिसे अविरोध \ 


` योगशा चारिपादह्प ३ पतजलि ताका केता है. 
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<. ४ ८ ९ । षि सुध्युाडषा- क 
उ कते य जी अनतं भग होवे व= | 











स्वयः ७.] जी वन्युक्तिविरेहखक्तिवणन ~ 2 
न का नाल ष्ठा ष्का ठन व 
१३ ₹ याति पतजलि नाम किये ३, तने१-शरी 
रा सगह्या पर दूरि करनेवास्ते चिकित्षाथन्थ किया 
ह अर < अश्युदशब्दका उखारणल्पी जो काणीका 


स 


€- तस ई 1वकषपह्पं अतःकरणका भक है ताके नाशङ्क 


= (५८९६ (५. ६.तह्‌ | १--प्रथम्‌ वित चित्तवृत्तिका निरो | 


ह्वृ सभाय. अत ताके साधन, अभ्यास ैरागयादिक 


# ५१ 


धिन 


5 इ, ९५ < "41 शतर्चत््‌द् समाक साधनः ` यम, 
4 ५०4१ <|, ~{५[यान नत्याह।र) वरणाः व्यान, 
धिक अग द्वितीय पादमं के ई, 
४५८५4 1९५१५ `-4॥*५.८। विथुति कही है चतुथंपाद् 


४ ५५५५ 4 «= & ९९] < 


<; र 


~ 
--॥ 


नसय (नदव्यं इपादनद्यरा मोक्षका हेतु ह 
1. भ 
९ ॐ ॥९ ९ ५ ^ ५०९६१. ~ ॥ ९४ ९०८ योगक्षा ९ब्‌ण्डन कथ्‌ है, 


क (0, 


९ (५4 = [यन ज उपृजिबहनस विद्ध किये है 
तनव सण्डनं किया & शचनकरा नदी. तैसेन्याय ` 
शेविक्ठथमा खण्डन भी विश्ढन्याख्यक्का ३ तैसे 
नारदने वचर नषि कियाड तमे वासुदेवपरं = 
अन्तर्य स्वापन कछला ३, तक्‌ भी अतकरणकी 
स्थिशतोसे नद । ५ &€। ¶छ ३, सारे वेष्णवत्र॑थ्‌ 
पंचरा्के अतत ई- शो पंचर ध्मंशाञ्के अत 
भूतै तैसे पाचयते प्चपतिक् आराधन क्या ` 


न 
न 


६ 


॥. 


4: 
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भट ह, ताक नाशू पाणगिनिन्याकरणका भाष्य किया 


(।५८५१। < “1९, <| इसरीतिषे योनशाक्च भी | स 








` -शपय्‌ विचारसागर। ` {सष््र-. | 


< क ह ताका कतां परपति है, ताका भी अन्त करणकी ` 
` निश्लताद्रारा मोक्षसाधन ज्ञान फक दै. _ ˆ. - { 


शवप्रेथादिकनका फल ओरं वाममाग। | 
जो क्रथ है सो सरे याञ्युपततवके . अतत है, | 


~. तैसे गणेशः सूयं, देवकी. उपासनाबोधक अथनक( ` 
`“ वित्तकीं निश्वल्ताद्यरा ज्ञान फलं ह, . ओर स्वका | 
^. धर्माश्च अतभाव दै. प्रतु-देवीकी उपासनके. . | , 
` बोधक अनये दो सप्रदाय है-एक दक्षिण संदाय, | 
 . . इसरा उततरसंप्रदाय ६ै.. उत्तरसंप्रदायकरू वाममा्ग कद | 
^ &- तिनम १-दक्तिणसंप्रदायकी रीतिसे जिन अथनमे |: 
. देवीकौ उपासना है सो तो षर्मशाष्के अन्तधृत ` | 


1 र्-वाममाग्‌ निन अथनमें है, सो षर्मशाच्से . 





`वि दै यते अप्रमाण दै, यद्यपि वामत्र शिवने | 
` किया ह, तथापि सकशाच्च ओर वेदसे विशद है † 
यति मरमाण न जेते विष्णुके बुदअवतारने नास्ति- 
` कत्य करये सो वेदकिरुद ई, यात परमाण नरी 8 
` सिग बामन मी अत्यन्त विशद है. मदिदिकि ˆ 





-प्िन्त अशद्पदा्थनको तामे अहण छलि ह, ओर ` । | 


` शतमपदार्थनके जो नाम सों मरिनपदार्थनके नाम ` 


कव्चनके निमित्त के है. मदिरा नाम तीर्थ 4 


4 का नाम 
` चाम भ्यास,रश्ुनका पद्याः प्याजक 





गि नाम शुकदेव, मदि कारी. कला 
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| (9) थ प म ग पु दन गदु गिम 


क्का नाम दीक्षित करै है तैसे वेश्यासेवी कर्मा ` 


` चीडालीसेवी आदिक ब्रयागसेवी काशीसेवी कै ह, 


ओर भेरवीचक्रमे स्थित जो चांडालाद्कि ह तिनको 
ब्राह्मण कह है, ओर अत्यत व्यभिचारिणी योगिनी, . ` 
ओर व्यभिचारी योगी करै है देसे अनेकप्रकारसे नि- ` 
बिद तिनका व्यवहार है. पुजनके समय अनेकं दोष- ` 


वती चरी उत्तमशक्ति कह है, जाति चांडाी अतिव्य- ` ` 


भिचारिणी रजस्वश्छश्वीद्‌ देवीकद्धिसे पूजन करे ईँ 
ताक उच्छिष्ट मदिरापान करे है ओर अधिकमदिरा- ` 


` धानसे जौ वमन करि देवे, ताङ्क पृथ्वीयं नदीं गिरे देवे `` 

है वितु आचा्यसहित दसरे सावधान भक्षण करे ई. _ ` 
बमन भेग्वी कहे ई ओर श्वीकी योनिमें जिह्वा क्गा- 

. यके अंत्रनका जप करे है मदिरा 9, मांस सूमेथुन 
, क सुद्रा भञ्ज 4 इन पाच मकाद मोग मोक्षः 

` निभित्त सेवन करे हैः प्रथमा द्वितीयादिकिः तिन मका- 


रनके अप्र सिद्ध नाप्रनते व्यवहार करे है. इ्षते आदि 


| । छेके वाभतंजश्ा खकर व्यवहार इस लोकते ओर 
| . . परलोकते अघ करे है. श्यी कारणते कणच्छेदी योगी ` 
1 `. . ओर अवधूत शश्ा, तैसे अनेक ` सन्यासी ओर ब्रह्म 
" . णादिक वाममागेङ्कं सेवन करं ई तौ भी रोक्वेदनिदित ` 
| जानिके युप्त राखे है-अधिकं क्या कहै वामतं्को रीति 
: सुनिके स्लेच्छके भी रोमा धय जवे एषा चिदिति ` 
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 -्एय  . किबारसागर ` [ सम~ ` 


वामत है. सर्वगी जो अभक्षण करे है सो सारे निदि 


` तमागे वामत्र कहे है. अति नीचभ्यवहार॒लिखं 

` योग्य नरी. याते विशेष प्रकार छ्खिा नही, ह्वय 
 वामतत्र त्यागने योग्य है 

 -तेसे-नास्तिकमत भी त्यागने योग्य है.नास्तिकनक् 
षट्‌ भेद ई--माध्यमिक १, योगाचार २ सौरंतिकृ, 
` , वैभाषिकं 9, चावाक९दिगिषर & ये छह वदद परमाण 
` नदीं माने है तिनका आप्तं विलक्षणसिद्ाति ३.१- 
` -माध्यमिकं शन्यवादी है २-योगाचारके पत रि 
` ` पदाथ विज्ञानसे भिन्न नहीं विज्ञान दी तत्व रै सो विङ्ञाः 
 -क्षणिक है. इ३-सौांतिक घते विज्ञानका अक्षर 


` - बाह्मपदाथं विषयविना हो नदी, यते विज्ञानते बाह्ल- । 


. पदा नकषा अनुमान हेवं ३ इस भांतिके सौति 
| मतम्‌ अमानप्रभाणके विषय बाह्यपदा है, पत्य 
नह ओर्‌ स्थिर नी फितु सारे पदाथेक्षणिष है ओर 


` 9४-वभाषिकिमतमे बाह्मपदायक्षणिक तो है पतु प्रत्यक्ष ~: 


धमाणके विषय है इतना भेद है ये चारि पत सुगतके 
कमत पदाथ क्षणिक नही प्रतु तिके 


मतमे दह आत्मा 2 ओर ६-दिबरमत्े दे 

ह आत्मा 
१ व आत्मा जिन्न है परन्तु जितना देहका परि- । 
माण होवे उतना आत्मा परिमि .. 
` ण ह. इषरीतिषि . 


रः ५ ५५५ मतं का भेद ओ „ 
1 भ्रा भ 
= 4 © मि # ४ ॥ 
0: 1114८511 8118 18 1 पमुप .. 1 
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= सतः ७. ] जीवन्सुक्तिविदेदयासिवर्णन 1 ४.४५ 


. / . मतक विलक्षणता बहुत है, परंतु सारे वेदके विरोधी 
१ ® यात ना तक हहसी कृरणते तिनके मतका उपपा- 
। इन ओर्‌ खण्डन विशेष करके छिला नदी. . 
इसरीतिसे-सादित्य आदिके तात्पर्थपूर्वक 
तकृहष्िका सारादी निश्वष | 
ताममाम ओर नास्तिकमतके अथ यच्पि सस्कृत्‌ 

नाणीहप है, तथापि वेदबाह्य है याते वेदके अनुसारी 

के प्रस्थान अष्टादश ही ई ओर भम्मटओादिकने 
जी साहित्यग्रथ कयि है तिना भी कामशाद्वले 
अतभाव ई. तैसे सकल काव्यनका भी किक्षीका कञ्‌- 
शाक्रे किषीका ध्मश्च अंतभोष है. इसरीतिसे 
 अादश विदयाके प्रस्थान सारे व्हमज्ञानद्रारा भक्षक 
. - हतु है" कोह साक्षात्‌ ज्ञानका हेतु ई, क॑ परंपरातै 
+ ज्ञानका हतु है, यह तकंटिने सकठशाघ्लनका अभि 
/ प्राय निश्चय किया.यद्यपि उत्तरमीमांसाविना सरे शाङ्खं 
।; जिह्नासुङग हेय ह यद शरीरकमे सूचका भाष्यकारुम 
“` प्रतिपादन किया है. याते अन्यशाघ्न भी मोक्षके उव्‌- 
| योगी यह कना सभवैनरदी, तथापि सारादी दशसि 
| तकष्टिने यह सार निश्चय किया ॥ २० ॥ २१॥ ` 
¶ तकंदष्टिका पात मिलाप 
॥ ए । 
| `. सुनिप्रसिद्ध विद्वान एनि, मिल्यो आप तिहि जाय । 
॥ निय अपनो ताहि तिरि, दीनो सकठ सुनाय ॥२२॥ 


(4 | ` |. ०८0. णल) उवा ४वावातञ 00660०१. ठत एव्ठंकठ्णप , ` 





द२1२९।२९ : { स्तम ` 


र ` गुदार तते अर्थम द्धिकी स्थिरताके निमित्त $ 
-सकलशाघ्नका अभिाय्‌ विचारा तो मी फेरि सदेह ` ‡ 


इवाः-जञो  शा्लनका भमिपराय ये निश्वय्‌ कमा सोह ` 

३ अथवा अन्य अभिप्राय है! कारे ! तकं कनिष्ठ . - 
` अधिकारी क्या डयते बरार इृतकैते संदेहं शद 
` ड. ताकी निवत्तिवासो अन्य विद्रान्के निश्वयते अपने 
` -निश्वयकी एकता करने गया ॥२२॥ 

य 1 ् 
` ` तकदष्टिके वेन सुनिःसो बल्या यसत्‌ । = ` 
` जो योम त यह कल्लोसोहे धुख्यं सिद्धा ॥२३॥ - | 

` ` संशय सकल नशाय यो, रख्यो ब्रह अपरोक्ष। ` | 

„ ` जग जान्यो जिन सब असततिसे ध रु मोक्ष ॥२७ | 
,. ^“. ज्ञानी इच्छकं सम्‌ आर इच्छक 
१ अभावका अभिप्राय । 
 दोहा-शेष रलो प्रारग्श यो, इच्छा.उपृजीं येह । ध 

चलितत्कालदि देखिये, जननिजनकथुत गेह ॥२५॥ ` 

` क्ानीका सकर व्यवहार अङ्गानक्षा न्याई प्ररन्थसं | 
ह £ होवे दै, यह पूत करहु है, याते इच्छ सवेह. ओर कहू - ~ | 
ˆ श्म शल खि है-ज्ञानीक इच्छ होप नरी, ताक ४: 











` यह अयिप्राय नदीन्नानीका अतःकरण पदार्थकी इच्छ- ` । 


 हषपरिणामढू पर्त हेवे नदी.काहतोजतःकरणके इच्छ . | 









। दिक मदुकपम्‌ दशो. यतण" अद्यपि अतनके | 


छ कन्द ` 
- मा न न द 


५, 
णड नि 


~~ 





|. | > दवेषः. रदा) षय, ज्जा; व रि ` |. 
| णाम ई याते अत्‌ कृरणके धम जाने दै.इसरीति र इर य~ ) ` 


सवलः ७ ] ज।वन्छु[क्तविदेहञ्छाकतवणन । क 
सत्तथुणका कायं कट्या है, तथापि रजोडणतमोदणद- 
सिति सत्वयुणेका कार्य केवर सत्वयणक्षा नहीं 
यतिं सत््वयुणका कार्थं हवै, तो चरघ्वभाव अंतःकर ` 


| . णका शो इवा चादियितैते कोम कोधादिक राजसीवृक्ति 


ओर शूढतादिक तायसीवृ्ति, किवी अंतकरणकी नदी 
इडं वाहये, याते केव स्छवगुणका अंतःकरण कायं 


† नरी. कितु अप्रधान रजोशण तयोद्ण सहित, प्रधान 


सत्वगुणवाठे थूतनते अंतःकरण उपज है. याते अन्तः 


| . करणम तीनों ण रहै ह . सो तीनों शुन यी युरषनके 


जितने अन्तःकरण ह तिने सम नक्ष. हु च्यु 


` . अधिक है. याते गुणो ` न्यूनता अधिकतासे सर्वके 
| विलक्षण स्वभाव ह ६ रीतिसे तीनों शनक क 
(` अन्त्ररण है 


जितने अंतःकरण रहै, उतने रजोधणक् परिकरः 


रूप इच्छाका अभाव बने नरी: यति ज्ञानी इच्छ |` 
(- शेते दी, ताका यड अभिप्राय ह-अङ्ञानी ओर ज्ञानी | 
|. दोनोकों सच्छा तो समान शेवे ई परन्तु 3-अकज्ञानी तो | 
। इच्छादिक्ू आत्मके घमं जाने है शी नीद जिक्त | 


प सदेहराः 


दिकं जाने नी. क्ति काम, कल्प सदेहसग, |` 
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"द -न्वा- "छा "वा ग्वत षदा "व्ठा- गवाना न्वता वता व्क ण्व्छा न्दे ््छ द ग्व्ठ वतत दस द्द भ्हु 


| | दिक हेमे भी ई जाप्य पं पिक, शरम 
| प्रतीत होवे नध. याते ज्ञानी ज असाव ष्टा 8 ‡ | 


| तैसे मन वाणी तवसे जो व्यवहार ज्ञानी करे सौ सां 
 ( क्ञानीढं आत्मामं १ होवे स ति सारी श्चि 






निश्चय इ. याते सर्वन्यवहार कत्ता भी न्नः 


= == इच्छा सभवे 2 ॥ २५५५ 
श्ुभसतति राजाका प्रसंग । 


 शयभसंततिनाम राजक त्यागिके तीनें निकसे, 
६ तहा एततकगे कथा की अव पिताक शसंग कै है-- ` 


पुत्र गये रखि गेहते, पितु चित उपज्यो खेद । 
सूनो राज न तिनि तन्योर्ना यथाथंतिरवेह [४ ॥ 


पत्र शते निकसे, तबःराजाूं तीव बैराभ्यके अभा- ` 1 


| शसा कारणते तिमे बह कशया हैः श्वाने त धिये ¦ 
जो वतंमानशरीसमे २ अदयम कष) तिन एड पुण्यः + 
पापुका संव॑ष होवे नही" भारब्धवलते अज्ञानीकी न्या | 


1 
य ^ ~~~ ~ - ४3 † 





वियोगका दुःख इव, तैसे ्वैरीगयं इवाहै, ` | 


विषेभोगकरा ख हेवेनही. ओर माहरी निकस 


करी सो सूनारज्य 


4 छोड़ प्के नदीःयातभी इख इवाजो तीव्र न 
„ . तो सूनाराज्य भी त्या( देताःसो कैराग्य २ र = 


~ 1 +  66:0. 101५511५ 8 01601. 01010120 0\/ 


सर॑गः ७. ] जीवन्मुक्तिबिदेहसुक्तवणेन । === ४४९. 


नव्यम ्यन नयन क च नद -- 
0 का 1) 


| | . रितु भंद हआ है. याते त्यागि सक नदीं ओर भोगनम 
; ।  आपक्ति नरी, याते उभयथा खेद ही है. यथाथैनिर्वेद्‌ 

| . किये तीत्रवैराग्य नश. मंदवैराम्यका फक  उपास्थक 
| जिज्ञासा ६ इः- | 


 श्ुभसंततिपितुसोबडभागाययोगरथमतिर्दिमंद्‌ विरागा 
। ` जिह्नाषाउयजीयदताप । देइ ष्येषंषो ध्याॐ जाद ॥२७॥॥ 
। . पंडित विरथ करन बुखये ! यथायोग्यं अन वेडाये॥ 
| श्र कियो यह सवके अणे, अष्तको द न सेवे जागे 
| पुरूदारथडित अनमिदिजाचै 1 अक्तिमानिकि मनम रचे 
छनि यह पृथिषीपतिकी वानी कतिनपे बैस्योसंज्ञानीधैः 
| विष्युउपासकशा उत्तर चपा । ` 

सुब रजा वहि कर सुदेवा शिषदिरंचि छगेजिदहिषेवा ॥ 
शंखचकधारी. दितश्रीपड्च गड्‌ाघर परडपकाी॥३०॥. 
 संगलमृत्ती विष्णुदपाट्‌। निज सेयफ़ रखिक्ररतनिई द) 
ˆ शक्ति गणेश सुर शिष है । सद आङ्ग ताकी ६ 
भारतं खकलभ्रथ यई भाते । पएदपुराण तापिनी आसे 
|. . तापिनी किये तृर्सिहतापिनीःरामत्रापिनीं, गोपालः; 
। . तापिनी उपनिषद्‌ ॥ | 





४: = 


| चौपाई ~ „~ च: 
। षिष्णह्पते पजतसब।परे भीर जच तिदि तब रंर 
।  विविकषको धरि अवतारा सब देवन देतं सदारा ॥ 
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रााकात्कक् =>  = 
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चते । केकः क 


८४९  विचारसागर । [ सम- 


क न-ष्छ-्क-एा---ष-्ठ्छ-् षष्ट 


यते ताकी कीजे पूना । शिष्णुससान सेव्य नरि दूजा ३३ 


`", विष्णुभक्तशिवरत्तम कटिये। तोभीसेव्यस्वहपर $रिये॥ 
रङ्पअमंगटरिवको शवसमाध्यानक्र नहिताफ्ोयो इष्‌॥॥ 


शव कदय भदा, तके खम अथः ।॥ २४} 


चपाडईं । 


| | राखडमर्गजणमं कपाल । चुर्‌ अ ( ष्‌ ५ ९ ५०९ । नृह्ल | | 





र 8 ध्यावत जो देवीपतासमह्पं धरत तिरि सेषी 


ा।अवशुणगिनेनजातविकिरा। 
कप्रकृटकोआकरकदिये । पराधीननिजतन्वनलषयि ॥ 
हसो इप ज॒ चादिये जाक । सो सेवि नरखरसम ता॥ 
रिनिशिदिनयदभावूरहतननिःलक्षणहकथानू ॥ 
भ्रमतो पिर पासक ताको । तिदिसमानसेवफजोजाको। 
क्मानदे त्यागे । सेवनीय इकदरि नित जागे॥ 
जन्‌ च्यानकरत विधिजो ईँ । नारद पथरा्र्मे सो ३॥ ` 
१ त्यागिके भसिद्र जो च्यारि उपासना ह, 4 | 
एक एकको निषेध कियते भी स्मात्तरपासनाश्न ` 
करिया, कहिते! पांयो देवनकृ समधुद्धिकरिकि | 
९ पतउपाषना कहै है शिवआदिकि 1 
च्यारि देवन विष्ण समता निपेधे स्मारैउपा- ` 
नाकम किया ३ ।३९-२२॥ `` 


= ------ ०००. 1७1५ 8118, चर्त | 01111260 0४ €©81001 







































एणः ७. ] = जीषन्युक्तिविदेदश्किवथेव । ९१ 
`न ्ड-ग्रूषठन 


त 


{| “~ ` -चौपाहई। ~. । 

|| छनयजनवाणीडक मोरी । जामे वचनप्रभाण करोर ४ 

| शर्व सणान आनको कदिये'मनिदेतजादिजो चहिये) 

/ ददविथुति इशक्देमांमी। घरतविभूतिओआ ॥ 
सर्भकपाटेतु इ्िधारे । खम नदिं उत्तम अधमविचारप 








नञ्च रदत उपदेशत येद ।नरि विराग सम घल हे केशी॥ 
॥ वैष्णवे चज कपालादिकं॒निदितवस्तुका धारं 
आपं किया, ताका यह समाधान हैः-महदेषर सष 
। ददार्थनपें समबुद्धि ३. द्वितीयपादका अन्वय यहं &- 
। क्षमं विचारे, उत्तम अधम र विचारे ॥ ९०-४२ ॥ 
|. चोपाई । - 4 

|| संदावते ेसो दे भारी । काशीपुरी मरे नर नारी # 
†` सो षायुज्यसुललिकं जावे । गर्भवासं सकट नरि पावे ॥ 
/ शिवसमाननरनारीतेसब । खहतसुदिव्यभोग सगरे तब # 
। करत आप अद्रय उपदेशा । तजतश्ग यो ब्ह्मपवेशा ४ 
] ` छंच नीच रह नरि देखै । युक्ती सबक दे इक रुदै४ ` 
| शिष्रसमानराजनकोदाता । भक्त अभक्त सबनको अता 

/ विष्णुसुभावसुन्यो इमेसो। जगमे जन प्राकृत ह तैसो॥ ` 

{ शाता भक्त अक्त न आता'यह प्रसिद्ध सब जगमे नाताध 
| इरिसेवकदर ध रसेन्यवखान्यो । रामचन्द्रमश्वरमान्यो 





4 ५ 0१, । 
| ६ त कि 1 दरिसेवकहरसेन्यदिराख्यो 
| छी १.० ~ 
। * । & क ‰ 
\ श्वः ९९ । लम्‌ ्‌ ४ । 
५ ६ ् 4 #।  : + (1 
॥ि चै ॥ #+ -ॐ (वि) - # 4  । र „व 
१ ध 
+ ४ ~\ 
ऋ कै 


क~ 1 4 ति 4 ¶ ~ षु न नि के ~ द + ॥ - ड < क ५ के 
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` ४६२ ` . ` विसीरस।गर्‌' 
५ ल न खा न छनन छ छनन लषन पछ न छा नः "छ छा -ष्छ "षट 


` कद्यो्धमारत पयपुराना । सबदेवनते इरि अधिकना ॥ | 
. भारततातपरयनदिदेख्यो। जो अप्पयदीर्सितषुषर्ख्यो ॥ - ष 
` „ वैष्णवे यह कद्याः-“भारतादिकं अन्थन, िष्णु | 
पुवं देवनका . पूज्य न ॥ श वनै. नरी. कः श 1. ॥ 
 . भासत््रधनकरा ता शवक ईश्वरता प्रतीत | 
हवै है. यह अप्पयदीकषितनाम विद्वान सकल्ुराण | 
` इतिदाषका ताप्पयं लिख्या है, तहां भारतम यह प्रसग 
` है~अश्वत्थामाने नारायण अल्ल ओर -आथेय अन्लका 
प्रयोग करिया+ तब बहुत सेनका तो संहार भी इवा 
_ परतुपचपाडवोभिं कोई मन्या नरी तब रथ त्यागिकेि 
 घवुवेद्‌ ओर आचार्यक -धि्चार करता वनकू्‌ चल्या 
` तदा व्यांसभगवान्‌ ता्‌ मिरे ओर कल्याः-दे“्राह्मण । 
तु आचायः भौर वेदक धिक्कार मति कह. यह अङ्न 
। इष्ण 'दोनों.नरनारायणहपं ई इन्होंने शिवका पूजन . ' | 
बत्‌ किया हियाति इनकी भक्तिके अधीन इवा चिञ्ची. | 
६ मददिवंइनके रथकेअओगे रहै हे. याते दोनेकि उपरि ` ५ { 
` पयोग कथे अनेकशख्रअघ्वनकी सामर्थ्यं महादेव नाच | 
करि देवे है" इस भारत्पसंगते नारायणहकष्णकी ` | 
= थ भूति महदेषकी काते उपजी दै यह सिद होषै हैयाते | 
८. परिक ५ जो अथर सो रिव्की अधिः 


ह धिप क ६ के! तिन थने तष्य 
























एणः ७.1 जीवन्ुक्तेविदेदसाक्तेवणेभ । ४९५३ 


की क न्द 
ष्ठ = क 
"पठा "प्छ न्न "दा "व "च्छच ष्ठ ~ ~ भ न ~ 


सेव्यं कल्या है विष्णु भारतप्रस्षगते शिवका भक्त है ६ 
जि शिवक्षी भक्ति विष्णु सेष्य ` देवे ६ शिव 
प्रमसेध्यं ह द्ददीतिदे अप्श्यदीक्षितैने सकरचस्णत 
भनक पतिपाथं शिव दश्च] ३५ ५२-४८ ॥ 


चौपाई । 
{श सन 110 1 समधा 
शदेवय९ब्धैकयि । परतसशविवशछशिष्रधैि 
ङ; € १६ (धई ५९ ६*५५५९ न ‰ ८६५३ १।०९8 | 8७९॥ 
५ 
। स [{{६। 
शितै सिप ॐ3ब जोक इ41 वाहत छल्पाणा[इछ ह 


< ज मो, [> + 1 म्‌ ८ [91 
&> = इ---7% ? ९९ ति , 1 0 क्छकन्कन्डे | रे चे ध 
५४८०: श । (11 1 दञाभयददस्वगनय > 


त्याणक शिव कटै दै. तति भिन्ल. अपश 8 
~ ऊ 6 €~ 2 ~ [ल ~ . 
छा यद अर्थं दिद इका -चिवद भत ५५९. दैवता 


अंशि कटिमे अकदयाणङप४ द तिन अक्र्पामह्पु 
दवता त्यागि करथाणह्प शिघडू उपसं ॥ ५० ॥ 
स चापाद्‌ । 
बिवरुखअवसवशुउपज्योडय नि पय कियेपकल्गेरथग्गिर। 
वाको प्रत गणेश दवै । विच्रजार तत्का नशा १. 
कारजतं कारण एण हेये । यो सिव्‌ विव बृलपे सेवे _ 
जन्पपरणदख विच्रकदति । तिितशूलशिवध्यान लशा 
सेवनयोग्यसदाशिवएका । जगि सहित समाधिषिकेका॥ ` 
तैजपाश्चपतरीति जु गवि" त्यो पूजनकरिध्यानलगवि३े 


कः ©-0. ५५11५॥<5|1 118५811 \/2/8/185| 0661101 [21411260 0 86810011 


"9. 
॥ 


^ “ ४  विवारसामर । [ सष 
`  नारदपंचरात्र मत श्चूटो । यह परिमर परसग अनून ॥ 
अते रिवसेवा धित खावे। पुरुषारथ जो वरै पुपि9-- 
-.नारद्पचरात्रकां मत सू्भाष्यभ खण्डन किथा & 
“ ताके अनुसारी रामानुजआदिक नवीनैष्णवनका तं 
` कृर्पतरुकी दीका ५ सण्डन किया ३५१-९४॥ 
क 1 पारे । 

ˆ शिविका पत भगेश षतायो। कारणदण कारजैगायो ॥ 
 अनिगणेशकोपूनकगेल्यो।असक्रियकोपसिदासन डोत्पे 
, . . राजननदोनों.ये श्ुठे। बचन सत्य मम कदत अनृडे॥ 
ˆ शिवको पूत गणेश. तवे। पराधीनता ताम गापै॥५६॥ 


।  कटमसनगएनहृईकरएसोरिल्योव्यासमगततघुनि सैष ४ 
चद्रिपुरमारनङ सारादरिदरसदितदेवअधिकारे ॥५७॥ 
“ . नरी गणेरको पूजन कीनो। मिपुर न रबटुतिनतेधीनो ४ 
५५ 1 छितायमनाय श गणेशा । मिएरविनाश्यीरघ्मोनरेशाध 

= दिपरजा। सेवनयोग सु इक नटि) 
८ रमपर द जेस । विदरणरिप्रकोुतौे॥५९)॥ 
च श गणशृपराण बनायो । सबको हेतु मेश दम । 
अदर (ति रिरि समेतातीतेनःपयम।६० ` ` 
. वित्रदरमयं र गगमनमानाशोवितरपधानगनन १ ~ 
न कजागतनिरिसिनामकिति विर अनिन 


उत्तर । 


| पिकोधनिकेमगमागतवतरच्रो | ५ | 


4 | ४ = ((--0. ॥८५।।11५॥<5110 8118801 21808851 गहा. [)। 














जि 


| श) भमन 
| सुनराजनव्ाणी ममसांची । तीनों सङरकइतयेक ची 
भगतभागवत्‌ किये भुगवतीको भगत्‌ ४९२५ 


चोपाई । । हार 

सूने देव शक्तिधिनसार । पतक देदसम कखि इत्या. । 
शकतिदीन असमर्थं कदावै । सोकैते कारज उपजव॥ 
जिनवहशक्ति रपासनधारी। तातेभयेषुकड अधिकारी॥ 
हरि दरसरमणेशपरयाना । तिन शक्ति देखियतनाना ५४ 
शक्तिलोक मापत जाद । हपभगवतीकोखखि ताॐ॥ ` 

भगवती दो खूप ई-१-पामान्य ओएर-विशेष- 
३ -एत् पदः्ने अपना कार्य करनेकी जो सामथ्यह्प 
शक्ति, सो भगवतीका खामान्यह्प है ओर र-वषट" ` 
धुजादिकसरित्‌ मूर्ति विशेपहय & सु मान्यह्पशक्तिङ़ - 
सुर्यःरित अनेन अंश है, जाम शक्तिके व हो 
सो अटपशक्त देवे ३) असमथ कदय दैजाम्‌ श्‌ ॐ 
अधपिकृअश्‌ दध, सो सुमथं कहियेह , एिष्णु, सा । 
दिक शक्तिं अशं अधिक ई याते अधिक्‌ समथः 
1 करिये ई इसरीतिपे भगवती ए सामन्यह्य्‌ जो श, | 
ताके अशनी अधिकृता विष्णगिगणेतणूषपि = 
|. बहि परसिद § ओर शक्रवत्‌ हष तो जेष मण 
। विना शीर अमेगङहप हेव ह तेञ.परि दे१ दत्व 
। कष अपतगलहप दोयजककियते जिष शक्तकी अधि- ` 
। कतसे देवनकी महिमा ्रमिद्र देषो मदिगशनति भै.: 





= 
नमी ` 





¢ ६४, ) । _ ~ गय कषर चश ~ कि 9 0 व 9 0\ | ; 
: + "गभम्‌  ((-0. 1५111551 81084811 8191185 0 | 1601100. [1411260 0 60810011 
{ +. ~ ~ ठट0 णजा 600५ कच 001०0, 06२० 0/ ००१ 
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५ न ` ्ष्द ` -पिचारसागरं। [सष 


` दैतिन देवनकी नही, विष्णुरिव आदिकनने भगवती 
^ सामान्यह्प शक्तिकी अधिक उपासना कई ३, याते 


` 'भगवतीभक्तका अभिप्राय है ॥ &३-६4॥ 
. . ` जसे भगवतीके निराकारशूप शक्तिके अनत अंश 


` : नमं कालरूप भ्रघान दे ओर सहिश्वरी, वैष्णवी, 
` सरीगणेशी आदिकं भी प्रधान अंश है विष्णुकं भग- 
`“ -वतीकौ उपासनाके वेष्णवी नाम मगवतीके अंशक 
` ` खाभ तैसे अन्यदेवनङ्कं भगवतीके उपासनति निज २ 
महेशरी आदिक अंशनका लम हवा ह. तिने भी 


व ५ ओ 
५ । । > 


) ` व 0 वागा अवधि 
` - ध्य वह उपासनाते प्येयल्पक पराति इई 
याते शरधःन उपासक दै. यह. अटा चौपाईते प्रति 






न 1-1-५1 14111 ^ 
4 १4. ५९: 8. न ? >^ ४7 ^ ५१५ ध ५ + । = + क, ^ । र 3 ई 4 
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'. पादन कर है . 


` चौपड ` 





। सख्कपगानिकागणपुनितेतयटलि अंरंकानि ` 


च, = 
र 


तिने शक्तिके अंश. अधिक ह यह पूर्व्न्थनपै 


(क लीताको अंश पष ना महिशरी दि लखिनाना ॥ . ` 






. दरिदरव्सकटतिषधय्त। निज 
५धवर्पध्यात दविनवदी । सिद्पासन 


वहः + 
> गक ‰ 
+ 


, . भसरपासनारिर्दरकी। नारीमा 
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# 
~ 


` तेष पाकारषूपके भी अनंत अंश हं तिन साकार अंश 


भगवते विष्णु शिव दोनो पान. भक्त है. कते ! ` 


२ श्पातिरदप्वि ` 
शतधरातजिनरकीः॥. ` 


स्तरण! ७. ] ` ` जीषन्युक्तिविददश्चीक्तवणन । ७९५ 
` (र्डलष्ठ भ्व्य नद्या गछन प्ण श छानाय ण्न पवन कण ग ण्डम्‌ नष्ठः न नय" नय +... = क श्ट न्ड 
. दहि 
घत-पेथत्‌ भ्रसगयै, इरि ओहिनीं स्वद्व | 
अधं अग्‌ शिक्को स दैदील्य अदुषं ॥ ६८ ॥# 


फ १५ ३ 
 _ अरन्‌ करक अघृत भ्रमर किया, ठव दुर अर्के 
विवाद मेने विष्णु असमर्थं इए, वब अपने उपास्य 
डप भगदतीका देता एषित व्यान किया, जति 
आप्‌ विष्यु उपास्यह्पहं प्र् इञा. ता इक मादा 
हः ¶ ताके अदर इये पऽ शिन भी 


----- 1 > अ) ०६ भ 
< बध्के रस] भगवता ८य{न्‌ द्ध -{ 1१ ।त्‌ {41१५३ 
प उ र) 


<< + छ ‰ ~> प्प [= 
1९।=नम उपास्यद्ष इ. लद (वद्‌ (द्वत इ 
। स अय तु (य द ः न [+ , ~+ न दष्ट सत पन्त द ऊट त्‌ शष्ट 

ध्न अमाव हवे ह यातेद्ाश विड्‌ रिका उवास्यः 


9 
। ५.५ ९ 
= ख इ) दहं ५ रन ( ६०८ श्ट न ८ ङ) | | ^= न्न ~न भ ६ + म्‌ * 
`: ` इय नदीः इर्यतिसे सारे दू बमदतीके उपासॐ ३ ३८ 


/. ससे उपासषमाले रैरिसे कदी &-दक्षिणानायते, 
4 . ओर उत्तर आन्नायते पूवं दक्षिण अलय कुद्धः अगे 
उत्तर आश्चयं कहै ई - ` 

ह चोपा । 


|  अक्तमगवतीकरेहर इरि है। इनसम कौन उपान करिविं ॥ 
` तद्पिसदामाया जोध्यवि। दत्‌ सकर पुरवास पाव 


| : नरितिधनजाधैअदभीय । उपने सोगपोक्षदकथय ॥ 
म भक्तथगबत जोजगपै | भोभे रर न {दव सन {. 





शिवद्ततयररीपिवदगाई । अक्षिभगवती अतिखदाई ॥ 
पथमक(रतजिगरकव । शिनिपनतिन,.सवतसबहे ॥ 


01260 0 8810011 





५८ ~ किष्कु; [सव 
 हष्णदेवबरदेवसज्ञानी । परथमा पिवतसदाञ्यपानी ॥ 
` ओर प्रधान पुरातन जेते । सेवक सुशक पकाररितेदे ॥ ˆ 
 . तिनसेवनकीजोविधिसारीशिवनिजष्ुव भाषीरपकारी ॥ 
शिवकोवचनधरेजोमनै। रटैषभोग मोक्ष इक तदुप ४ 
प्रथभागवतव्यासबनायो । उप एराणश्ली समञ्चायो ॥ 


४ भक्तिभगवतीकीईकगाई । परजःविधि सगरी सशश्चादईं ॥ 


` ध्याता सुकर भगवतीकेदै । दरिद्र सुगणेशजिञ रै ॥ 
` सकट्पियेप्रथमापतिवारे । पूजतशक्ति सथ्रमन सारे ॥ 
` ` जगजननी जागे इक देवी । परमान॑द ठै तिरि सवी ॥ 
` . , स्यभक्तमगवतिको यदसु नि । कोधस रितोत्यो इकखनि पनि ॥ 
षन राजन एक वाणी मोरी। भाप ञ्ञ = शपथ कृतेर 
अतिपापिष्ठनीचमतयाो । अणषएनेहृप येत नाकोऽ७ 


। . , अवय॒ण जितेबलानतनगैतेगिनियतशएणगणयभगत। 


2 -- 1९ भता पूरनकिया.करत्‌ युट्‌ सता॥ 0-0. ॥५॥111८1<5॥1 8118५/81 ५8 


मयपलीनदितीरथरादताष्चद्धगमआत्रिपो यःखन 9८ 
कदत ओर यों सब विपरीताशषु तंव सेवी मतिरीगा॥ ` 
दक्षिण संग्रहाय जो दूजी । यद्यपि प्रेएठ अनेकनप्जी ॥ 
तीभी विभात सब अन्धे हन सवशे शिर कये ॥ 

` करतमाठक्तिगरोऽजियारो। ताविनदतितदर्भध्रयासे ॥ 
ओर प्रकारक जगे दै ।.अश एवे पुरे तर ॥ 
भावसमानकानदितकारी। भमतअःपपरदितमतिवा री) 
¦ . काठअधानदोतसवकारनतादिमिविधभापतभच।रन्‌॥ 
, कृत्तमान भावीःअरभृता। सुरन किया करत यह ता॥ 













त जीवन्धुक्तिविदे ्ीक्तवर्ण॑न । 
या विधिषञकमाुते उपज । मस्म हेतसषजगवहकुषिंज 
मह्य द.मांतिपिकिनहानिराकारसाकारदिःजानई८२ 
मराकारपरकाश च कदिये । नामह्पपे व्यापक सखा = 
भविष्ठानसबकोसो इश । जगविषर्है जहिअविविका<ड 
अहभाबुअस्वृत्तिरदयजय त परारि विनाशततमष्ठव 

ध गो हप है-निराकासपश्नशः-ओरखाक।रः 
॥ भकाश.तिन दोनर्मि निराकारपरकशं सरे. नम्य 
{` व्याप है.जाङूं वेदाः ती .यातिशब्दकरिे व्यदार केर 
है. शो निराकारप्रकाराष्पं जौ सयका समान्य ईै. 
| सौ रेजगत्‌का अधिष्ठान त अज्ञानतं 

` शप विषं उपज ३. सोई निराकारप्छाशथ अंतःकरण 
एत्ति प्रतिर्वििमदित च्चन कदिये है. “अहं भाङ़"एेषी 
„. अतःकरणकी व्रति प्रकाशे प्रि िसदित द तब 
। अज्ञानकी निब्र्तिद्र।रा जगतकी नित्त होम ३६३९-८ 


चपाइ । 





+. एनिषाकारहप यह ताकोषटोय च॑दना दिनम जाको॥ 
| तके अंश ओह वतेरे । चंद तखा दीप्‌ घनन्‌ ॥<द् ` 
| याते द्वैविध भानु बतयो । ज्ञेय ध्येयको मेद्‌'जनयो ॥ 





+ वेदपककयादीदमात। ह्पप्रशषत्यतिदिभाखत<८ॐ. ` 
| ' निराकार साकार भेदे ---ः दी हषः तिनम ` 
॥ निराकारशप ज्ञेय हैसाकारहप ध्येय है-याहीड वेदत 


र्त 











` छाना न छाछ "न न्ष्ठ "छा ण्डा छ न्छठः -छ "्छा् छः "ठ ऋ "ष्ठ स ट 
~: ` ~ चौपाई । 


जञमेलेशनतमकोकबरी। रखितिर्दिजगजनजागतघबदी ˆ 


कह न सोवै सोथों जगे। ध्यान करत ताके तम मानै 


६ , उक्तमतके अवादपूवैक स्मात्तेमत । 
` देसे पांच उपासक बोले । निजयुण अवण परके खौरे॥ 
,  पंडितओर अनेकडआये।मित्नमित्ननिजमततपुश्चाये९ 


, ` . जैसे पांचऽपापक परस्पर विशु वचन बोरे तैसे 
` ` ऊनेकपंडित निन निज बुद्धिके अवार पिरद गोर; 
` जसं इन पांचोका परस्पर विशद्धमत है.तैसे स्यात्त जो 
`  षाडकपांचोदेवनमं मेदबुद्धि करे नदी तका सत थी 
इनं सबते विशु हैः कादेते ! वेष्णवका यह त्‌ हैः 
`. ` दविष्णुषमान ओर देव. नदीं, सारे 8  ---- ६, ओर 
विष्णुकेजो रामकृष्ण नारायण आदिक नाम इ तिनक्षे 


` ताद रामादिकं नामञ्चारणका यथार्थफ़ल देवे 





ष 1. 1 नामउचारणका फर विष्णुनाम `उचचारणते देवे नरी 






ध 
भ (4 [ ) 1 
4 +: - 
र: ^ अ च ग 
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` तैसे शवमतपें शिवसमान अन्य देव नदी, ओर शिक्के 


दतिसे स्वके मतमें अपने अपने उपास्थदेवके समान 
स्मात्तेपतम. सरि 


` शओरहि जागत भाषत षगरे। राजनजानि ङ्तेञ्ग ८९ . 


८ समान जो अन्यदेवनके नामं जने सो न[मापरंषी है. ` 


५ 4 
नि 4 





गः ७.1 जीवन्धुक्तेविदेहयाक्तिवणेन = ४९९ 


गभ प्ठनध क चिज 


वृट्शाङ्खकी परस्पर विता । ्‌ 
1 १ सां्य, २ पातंजल, ३ न्याय, ४ वैशेषिक, 4 
| पूर्वमी्सासा. ६ उत्तरमीमांसा, इन षटशाक्लनका मतं भी 


न्द ष्ठ "न "क-म 





परस्पर विशद है. काते ! १-सांख्यशाक्चषे ईश्वरका. ` ` 


अगीक्षार नदी योगब. किंतु निरेक्ष प्रङृतिपुष्षके विवेकः 
्ञानते गोक्ष माना हैओरस्योग(पातंजरूशाल्लोयहश्षर 
1 अगीकार, साधिते मोक्ष माना है) थह विरोध है.द 
छ-न्याययतद चारं प्रमाणःओौर वैशेबिकमतवै दो प्रमाण 
यह दिरोध ३. तेष न्यायवेशेषिकका ओर सी आपसर्बे 
बूत विरोध ३, जिन्ञायुं अपेक्षित नह यते क्लि 
नर.९ तैसे पूर्वमीं्ासाये इसका अगीकोार ची. मोक्षः. 
| | ` ङ्प नित्युलका अंगीकार नशं" कितु कलजन्य विष- 
¦ ` यष्ुखदही पुरूषार्थं 2. ओर &-उत्तरभीर्मामिं इश्वर वं 
| मक्का अगीकार, विषथसुख पुरुषाय नही, अर उत्तर 
 आभांसाशा मत या थेथे स्य दी ३ सव॑शाञ्चनक् ` 
+ अत याति विरश्द है ओरनमेभिदवाद्‌ ई वां भेदका 
| खण्डन ओर अभेदका प्रतिपादन है. इस रीतिसे स्क ` 
|| ` शाञ्लनके सिद्धा परस्पर विरु ई 
। तकदिका पितासे िकाप-चौपाई । न 
| वचन विशद एने जबराजायहृरुशयउपज्योति्दिताजा॥ 
| इनेकौनरत्यदुधभाखतधुक्तिप्रमाणसकलंसमअखत॥ 
/ सेशयशोकडुखितयंजियम।कीपास्ययदलख्योनदियम 


(06611010. 1411260 0 €801001 = 
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[धिता हदय इहं यद जाढं।निजसंदेदसुनाॐ काकृं ॥९२। 

शाघनिपणपंडितजगजेते। सने विरद बकत यई तरे 

बचिततबहकारमयोजवः तकटहितिहिंआय पिद्योतब 
६।९। । रै 

 . पि परस्पर तउ प्र पितीजिरि थति ` 

करि प्रणाम आशिष इंड, आवन खे समैति ॥९४॥ 








“प " 


" करिका पिताप्रति उपदेश-दीदा। - ~. 
“ ~ . निज पितु शिता्डित रुख, एत बोल्यो यह बात 
 : फाविताखित शवर दुख प्रसन्न नहि तात ॥९५ 
~: - ` ` चैपष्वि। 911 





कारणरूप उपास्यपिखछानट्ताकेनाम अनेतदिजानहु९७ 





८ शवे व्यास इतिदास एरानातिनयैयदीमतोनहिनाना९८ 


मनमे ममं न रखत च पंडित।करतपरस्परमतते खंडित्‌॥ 


नीलकंठ पंडितं बुध नीफो।कियो ग्रथ भारतकोरीको९९ 
तिनयहप्रथमरिरल्योप्रपगा। शतिसिद्धातकद्योजोचंगा॥ 
` . “ पुराणरक्त स्तुति ओर निन्दाङे 
_ केनेमे व्याप्ठका अभिप्राय। 


यद्यपि सुफल पुराणकरा कत्ता एकं न्यास है, तासे 


-0. 11111155} 81184211 \/ 2060107 00260 0४ €©870नी1 ` 


दियारसामर । [ सन ` 


4 । तिहिमाषीनिजसकलकहानी 
हेतुदुनायो । कौऽपास्ययहतत्वनयायो९& 
तर्कहषटि सुनि पितिके षेना। बल्यो श्यभसंततिषुलदैना॥ 


कारय तच्छ रसि तजियेयहसिद्धांतवेदकोभजिये॥ 


स्तरः ७, ] जीवन्पुक्तिविदैदशुक्तिकणंन । ४६३ `` 
| स्कंदपुराण शिवकर. स्वतजतादिक ईशरधमं के, 
= अर अन्यदेनन्क शिव्पाते सारी विभूतिकी प्रचि 
॥ करी. याते जीवधसं ददै.तैसे विष्णुपुराण पद्मपुराणं 

॥ दिष्युदू इशुःता छदी, तैपे किसी पुराणम ठ ४ 

॥ उपपुराण विष्णु{शवते भिन्न जो गणेशादिकि च: 
| . तिनङ ईखसता कदी. इपरीतिसे व्यासवाक्यनमे विरोष 
प्रतीत होवे है. ` 1 वर) नन 

= ताकायडइ समाधान करे है-सारेदी इश्वर.जा प्रक 
ण्य अन्यदेवकी निदा ३, ताकी निंदाकरिके तिके 
उषाद्नत्यागये व्यासषका. अभिप्राय न कितु वैष्णव्‌- ` 
पुराणम शिवादिकनकी निंदा िष्णुकी स्त॒ति करि 
| विष्णुकी उपासनामें प्रवृत्तिकी हतु दै. तैसे शिबषुरा- 
|| णमे विष्णु आदिकनकी सदा भी- तिनकी उपासनाके 

1 स्याम अथं नही, किंतु तिनकी निंदा शिवी उपासनाथ 








| अ अ 1 ह श्रकरणमे अन्यकी निंदा वा 
| वास्ते होवे, तो सवकं उपासनाका व 
1 ध अन्टवी निदा गे निदा प स्तुतिके अथ हैत्याग अथं नद्य 






| ` दृटा {वेदम अभि भन 

| सुर्यउदयसे रथम, ओर दूर सूयं उदयते प 
॥ क्यार. तदां उदयकाल्के भषंगमे अवदयकाख्की निदा 
| करी है, ओर भवुदयकालके मसंगमें उदयका्की निदा 
|| करी द. तदा निदाका तात्प त्याग दर वो, दनं 
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। काल्ये होमका व्यागन होवैणा अर नित्यक्थंका त्याग 
। समतै- व्ही; याते उदयकालकी स्तुतिबास्ते अदय = 
, काठक निदा है, भौर अनुदयकाटकी स्तुतिवास्ते द्‌" ` 
। ` यंकालकी निदा है. तैसे एक देवकी उपासनाके रसगे 
 भन्यकी निदाका एककी स्तिवे तात्पयं 8 अन्यक 
` निदामे.तात्पयं नदी, =, `, “ 
पाच देवनके उपासकनङू सम ब्रहमलोकक प्राप्ति ¦ 
` जैसे शाखाभेदते कोई उदयकालमें होम करे ६ 8 
` ` अवुदयकारमे कर दै, फट, दोनो समान होवे & 
^ - दैवे इच्छा मेदते पाचों देवनं जाकी उपासना कर 
. ` ““ तिन सवते ब्रहमलोककी पराति देवै ३. तदं मोन भोग्कि 
 -. विदेहमोक्ष दवै. दै. यद्यपि विष्णु आदिकिनकी उपास 
„ . नाते वैडुटरोकादिकनकी प्राति पुराणमें कदी है ब्रह्म- 
`. . छोकृकी नरी तथापि उत्तम उपासक विदेदृषुक्तिक 
` ` अधिकारी देवयानमागते सारे ब्रह्मलोक ही जवे है. 
_.८ प्रतु एक -दी ब्रह्मलोकं वैष्णवउपासकङ वैटडप 
“प्रतीत होवे ६ ओर लोकवासी सारे तिषक्‌ चतुथुन पषै- ` 
` ` दख्पः मतीत होवे ह ओर आपं भी चतुथजमतिं हवै ` 
। वात वरि भिमो प्रीत 
`. शवे रै. तिष॒लोकवासी सारे -भिनेजमूतिं अपनेसदहित 
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`  भरतीत हवै ई. इस रीपिसे . सतरपासक्क ब्ह्मरोष दी ` 
अपने. उपास्य लोक मतीत, देवे ६..कहिते ! यद | 
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जं।वन्सुक्तिविदेहसक्तिवर्णन । ७६९६ 





गः ६५ ह-देवयानमागविना अन्यमार्गते जो जाव है 
| सारम आगमन होवे ई ओर देवयानमाग एक 


~ है,याते व उपासक सरे 
राकक्ू जावै हैतिस ब्रह्मलोक एसी अद्धतमरहिमा 
 &“-उपासककीं श्च्छके अव॒सार सारी साभभरी सहित 
वह मह्मलोकदी तिनकू प्रतीत होवे ह, इसरीतिसे पाचों 
| देवने उपासकनकूं समफल होवे है. याकैविषे एक 
| परमात्मा 6 ति संभवे ह 1: 
| यह शंका होते हैः-पंचों देवनके नाम शूप भि 
भित्‌ क है ओर ईश्वर एक है, एक इ्रके नानाह्य ` 
सभवे नही" ताका यह समाधान हैः-परमाथैसे नाष्य 
| कहं परमात्माभे है नरी.म॑द्बुद्धङ्क पासनावास्ते नाम, 
{- परित परमात्माके ` मायाङृत-कृदिपत नाप्य क 
| ई"याते एकपरमात्मामें मायाकृत कलिपितनामह्य नाना 
| सभवे ई. इसरीतिसे स्व॑पुराणवायनश्म विरा इरि 
|- दोव ६. ओर-सारे पुराणनका कारण ओर कायं ब्रहक्षे 
| उपासनाकी कमते उपदेयता ओर हेयता तात्पयं ३. 

|  -पुराणवाक्यनमें विरोषशंकाका शख्यसमाधान तो ` 


देवी 


+ यह है-विष्ण, शिव, गणेश, देवी, ५ इनते आदिक ` 


। : जितने एकं एकंके नाम हैः सो सारे शा रणाब्रहय 4 
| : ई | ओं | का्रहमके भी सो सारे नाम्‌ : भी सा सारे नाम ह जसं याय 
॥ ` शिष्ट कारण है ओर हि 
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8. विवारसागर । ^ 


ग्न्वन्द्र "छ न्दु 


न्यान्दनन्छान्छछन्छ्छ्छ छख छस्छ खः 

 तादूभी ब्र इस रीतिषे कारणब्रह्कू विष्णु, 
शिवं म सूयं पद बोधन कर दै, ओर कार्य 
` बरहर मी पंचं पद बोधन्‌ करे ई ठेसे पाचों पद्नके 
` जो नारायण, नीलकंठ, विश, शक्तिः भायु इत्या 


दिक अनेत पयाय ई! सो सारं कारणन्रह ओर कां 


`. ब्रह्म दोनो बोधन करं ६ कहू कारणनश्चद्‌ कद) 4 
| ६. त सार घनं करे दै. जेस सथवपद-अश्वः 
लवण दोनों करै है भोजन प्रक्षगम सधवर्पद्‌ 
` - छव बोधन कर है.ओर गमन प्रसेगमें सथवपद्‌ अद्ध 
` सोधन करे है वैष्णवएुगणयं विष्णु नारायणादिकं पद; 
` " .कारण ्रह्मके बोधक हःशिव, गणेशाूयादिकपद्‌ काय - 


ब्रह्मके बोधक ई, याते ऽ-वैष्णवम्न्थनमं विष्णुकी 





। ` सतति ओर शिवादिकनकी निन्दसि व्यासका यह अभि 
भराय है-कारणत्रहम उपास्य दै ओर कायत्रह् . उपास्य ` 


२-तैसे स्कंदपुयणारिक शेवग्रथनमें . शिवमहे- 


 .शादिकंपद कारणत्रह्मके बोधक है, ओर विष्णु गणेश्‌ 
^ . देती सूयादिक पद कार्थव्रहके बोधक ई यते तनमे _ 
भी भारणत्रहमकी स्त॒ति ओर कार्व्रहमकी निन्दा है. ` 
` . इतस गणेशपुराणमें गणेशपद्‌ कारणत्रह्मका वाचक 
^ . ओर विष्णुशिवादिकपद्‌ कायत्रह्के वाचक है, याते 
~ ` . कारणक) स्तुति, कार्यी निदा है. 9-तेसे कालीषुरा- 
(4 ५४ काली) देवी आदिकृप्द्‌ कारणत्रह्मके बोधकं ओर . 
ए. ५ विष्णु. शिवः गणेश 





सूयादिकिपद्‌ कायं त्रह्मके बोधक, 
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+ यते कालीपदवोष्य कारणकी स्तुति ओर विष्णशिवा- 
| कृपद्बोध्य कार्यत्रह्मकी निन्दा ३.५ तैसे सौरपुराण्‌ः 
 सयभावुपदबोध्य कारण ऋ है, ताकी स्तुति ओर 
अन्यपद्बोध्य कर्थकी निन्दा है.इसरीतिसे सकरषुराण- 
भं कायंकारणकी संज्ञाह्पसंफेतक्ा तो मेद्‌ डे, उपादे 
जो अथं ताका मेद नदी. सकल्धुराणघे १-कार्णं 
बरहम उपासना उपादेय है ओर र-कायकी उका 
 . ईय है. थते सारे दरण ठककारण ब्रह्य उपास्यतां 
बोधन क्रे है. तिनका आपसे विरोध वदी, ` 
1 भ्रू(तप्रातदाद्नक्रा जासन ॥ | 
यद्यपि चतुथन, भिनेज, सतुण्डभष्टथुजादिकसतिं ` 
भायाके परिणाम ह ओर चेतनके विवतं है, याति कां 
है ओर्‌ तिनशी थी उपाक्षना कदी है.तथापि तिनं चतु 
। अुजादिक ुतियोका जो मायाविशिष्र छारण है, ताञ 
| विचार कियते मेद नरी, याते तिन आक्ारोको बाधिकै 
 कारणहयते तिनकी उपासनामे तात्पयं है. काहेते ? 
भकार कयं है, याते तुच्छ है ओर कारण सत्य ३ 


ओर जाकी मेदप्रज्ञा आकासं दी स्थित हेवैःबो शाह्खं ` 


॥ . - उक्त आकारकी दी उपासना केरे. तसे भी प्रज्ञा निश्वख ` 

) ` शेयके करणव्मफी उपासना स्थिति दवे है, ` 

॥ `. . ` कारणत्रह्मकी उपासना इस रीतिसे कदी हेः-ब्रह्म 

| . जगत्‌क। करण है सुत्याम्‌ है, सत्य सकत्प हैव 
॥ ॐ स्वत है सर्वा परक है पाठ ३ एसे इशे 
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५ र ६८ किरारसामर। ( व 

नत वितन कुर मूतिचितनमं शाका तात्पये बही. 
ओर अनेक सूतिं जो व लिखी है २ 
निमित्त नरी, क्ति सारी मति कारणब्रह्मका उपलक्षण 
है जो वस्तु जाके एकदेशे हवै ओर कदाचित्‌ होवै 


` ओर व्यातं देवे, सो उपलक्षण किये है.जेसे-काक- 


` वाला देवदत्तका गृह है. " या वृक्यमे देवदत्ते गृदका 
क स . ह. कारैते! गृहके एकदेशे काक होवे 
ˆ „ ३ ओर कदाचित्‌ होवे है. सर्वदा नदीं, ओर अन्य गृहते 
` देवदत्तके शृदका व्यावर्तक है, तैसे जगत्का कारण 
` ह्म रै. ताके एकदेशमें सूति रोवे है. ओर कदाचित्‌ 
` ` हवे है, ओर चतुधुजादिक भूति कारणब्रहिषेदी श 
`. ३ अन्यमे नहीं, याते व्यावतंक हेनेते उरएलक्षण है, 


, . ` उषलक्षणका यह प्रयोजन होवेः-विशेष्यवस्तुके स्वह 


६. पका ज्ञान दोवे. जैसे काकते देवदत्ते गृहक ज्ञान 


` हवै अन्य प्रयोजन काके नदीं तैसे चतुसंन,किक्‌ 


 आकारनते निराकार कारणत्रसका ज्ञान दी उपासना 
„८. निमित्त सूतिप्रतिपादनक प्रयोजन दै, अन्य नदीं. ओर 
ˆ  „ आकारनमें आग्रहवाररोवादिकढ खेदकी प्रति । ` 
गदगरज्ञावाले शाघ्च अभिप्राय समञ्ञे विना, तिन 
आकारनमे आग्रह करे है ओर श्याल-सारमेयन्यायते ` 
परस्पर कलह कर रै. ्ीके भाईक्‌ श्या केह है, कुक्कु- ` 
" ^ र सारमेय कट है शष्टतङ्‌ न्याय क ई किसीके ` 
„सालका नाम उत्फालक था ओर साकेके शका नाम ` 
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| जाबन्षुक्तिविदेहशुक्तिबर्णन [8 


= {1 | क 

| . धाक अ 
क ओग शः | परषके गृहके कुक्छुरके नाम धाकः 
|| > ६१९ धृक ुक्कुरका नाम उत्फाल्क था. दहं 


| म जी विभ आ तब दोनों कुषुर 

| 6 ॥ उत्फाक्‌ त < ०६। चीका पतं सक्र आवद्कः 
| करं त त र 4 १) ओर आपने धावक बडाई 

= | ५} करं है. ताके टू धितं शेय भवाक्षे. 

-. अश करतीडुई जैसे तिनके अभिधाय जने विना, दवा- ` 

नरन्ञाे भमकरिके लवने छेश किया तैसे देष्णवप्रयनषे 

िनाविकि भामते कारय्नकी निवा वृरी इस अभिभा 

व नह जानिके शेवादिकेदुःसित हेव ओर विष्णना- ` 

भते कायदे निदु नहीं जानिके वैष्र दुःखित हेच इ. 

 . सण् एराणका यह अभिप्राय हैः-4-कारणनरह्न 

जसा © रकायन्रहम त्याज्य है, १-पाया-विंशिः ` 

. € चतन | रणरं कदे है  श-मायाक्रुत्‌ फां विशि- 

। . चेतन 0 किये है. यदी अथं मातन सेके. ` 

भः मी {लखा & ओर सारे वदतका यदी पिदधति है. ^ 

व उत्तरमीरमापताकीं भ्रमाणत्‌। ओरनकी अग्र्ाणता । ८ - 






1 च (पड. - (4 | 
| ` शभसततिस॒निषुतकेर्वेना।उपस्यो जिय किंवचिततैना॥ ` 
॥ ` एुनितिनपरभक्ियो निजपूतहिशास््पर स्परकहतभसतदह्ी॥ 


¦ । शण विरो पशे नाशते चेन किये उख इ र 


-0. [\॥(111८11<5111 +**०१९.।३्‌ 


§ | ८ म | {१ दपराम। 


याते किंचित चैन इअः; सवरथा नही, अपूत कि ॥ 


विशद कदं ई ॥ १०२॥ 
[पां । 


यं कौनसे कटि । जाको अथं इद्धिपलदिथ 
ए तिन पितु बोहयो वचनरममानी = 
उत्तरमीमांसा उपदेशा । वेदविशुढ न जाय खशा +” 
शाघ्चपच ते वेदविदं । याते जान इ पतनह। अ 
किरित्‌ अंशवेदअतुसारी । कखिबहुहतम धिकार ` 
„ . ` यथपि षट्शाघ्चनके कत्त सर्वज्ञ कदे ६११-स। < 
कत्त कपिल, र-पातंजलका कत्ता पतंजलि शेषः 
अतार,-न्थायका कन्त। गातमः छ-वैशी पिक्शास्वक! 
कत्ती कणाद्‌+ध-पूवमीमांसाका कत्तं जेमिनि,-उतर- 
मीर्मासाका कती व्यास. इनं सबनक्छा माहात्म्य ५। < 
३. याते इनके वचनङूय शास््रभी सरे समानप्रमाण - 
चाहिये. तथापि सवं वाक्यनपें प्रमाण वंदवाकष्य इ 
कृहिते 1 १-वेदका कत्तो पर्वत ईश्वर दै, तकेविषे अष. 
सदेह विप्रलिप्सादोष सेभव नदी.२-इनशास्वनके कता | 
जीव ह तिनविषे भ्रम आदिक दोषतकां संभवे इ. 
..... -१-यथपि शस्वकार भी सर्वजञकदेदै. तथापि तिनकू 
`. ~ सर्वज्ञता योगमादात्यते इई हैयति युजानयोगी इये € ` 
“` ओर इक स्ता स्वभा्रसिद्‌ ३ याति युक्तयोगी 
-ह.3--जाकू चितन किये पदाथनका ज्ञान होय सो युना- 
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` पह ७.। 


~~ ` जाबन्पुक्तिविदेहक्तिवणन । ५७१ 
` ष्ठ ठन ति नि नि 1 
(~ 


अपरा् प्रतीत होत सो युक्तयोगी कटिये ह. देसा ईश्वर 
ह. १ -युक्तयोगीकृत वेदवचनं प्रवल, ओर २-यंजान- 

योगीकृत शं छवचन दुर है 
_ यते-वेदभवुपारी शश्चप्रमाण, ओर वेदिक अध्‌- 

"ण प्चशाघ्च जे बेदविरुद्‌ ह तैसे शातैरक आदिक 
गथनस्‌ स्पष्ट 8. ओर उत्तरमीमांसा किसी अंशत वेद्‌- 
विरद नही. याते भरषाण है, ओर शाल मी किसी अश्र 
वके अवु ररी देसि बन्दि तिनभे विश्वास क ` 


€^ प्रत्‌ बहुत अश वेद्वि ई याते त्याज्य ३.किसी 


अश्रं वेदं अनुसारी हेनेते उपदिय हवै तो जैनशाञ्च 
भी अ्वह्साअशरे वेद अदुसारी है- उपादेय इवां बाहिये 


। ~ ओर त्याज्य है उपदेय नही, यद्यपि सगत श्श्वरका 
. . अवतार है. जाक द्‌ करै हैः तके वचन थी देदस वाने 


अभ्राण चाहिये तथापिबुद्‌ विप्रङिप्छानिमित्तते इषा ह, ` 


, य॒ते ताके वचन सर्वया अथमाण ई.(वेचनकी इच्छक 
| ` विपररिप्सा केह ₹ जाक वदकाषनेकी इच्छ क है) . 
` याते सवं अश्न वेद उ्दुसारी उत्तरमीमांसा दी सर्वथा ` 
, , ष्व उपादेय है. चपि उत्तरमीमांसा व्यास ` 
 ' ` स्ह्प ३ ताक व्याल्यान भी अनेकं पुरषेनि नाना- ` 
` रीरिसि किया हैतथापि पून्यचरणशकरक़ृत व्याख्यान : ` 


€ 


 रीवेदाडुतारी है. ओर नही, यह पञचमतरगमे प्रतिपादन .. 


करी द युते आर पञशान्न अप्रमाण दै... र | 


(-0. (111९50५ 8118 


वै 


र । ॥ } ~ . ' र । । = नच न्न र्म 
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` -न्यायशाघ्चकी त्वस्यतमें दत ओर्‌ इत्‌. _ 

~ जो इस तरगते एवं सरे शश्च ओोक्षपयोगी कंडे सो 
, ^ तफ र्कं साखादी विवेके करै. जसे किसीका शड 
, तखारी मारे, तासे संधर निकसिके देवयतिसे शेगनि- 
| वृत्ति होय जवि, तव सारणादी पूष तरारी मारनेका 
 उपकारमानि सवै तैसे अन्यशाद्चनसे भी किसीरीतिरे 


अंतकरणकी शधि -वा निश्वलता. इयेते - परुष निवृत्त 





.  .तिनदीपे आग्रह दरे तो जंधमोखंशटन्यायते अनथक 


भाप देवे ह यति सकंरशाघ्च त्याणिके जदवेतन्याख्यान्‌ 


/ . रीतिसे उच्चरमीरमा्ता उपादेय दहै. - ` ` ` 

| ` .. , अधगो्लगलन्यार यइ है--किरी धनीक भूषणयुक्तं 
.. पञ चोर ठेरये, वनै भूव्ण छे तके ने फोडिकि 
= छोडाये तप्र ते सन्‌ कते वाट कों निय 


. -वंचकं बलउन्यत्तवलीवईकी.: सगर एकडाय दषे ओरं 







८ पटचाय देवेगा. सो इःखी दाटक. ताकेषचनमें विशवास 


भेदा निदयर्वंचक अन्यशाघ्वनके सिद्धातमें आग्रह 


~ कलव है ओर यह वहै द-ढमारा उपैशदी तेरह 
` ^ हमारा उपदेशदी तरेक 
परमत वराका हत वेशा छोिये मतिःतिनके ` | 
„ विभासि पर्पाथसुख्‌ रहितं हतै है, | ` 
८ 0 4 
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। ` हके देदअवुपार नियं दरे तो मोक्ष हेवे ‰ सर्वथा ` 


यह कृह- तु इसका संग्र सतं सड्ितेरं थमस यह 


` कूरे दल अयुभत्‌ करिकर नष हवे है तैसे विषयक्ष `` 
` चोर विककृष्पनेवको फोडिके ससाखनमे गेरे है तहां `: 


~ ~ 






चः द 


| ॥ 


| 


कको 
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1. जीवर्सुक्तेविदेहसुक्तिवणेनं । 


ओर छ -ठ-ष्ठा-्ठा-ष्ठ-य = छ प्ट-ण्ण- -ष्ठम-ष्छा "छग 
। रणह्प महादखकं अबुभव करे ६. याते 
हि अन्यशाघ् त्याज्यं ह ¦ ५ | 


~ तं € ® = । दाहा 8 
|| १२ बचन सुनि, शुभसंतति तिं तात । 
। सराय शोक नश्यो सकर, लब्यो दिये कुशलात्‌ ॥ 
. करण उपासना, करी बहुत वित छाय \ ` 
तकहषटि निजलसि यरु, राजसमाज चट्ाय ॥ १०६ ॥. 
भि तकि पुत्र थातथापि उपदेश उत्तम कव्या ` 
याते युरुपद्वीक् पराप् इवाद बहविधाका माहास्स्य है. 
| दाहा । 
|| कष व्यतीत्यो काठ तब, तजि राजा निजप्रान 1 ` 
|. ऋलोकमं सो गयो, सनि जहे जात सध्यान ॥१०७॥ 
| रजके मनका देश काल कहा नदीं ताक. यहु 
/ . अभिप्राय है उपासकके मरणम देशकालकी अयेक्षा 
| नही. दिनं मरे अथवा राधि, दक्षिणयानमे, अथवा 
| उत्तरायण, पवि भूमिम अथवा अपवित्रमे, सर्वथा 
। उपापननाके षट्ते देवयानमागेद्रारा ब्रह्रलोककी भ्रातति 
| होवे है ओर अदृष्ठके प्रसगमे जो परव देशकालक्की 
| अपेक्षा कदी सो योगसदहित उपासकको कदीं हे केवर ` 
| ईश्वर शरण उपासकङू देशकारकी अपेक्षा नरी, यह ` 
1) | अथं सूकर भाष्यकारने प्रतिपादन किया ह ॥१०७॥ 
|| । ` राजका सव तव्‌ क्यो, तकं इशियार । ` 
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व क्वारसयागर।- . `. ( सवम 
< न 1 


लग्यो नर्॑वक रग तिषठ, खलो बह्मनिरपा२।॥१०<॥ 
अत भयो प्रारब्को, पायो निश्चल गं 8 
आतम परमातम मिल्यो; देह खेप 8 ॥ १०९॥ 
 देहका खेह करिये, राखे डेह कडिये अत, आल्या ` 
: ४, दिये) कूटस्थहाक्षी, ताका परमात्मासे अभेद ८-१०९ 
` ८ यदपि कूटस्थका परमात्मसि सदा अभेद हैतेथापि 
 उपाधिप्त्‌ मेद है. उपाथिके रयत उपाधिष्ृतभेदश 
`. अभाव होवे £. प्मात्मासे अभेद कल्ला ताक य 
„ ` , अभिप्राय है-विदेदष्॒तिे ईश्वरसे अभेद हवै है 
, ` शंदथेतनब्रह्ते नरी. यह वात्ता शारीरकभाष्ये चलु्थं 
^ ` अध्याये प्रतिपादन करी है. तहां यह प्रसग हः 
विदेषुक्तिमे सत्यसंकल्पादिकषपक्षी प्राप्ति जैभिनिके 
„ मतम कदी है. --ओडलोगिके पतये सत्सकल्पादि 
`  .. कनका अभाव कहा है ओर ३-रिद्धाति सतते सत्यस्‌- 
( ८४ 1 १५. है, ताका यह 
„ अभिघ्रा इ-ईशरसे अभेद्‌ होवे 8 ईैश्वरके सत्यस- 
 -कृह्पूरिक सुक्तिभ) -अन्य जीवोकरि त्वन्‌हर्‌ कसि है 
. स इर परमर्थे यद है ते विषे कोई शणं है 
-नरी, कतु निशणे याते सत्यसकत्पादिकनका अभावं 
~ ई यद्यपि सपारदशाविषे भी जीव परमार्थे नि्ंण है 
शद ३ तथापि जीवङ सेषारदशामे, अवियासे कत्ता | | 
“ , शना सोक्तापना प्रतीत देवै ह. इध्‌ कभी भी आ- 
ˆ (मामे अथत्‌ अन्यते तार पतीत हवै नही, यतेसद्‌| 
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(तयाः ७. जीद नसुक्तिविदेहसुक्तिवर्णन + ५७९ 


| | असंग निर्गुण श्ुद् है याते क्थ जो अभेद ह साई 

(0 शसं अभद. है ओर ईश्वरते अभेद 4६ 

| /' अ काज माने तो € शुचो भाति कमी 

| & १ नहा. काते ! नीवदी न्याह इश्वर उपदेश- 

| ` अन्य ज्ञान ओर विदेहं मोक्ष तो कभी हेवै नहा, सदा 

। तज तक्ष्‌ ङ्प सौ शद्ध नही. याते जीवतेभी न्युन ` 

।, इ^वर दानद हेयइ सिद्ध हेवेगा-याते यहमानना योग्य ` 

८: < ईर आवरण नरी. याते उपदेशजंन्य ज्ञान- 

| स अपेक्षा गहीःआदरणके अभावते भान्ति नही. याति 

| निरःसरवह है, नित्यषक् ै, ३-माया ओर ताका कायं 

। आत्मामं तीत दावे नहीं याते सदा अतग है, याीति 

| य ९. इ्सरातिसे ईश्वरे अभेदही शुद्ध चेतनपे अभेदं ` 

| -& आर दष्न्तसे भी हरते ही अभेद सिद इत है. ` 

द स *। हवरते ही अभेद सिद्ध हवै है. 

। ध छर चटका अभवि हवे तो मगकाशवें वटाका- 

` रक्रालय हाव ह. महाकाशे नहीं, तैसे विद्रानका शरीर 
इरत ब्रत्ाडमें षत ६, ओर ब्रह्मांड सारा ईश्वर 

` शयर मयाके अतिभूत ह, विद्वानका आत्मा विदेहमोक्षमे 

. रह्मा डके बाहरि गभन करे नही, याते वरते अभेद दोषैः 


 § परंतु जेसे मठाकाशमे षराकाशका अमे 
(1. । 1 तते ध अभेदे इवा. सो 
¦ मटूकृारा महाकाश पदी हैतेसे ईश्वस्ते अभेद ह ह ध 


न 





| 


साहस्र रृच्वघ हपदी हैयातेशहमकी परिदेवे ,. ` 
३ , ० विच भषाग्रथके रचनेका र 11६१९. ,८ ४. 
` ह तिचारसागर कियो, जानं रत्र अनेक । ^ 
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` द. ` .  विचारसागर। -{ समस्ता] 
. गोप्य वेदसिद्धान्तते, परगट रहत सविवेक ॥ 
 साल्यन्यायमे श्रम कियो, १६ि व्याकरण अरे 
` पटे ग्न्य अद्वैते) रदवो न एकं शेष ॥ _ 
`. कृटिन ज ओर निबेध ई, जिन मतके भेदं । 
 अप्रते अवगाहन किये नि्लदाक्ष सदंद्‌ ॥ 
तिनं यह भाषाभ्रन्थ किये रेचनं उपजी लज । . 
ताभ यह इक हेतु ₹ै, दया धमं शिरताज ॥ ` 
बिन व्याकरण न पटि सक, अन्थससशृत अन्द्‌ । 
` पटे याहि अनयाषदीखुदै स॒ परमानन्द ॥ 
"  दिष्टीसे पञ्चम दिशा कोस भटारह माम । 
 “ तमि यह पुरो भयो, किदडैली तिरि नाय 
ज्ञानी शुक्ति विदेहे, जसो दोय्‌ अभेद्‌। . ` 
दाद्‌ आदृहपसो, जादि बखानत वेद्‌ ॥ ` ` 
नाम्प व्यभिचारमे, अनुगतं एक अचप। 
द्दूपदको रक्ष्य है, अस्ति भाति प्रियरूप ॥ 
इति री विन्वारसागरे जीवन्सुक्तिषि देदस्च स्सिदणने 
नाम सप्तमस्तरभः॥ ७॥ 


` समापतोऽये ्रन्थः। 
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